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लेखकीय 


प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी की सर्वाधिक प्रचलित विधा 'उपन्यास' वा सैद्धान्तिक 
तथा विकासात्मझ विश्लेषण प्रस्तुत करती है। प्रैमचन्दोत्तर काल की उपलब्धियाँ 
नगण्य नहीं समझी जानो चाहिए । कतिपय श्रेप्ठ उपलब्धियों वा अलग से 
अध्ययन प्रस्तुत करते का सुल्य उद्देश्य यह है कि उत्तम कृतियों की स्थापना 
होनी चाहिए, जिससे कि कथा-शास्त्र के क्षेत्र मे नवीन मान्यताओं की सभावना 
की सम्ीचीनता स्पष्ट हो सके । 


नाम गिनाने की प्रवृत्ति से अलय हटकर हिन्दी उपन्यास-साहित्य की 

अन्त' सलिक्ता तथा वाह्य घाराओ पर ही विशेष बल दिया गया है । आज 
कथा-क्षेत्र में अनेक नवीन प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, जिनसे जूझना तथा तवीते 
परिवेश मे औपन्यासिक कृतियों की स्थिति प्रस्तुत करना आदि ऐसे प्रसग है, 
जिनसे मान्य समीक्षक यचकर चस रहे है। आज के क्रधा-युय मे कथाफार मो 
जो प्रामुह्य मिला है उसका अनुचित लाभ उठाकर वह समीक्षक की भूमिकी 
भी निवाहने लगा है। सभी प्रमुख उपन्यासकार अपनी कृतियों भी बकालत 
करते-करते आग्रे वड चले है। यह कोई बुरी बात नहीं है, किन्तु चिन्ता 
इसलिए बढती है कि उपन्यास के नाग पर अमयार्थ अति व्यक्तिवादी स्थितियों 
की श्रेष्ठता-प्रतिपादन मे ये कथा-समीक्षक अपने को प्रेमचन्द, डॉल्सटॉय और 
चालजक से भी श्रेष्ठ घोषित करते संकुचित नही होते । इसी कोटि के कुछ 
अन्य उपाय भी प्रचलित हुए हैं जिनमे शहरो, प्रवृत्तियो, आन्दोलनों, पत्र 
परनिकाशो का झडा बुलन्द करने वालो तथा विशेष व्यक्तित्व के चारों जोर 
आसिमटने वाले 'जय-जयकारियो” ते निहित स्वार्यों को सामने रस्त लिया है | 
परिणाम यह हुआ है कि श्रेष्ठ क्षतियाँ ब्रिता ध्यान आकृष्ट किए सामने से 
गुजरती चली गई हैं और कतिपय प्रचारवादियों ने अपनी हीन रचना के भी 
दोल पिट्वा रखे हैं। साहित्य की यह राजनैतिक प्रक्रिया की अनुगामिता 
च्न्त्यि है । 

पुस्तक की सीमाएँ स्पष्ट हैं। इसमें दावे मी नही हैं । हिन्दी उपन्यास की 
विकास दिशाओं को समझने का एक क्षुद्र प्रयास भर है। जाशा है सुधी पाठक 
अपने सुझाव देकर अनुग्ृहीत बताएेंगे । 


४, उत्तर बिजयनगर, 
आगरा-४डे 


हे 


--मक्खनलाल दार्मा 


१, उपन्यास की परिभाषा 


उपन्यास शब्द अग्नेजी के 'नवेल्' का पर्यायवाची कहा जा सकता है । 
जिस प्रकार 'नावेल” शब्द मे सारे कथा साहित्य (फिक्शत) की व्याप्ति रहती 
है, उसी प्रकार उपन्यास भी सारे कथा साहित्य को अपने में समा लेता है । 
इस भाव की अभिव्यक्ति गुजराती मे नवल कथा', मराठी में 'कादम्बरी' और 
बेंगला में हिन्दी के समान “उपन्यास! द्वारा की जाती है ( उपन्यास , शब्द के 
अनेप अर्थ दिये ग्ये हैं।--- पु 


(१) वाक्य का उपक्रम या बात का आरम्भ होना । 
(२) वाक्य का प्रयोग । 
(३) विचार--इसके लिए निम्म उद्धरण भनुस्मृति * ६,११९ पर 
आया है-- 
"विश्वजन्मगि मंपुण्यमुपन्यास निबोधत*** 
(४) प्रस्ताव । 
४) दान । 
६) उपनिधि--धरोहर । 
) उपक्था--किस्सा । 
भरत मुनि ने नाव्यशास्त्र में प्रतिमुख सन्धि का जिवेचन बरसे हुए 
उसकप एक उपभेद “उपन्याक्! बताया है। डपन्यास्त शब्द वी व्युत्पतति उप- 
ज्यास होती है | इसके अलुमार उप--समीप और न्यास +थाती, रखना, उप- 
स्थित करना आदि होता है। “इसवा अर्य निकट रखी हुई वस्तु, अर्थात्‌ वह 
वस्तु या कृति जिसको पढवर ऐसा लगे कि यह हमारी ही है, इसमे हमारे हो 
जीवन वा प्रतिविम्व है, इसमे हमारी ही कया हमारी ही भाषा में कही गई 
है । आधुनिक युग के जिस साहित्य विशेष के लिए इस धाव्द वा प्रयोग क्या 
जाता है, उसकी प्रकृति वो स्पष्ट करते मे यह शब्द सर्वधा समर्थ है ।* 7 
भरत मुनि ने नाट्यणास्त्र मे इसे “डपपसिबुत्तीह्मर्थ” तथा 'प्रसादनम्‌' कहा है 


( 
( 
( 


१. 'हिन्दी विश्व-कोश' : नगरेद्धनाप दसु ॥ 


४ 


अर्थात्‌ बिसी अर्थ को युक्तिपूर्ण ढंग से उपस्थित करने बाला तथा प्रसप्ता 
प्रदान करने वाला यहा है ।/* 


उपन्यास वर्तमान युग का महाकाव्य है। आज की युग-चेतना इतनी 


गम्फित, संघर्षमय भौर असाधारण हो गई है कि कविता दवारा उसकी अभि- 
व्यक्ति उतनी आमान नहीं रही है जितनी कि पूर्वकाल में सम्भव थी | बाज 
जब हम प्रगति के चरणों पर शौघ्रता से दौड़ रहे हैं तो उसी के अनुरूप अपनी 
अभिव्यक्ति के माध्यम को भी बदलना पड़ेगा । उपन्यास हमारी इस आवश्य- 
कता की पूतति करता है । उपन्यास के स्वरूप को स्पष्ट वरने के अनेवः प्रयत्न 
किये गये हैं और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक परिभाषाएँ उपलब्ध हुई हैं, 
किन्तु जिस प्रकार अनगिनत उपन्यास लिखे जाकर भी पूर्णता नहीं आई है 
आर उसकी शैली तथा प्रवार अन्तिम स्वरूप नही ग्रहण फर रहा है, उसी 
ये; जनुसार उसकी कोई सर्वागपूर्ण परिभाषा भी नहीं दी जा सकेगी ॥ परि- 
भाषा किसी वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने का प्रमत्न होती है । जो परिभाषा 
उसके स्वरूप को जितनी यथार्थंता के साथ व्यक्त कर देती है उसे उतना ही 
अधिक ध्यापक माना जाता है । उपन्यास विद्या में जितना वँविध्य है उतना 

अन्य किसी विद्या में नहीं, इसलिए उपन्यास वी कोई स्व मान्य परिभाषा 
कर सकता आसान नहीं है। जो परिभापाएँ दी गई है उनमे से कुछ पर 
विचार करना अनुचित म होगा । 


प्रसिद्ध सावसंवादी अंग्रेज समालोचक राह्फ फॉक्स उपन्यास को 


केवल 'कथात्मक गद्य' नही मानते हैं । इसे उनकी सम्मति में मनुष्य जीवन 
का गर्शा बहना अधिक रामीचीम है । “यह वह पहली गद्य-बिया है जिसमें 
मानव को उसकी सम्पूर्णता में समझने का प्रयत्त किया गया है //* पद्य तथा 
अन्य अभिव्यक्ति के प्रकारों में मानव-चेतना वा इतना सहज, स्वामाविक और 
यथार्ंवादी चित्रण नहीं हो सकता है जितना कि उपन्यास द्वारा सम्भव है। 


ओऋतस की परिभाषा इस भ्रकार है-“उपन्यास उसे गद्य-आख्यान को 


बहा जाता है, जो यथार्थ जीवन वा यथार्थवादी दुष्टि से अध्ययन करे ॥/३3 _ 


बलारा रोव की परिमादा भी विचारणोय है--“उपन्यास यथार्थ 


जीवन तथा तत्कालीन सामाजिक ध्यवहार का चित्र है। उपन्यास की वसौटो 
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"हिन्दी साहित्य-कीश', पृष्ठ १३६ ॥ 


प्गृफ्रठ ऋण्ए्ले छ गण: ग्रावटो> ॥८057ल्‍ 9765८, थ। ३$ शीह 97056 6 
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र्ज 


यह है क्ति वह हमारी परिचित बस्तुओ और दृश्यों या चित्रण इस डय ते करे 
'किः यह सामान्य हो जाय और यम से परम उपन्यास पढ़ते समय प्राठवा को 
यथार्थ वा भ्रम उत्पन्न हो जाय--पाठव उन्हे अपना समझने लगें ।//* पं 
जाड डेविड सिस्तित को परिधावा है कि--/उपस्यास एक ऐसी क्ला- 
इृति है जो हमे एव जीवित जगत्‌ स परिचित करा देती है। यह जगत्‌ अनेक 
दृष्टियो से हमारे यवार्य जयत्‌ के ही समान होता है और साथ ही उसका 
अपना निजी व्यक्तित्व भी वता रहता है 7” * 
हैनरी जेम्स के अनुसार कह सकते हे कि---“एक उपन्यास अपनी 
व्यापक परिभाषा के अनुमार एक व्यक्तिगत तथा सीधी जीवन की छाप है, 
जो उसके मूल्य का निर्माण करती तथा उसवा महत्व निर्धारित करती है। 
यह महत्व उस छाप की मात्रा ओर गुण के अनुसार कम या ज्यादा होगा, 
'बिन्‍्तु जब तक उपस्यासवार को अनुभव वरने और कहने की स्वतन्त्रता ने 
होगी, तय तक वह एसी छाप या प्रभाव उत्पन्न व कर सकेगा ।/३ 
रोबर्द लिडल को सास्यतानुप्तार उपत्पात की परिम्तापा--/उपस्यास 
एक नवीन साहित्यिव विद्या है। 5 
दी० डब्तू० धोच ने लिखा है--“उपन्यास में प्रात के आस्तरिक 
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कड0. उ.कपप 92वें एटा ) 

"हिन्दी उपन्यास मं कप्ताशिल्प का विकास', डा प्रत्ापनारायण टण्डन, 

पृष्ठ ५६॥ 

4. ० पत्र ॥8 8 धशाथाए ठिगा पै॥३ उच्च] 8 गीउए00पा ० गरटएयद्दड 
(है प्रत््यपडट छत वक्ता छठछटाध 7॥उत9०ा!), ए ॥3) 


या 


कमल बन] 


आत्मस्वरूप फा ज्ञान कथा में वर्णित क्रियाकसापों द्वारा प्राप्त हो और जिया 
कलापों का उद्भव पातन्न की आन्तरिक सनोभूमि पर हो ।”* 

जै० थी» प्रीस्टले कहते हैं--उपन्यास गद्य कथा है जिममें मुख्यतः 
काल्पनिक पात्र और घटनाएँ रहती हैं ॥ उपन्यास को जीवन का एक बड़ा 
दर्पण कहा जा सकता है । इसमें साहित्य वी अन्य विद्याओं की अपेक्षा अधिक 
विस्तारवादी दृष्टि रहती है। उपन्यास को हम अनेक रूपों में वशित कर 
सकते हैं । उसे सादा और सरल वर्णन; सामाजिकता वा चित्र; चरित्र प्रद- 
शेन तथा जीवन-दर्णन-यान आदि कह सवते हैं और यदि इन सारी विशेष- 
ताओं को छोड़कर उसे केवल उपन्यासकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहें 
तो भी अनुचित न होगा ।/ ९ 

रिचाई यर्टल प्रेम को आधार बनाकर उपन्यास बी रचना की सम्भावना 
प्रकट करता है। उसके अनुमार प्रेम ही कुटुम्व और समाज क्य आधार है १ 

“४पन्यास यो जीवन का चित्र मानने वाले जनेक विद्वान हैं ।४ हिन्दी 
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के प्रसिद्ध उपन्यात्कार प्र मचन्द जी की मान्यता भी बुछ इसी प्रकार बी है । 
वे बहते हैं-- 

“मैं उपन्यास को मातव-चरित्र का चित्र-मात्र मानता हूँ। मानव-चरित्र 
पर प्रवाश डालना और उसके रहस्यो को खोलना ही उपन्यास का 
मूल तत्त्व है ।* 

“डा० हजारी प्रद्ताद दिवेदो उपन्यास की मनोरजकता को प्रधान त्तत्व 
स्वीकार करते है। उनकी मान्यता है-+ 

“उपन्यास इस युग का वहुत ही लोकप्रिय साहित्य है । शायद ही कोई 
पढा-लिखा नौजवान इस जमाने मे मिले जिसने दो-चार उपन्यास न पढ़े हो । 
यह वहुत मनोरजव' साहित्याग माना जाते लगा है। आजकल जब किसी 
पुस्तक को बहुत मगोरजक पाया जाता है तो प्राय कह बिया जाता है 
कि' उस पुस्तक मे तो उपन्यास का सा आनन्द मिल रहा है। विश्ी-विसी 
यूरोपियत समालोचक ने उपन्यास का एकमात्र ग्रुण उसकी मनोरजक्ता को 
ही माना है। इस साहित्याग ने मनोरजन के लिए लिखी जाने वाली कवि- 
ताओ का ही नही, नाठकों वा भी रण फीबा कर दिया है, क्योकि पाँच 
मील दौडक्र रगशाला मे जाने की अपक्षा पाच सौ मील दूर से ऐसी किताब 
मेगा लेना पही आसान हो गया है जो अपना रगमच अपने पन्नो में ही लिये 
हुए हो ।”* 

“उपन्यास की परिभाषा में कुछ विद्वान केवल उसके बाह्य स्वरूप 
और गद्यात्मतगता को हो भ्रमुखता देते हैं। उपत्यास के अत्तरग को प्रमुखता 
नहीं दी गई है। इन विहानों मे रे आचार्य मन्ददुलारे घाजपेपो वो सम्मति 
देखिए-5 

"उपन्यास से जाजकल गद्यात्मक वृत्ति या अर्थ लिया जाता है। 
पथ्चचद्ध उपन्यास नही हुआ करते ॥”3 

डा० मगोरघ प्रिथ वी परिभाषा मे उपन्यास के वहिरग और अन्तरग 
दोनों पर दृष्टि रखी गईं है । अन्य परिभाषाजो कौ अपेशा उतनी दृष्टि 

अधिक ध्यापव है-- 

“युग की ग्निशोल पृष्ठभूमि पर सहज शैली से स्वाशाबिव जीवन यी एव 

पूर्ण व्यापत झाँवी प्रस्तुत करने वाता गद्ययाव्य उपन्यास कहलाता है ।/* 

4 हुछ विधार' प्रेमचन्द, पृष्ठ ७१ ॥ 

२. साहित्य वा साथी' डा« हजारीत्रसाद दिवेदी, श्रष्ठ 5३। 
है. आपुनिक साहिय' मनद दुसारे बाजपेगी, पृष्ठ १९३ ॥ 
४. वास्य शास्त्र! डा० भगीरष मिथ, पृष्ठ ७६7 





श्री त्रिभुवर्नापह ने मायटवादी (यवा्थवादी) दृष्टिफोण से उपस्यासों 
वा विवेचन करते हुए उपन्यास वो मानव समाज की भावनाओं और चिन्ताओं 
की अभिव्यक्ति कहा है । 

“साहित्य क्षेत्र में उपन्यास ही एक ऐसा उपकरण है, जिसके द्वारा 
सामुहिक मानव-जीवन अपनी समस्त भावनाओं एवं चिन्ताओं के साथ 
सम्पूर्ण रुप में अभिव्यक्त हो सकता है । मानव-जीवन के विविध चित्रों को 
चित्रित करने वा जितना अधिक अवकाश उपम्यास्रों में मिलता है उतना 
अन्य साहित्यिक उपकरणों में नहीं ।”* 

उपन्यास आधुनिक युग की उपज है--उस युग वी जिसका दृष्टिकोण ४ 
सर्वथा ब्यक्तिवादी हो गया है, अराजकता का बोलवाला हैं, बाहरी दुनिया 
में तो कम, हमारे आन्तरिक जगतु में अधिक । समप्टि वो दवाकर व्यक्ति 
कपर उठ आया है । इन्हीं परिस्थितियों वा प्रतिफल हमारा उपन्यास 
साहित्य है। इसमें जो लचीलापन है, बन्धनहीनता है, यह कभी कोई भी 
रूप घारण कर सकता है । इसका यही कारण है। इसमें मदोन्मत्त साहस्तिवों 
की कथा रह सकती है, पूरे समाज की कथा भी रह सकती है । कथानक भी 
न हो तो भी कोई परवाह नहीं । जीवित मनुष्यों की कथा की कोई बात नही, 
कब्र से भी उठकर मनुप्य आ सकते हैं। अराजकता के युग में साहित्यिक 
सुराज कैसे सम्भव है ? इसमे एक दिन की, एक घटे की तथा एक युग की 
कथा रह सकती है, पूरे समाज की कथा भी रह सकती है । एक या अनेक 
पात्र रह सकते हैं, उपन्यास मे केवल घटनाएँ ही घटनाएँ या केवल दृश्य 
ही दृश्य हो सकते हैं । कथा एक सर्वेज्ञ, प्टस्थ, ईश्वर की भांति कही जा 
सकती है, उत्तम पुरुपात्मक रूपसे कही जा सकती है अथवा एकया 
एक्धिक पात्रों के सीमित दृष्टिकोण से कही जा सकती है। साहित्य के 

जितने रूप-विधान हो सकते हैं उनमे उपन्यास का रूप-विधान संबसे लचीला 
होता है और वह परिस्थिति के अनुसार कोई भी रूप घारण कर ले 
सकता है । 
हि घटनाएँ कंसी भी हों, लोक की, परलोक की, आकाश की, पाताल 
, की, पर वे होगी कार्य-कारण की झुंखला में आवद्ध | उनमें एक तारतम्ध 
होगा, भले ही वे आन्तरिक तथा सूदम हों, वे हमारे जीवन के किसी पहलू को 
अवश्य रोशन करेंगी | घटनाएँ, व्यापार श्यंंखलाएँ और मानव मन सब 
पारस्परिक रूप से एक दूसरे को स्पष्ट करते चलेंगे। घटनाएँ जीवन के 





१. 'हिन्दो उपन्यास और यथायंवाद' : जिमुवनसिह, प्रृष्ठ १॥ 
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केन्द्र से निवल कर जीवन के ही स्पों का प्रकाशन करेंगी। पशुपपक्षी तथा 
जाड पापाण भी पात्र के रूप मे उपस्थित हो सकते है, पर उनकी प्रत्तिक्रियाएँ 
चही होगी जो मानव हृदय की होती है । 
+“डपन्यास वास्तविक जीवन की व्ल्पनिक क्या है। “न्यू इगलिश 
डिक्शनरी' मे उपन्यास की परिभाषा देते हुए कहा गया है--चूहद्‌ आकार गद्य 
आख्यान या वृतान्त जिसके अन्तर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का 
दावा करने वाले पात्रों और कार्यो को वथानक में चित्रित क्या जाता है। 
सब परिभाषाएँ एक ही थात पर जोर देती हैँ कि उपस्यास मे मानव-जीवन 
थे प्रतिनिधित्व हो। घटनाएँ शखलावद्ध हो, वास्तविकता की सेवा में 
नियोजित दल्पना हो । 
उपन्यास में कविता की साँति रामात्मक तत्व की वह स्थिति साधारण- 
सया सम्भव नही मानी जाती जो मनुप्य को भाव की सात्त्विक अनुभूति करा 
सके । उपन्‍्यास भी पाठक को ठोस वास्तविकता से उठाकर एक अधिव 
परिपूर्ण ओर सत्य लगने वाले कल्पना ज्गत्‌ मे से जाता है। परन्तु ऐसा 
वह भावोत्तेजन के सहारे नही, क्या की रोचकता और बृतृहल के द्वारा 
करता है । बाब्य के समीक्षको ने इसे भाव की अपेक्षा निम्न स्थान दिया है। 
कविता जैसे उच्च, उदातत, राग्रात्मक तत्व की सम्भावना न होनेसे ही 
सदाचित्‌ उपन्यास अधिक लोकप्रिय साहित्य रुप है। बीसवी शतताब्दी में 
इसे जो महत्व मिला है वह कदाचित्‌ विक्की अन्य साहित्य रूप को--नाटबा 
यी भी वभी नहीं मिला। इसमे लोकप्रियता और महनीमता का अदभुत 
समन्वय हुआ है तथा इसने समाज के रामस्त ऊँचे और नीचे बर्गों वो मिला 
दिया है | विश्व के अनेब महान्‌ चिन्तकों ने गम्भीर मनीया से उपलब्ध 
स्थायी सत्यों ओर मानव भशूल्यो को इसी माध्यम से प्रचारित क्या है। 
इससे उपन्यास बेबल मनोरजन की वस्तु नहों रहा, वह महानु रात्यों और 
नेतिब' आदर्शों का एक अत्यन्त मूल्यवान साधन बन गया है ।* 
उपन्यास के स्वरुूप-निर्धारण बे सम्बन्ध में बुछ तथ्य प्रस्तुत किये 
छा सवते हैं-- 
(१) यह गध काव्य है । 
(२) युग घित्र इसकी धृष्ठभूमि है । 
(३) इसकी शेली सहज और स्वामायिदर होती है। आजकल कुछ 
उपन्यास इसने विपरीत शेसी में भो लिसे गये हैं--पतस्वर्प 
उनवी औपस्याप्चित्ता उतनी ही निम्न स्तरीय हो गई है! 





4. "हन्दी साहित्ययोश' - शा० घीटदेस्द वर्मा । 


(४) जीवन वी व्यापक शाँगी इसमे रहतो है । 
(५) लेसक को खुलकर त्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष दोनों प्रकार से अभि 
व्यक्ति वा पूर्ण अधिकार रहता है । 
(६) उपन्यास कथा साहित्य का सरल और स्वामाबिक रूप है । 
(७) इसमें व्यक्तियों के चरित्रों का उदघाटन किया जाता है । 
(८) सभी अन्य विद्याओं की कुछ न कुछ सुविधा (किसी न किसी 
रूप में) उपन्यास को उपलब्ध है । 
(६) इसमें मनोरंजन और शिक्षा दोनों साथ-साथ चलते हैं । 
(१०) उपस्यास का सत्य ययार्थ जीवन के सत्य से भी अधिक सच्चा 
और स्वाभाविक होता है । 
(११) उपन्यास में तिथियों और नामों के अतिरिक्त सव शुछ “सम्मावित 
सत्य होता है । 
(१२) उपन्यास वी प्रेरणात्मक शक्तियाँ मावुवता और सबेदना हैं । 
(१३) उपस्यास सम्पूर्ण जीवन कया या जीवन के एक वहुत बड़े भाय का 
चित्रण करता है। 
(१४) उपन्यास विवरण पूर्ण, विशद तथा व्याख्यात्मक शैली में 
होता है । 
(१५) आज की घूमिल, गुम्फित और उलझन युक्त चेतना की मार्मिक 
अभिव्यक्ति केवल उपन्यास द्वारा ही सम्भव है । 





२. उपन्यात्त तथा अन्य काव्य विधाएँ 


शान राशि के सचित कोश का नाम साहित्य है। 'सहित' शब्द मे 
'यत्‌' प्रत्यय लगने पर “साहित्य” शब्द वी उपलब्धि होती है। इस शब्द का 
अर्थ 'शब्द और अर्थ का मधावत्‌ सहभाव, अर्थात्‌ “साथ होना' है इसे दूसरे 
शब्दी मे इस प्रवार कहा जा सकता है--सार्यक श्वब्द मात्र को साहित्य 
कहते है ।' 
ग्रचीन काल में साहित्य शब्द 'शास्तर'ं का पर्वायवाची था, किन्तु 
धीरे धीरे इसका प्रयोग काव्य” के लिए होने लगा । भंतूं हरि ने जब लिखा--- 
साहित्य सागीत कला विहीना राक्षात्पश्ु॒पुर्छ विपाण हीना । 
तृणन्नरवादन्‍्त पिजीव मानस्तदू भागधेय. परम पछूताम्‌ ॥ 
तो उन्होंने 'साहित्य/ को काव्य का वर्यायवाची ही ठहराया है। 


राजशेखर (काव्य मौमासा), कुन्तक (वकोक्ति जीवितम्‌) आदि ने भी इसी प्रयोग 
की पुष्टि और विस्तार किया है। 


अब प्रश्न आता है--काव्य वा विषय क्‍या होता है ? राजशेखर ने 
"काव्य मीमासा' मे काब्य के सम्बन्ध मे लिखा है कि वह जीवन ओर सत्य के 
किसी रूप का आकपक और सजीव चित्रण करता है | वे लिखते है-- 
क्टुकौषधवच्छास्त्रमविधा व्याधिनीशनम्‌ । 
आ हद््ाद्याम्रृतवस्काव्यमविवेकगदापहस्‌ ॥। 
बाब्य रमणीय अर्थ को प्रकट करने बाली शब्द-कला है उसका 
विपय कुछ भी हो सकता है ॥ विपय को रागीत्मवता के माध्यम से 
प्रस्तुत वरबे *रमणीयता प्रदान वरना ही सर्व प्रमुख और आवश्यक है । 
काबष्य के तीन भेद माने गये हैं-- 
(१) पद्म, 
(२) गद्य, 
(३) चम्पू 
चुप 
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पद्य--हर्दबद् रचना पद्म कहलाती है । 
गंध--छन्दहीन रचना गद्य कहलाती है| 
पद्य देः अनेक भेद किये गये हैं शिनमें तीन प्रमुच हैं--; 
(१) प्रवन्ध, 

(२) निवन्ध, 

(३) मुक्तक (निर्दन्‍्ध) । 

गद्य कवियों की क्सोदी है । आवायंमत है-- 
“गद्य कवीनां निकष॑ वदन्ति' | 

गद्य॑ काब्य तीन प्रकार का है-- 

(१) प्रबन्ध, 

(२) निबन्ध, 

(३) मुक्तक (निरब॑न्ध) । 

इनमें से प्रबन्ध के अनेक भेद हैं-- 

(१) उपन्यास, 

(२) कहानी, 

(३) जीवनी, 

(४) रिपोर्ताज 

(५) शब्द-चित्र (स्केच) आदि । 


उपन्यास का अन्य दिद्याओं से सम्बन्ध समझने के लिए संलग्न काव्य 
अृक्ष दिया यया है। 


३. उपन्यास और नाटक 


उपन्यास और नाठक दोनो ही मावव जीवन की विविध समस्याओं 

या सर्वेक्षण अपने-अपने सीमित साधनो द्वारा प्रस्तुत करते हैं ॥ उपन्यास वे' 

पास जहाँ वर्णनात्मक शंली है वहाँ नाटक्बार उसे दृश्य और वर्णन दीनो 
ईजलियो भें दिखा सपता है । प्राचीनवाज़ मे इसोलिए नाटक यो शेष सभी 
साहित्यिक विघाओ मे प्रमुख माना जाता था और इसी को आधार बनागर 
भरत मुन्ति ने नाट्यशास्त्र लिखा। श्रव्ेन्द्रिय और नेश्रेन्द्रिय के एक साथ 
प्रभावित होने से गाटक वा प्रभाव व्यापक होता है । नाटककार के सामते 

जो कठिनाइया, सीमाएँ और वन्धन होते है, उपन्याराकार उनको सर्वथा मुक्त 

* रहता है। अभिव्यक्ति की गहराई इसीलिए इस युग में ्राटक से हटकर उप- 
न्यास वे क्षेत्र मे प्रविष्ट हो गई हे । रगमच वी क्रठिनाई तथा समय की 
कोताही से नाट्य की अपेक्षा पाठको का ध्यान उपन्यास की कोर भाक्ृष्ठ हो 

चुफा है । ताटकफार स्वय सामने न आकर अपने प्रतिनिधि पात्रों को भेजता 

ह हैं--धपन्यासकार को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से अपनी बात कहने 
| दंग अधिकार रहता है । चरित्र वी गहराइयो का भ्रदर्शन करना आज मे 
मनोव॑ श्ञातिक शोधो से युक्त युग मे आवश्यक हो गया है और नाटक द्वारा सभी 

। गहराइयो का ज्ञान कराना अति कठिन है । उपन्यारा मे इसके लिए पर्याप्त 
स्थान ओर अवसर रहता है । कहानी (क्या) नाटक और उपन्यास दोनो बा 

तत्व है। क्या में मनोरजकता होनी चाहिए। इसवा भी जितना अच्छा 
निर्वाह उपन्यास मे हो सकता है--नाटक में नही । कुछ मोदी-मोटी बातो वो 

सेकर इस अन्तर वो इस प्रयार स्पष्ट विया जा सवता है-- 


|] माटक उपन्यास 
१--ताटक में दोतो हुई बाते १--अतीत की घटनाएँ उसी 
+ शिया द्वादा दर्शयो को दिखाई जाती परिवेश में वर्णित नो जाती हैं। 


हैं॥: २ 
१३ 


चर 


नाटक 
२-+ीमारी अभिव्यक्ति क्रिया, 
द्वारा करनी होती है। 
३-जाटककार को जो कुछ 
कहना है, राव कुछ दुसरों के माध्यम 
मे कहता है या कराता है। वह 
स्वयं स्टेज पर नहीं उतर सकता। 


४--कथा को समझने और 
उसका सम्बन्ध जोडने में पाठकों 
को विशेष कष्ट नहीं करना पडता । 
दर्शक देश-काल का ज्ञान 'रममचीय- 
कौशल' द्वारा कर लेता है | 


४५--समय और स्थान वी सीमा 
के अन्तर्गत अर्थात्‌ केवल निर्धघा- 
रित समय तक और रगमंच के पास 
बैठकर ही नाटक वा आनन्द लिया 
जा सकता है। « 

६--लाटक में प्रमाव की 
अन्वित उत्पन्न करना आवश्यक 
होता है और नाटककार का सारा 
ध्यान इसो पर रहता है । 

७--नलाठटब में पाँच अर्थ- 
अकृृतियाँ मानी गई हैं । 


उपन्यात्त 
२लवरण॑नात्मवता वा आश्रय 
लिया जाता है । 
३-पहाँ करने को कुछ नहीं 
होता । उपन्यासवार पाठकों के सामने 
मीपे-सीधे अपनी वात कहने लगता है । 
पाठक उसके, उसके पात्रों के तबां 
घटनाओं आदि सबके आधार पर 
अपना विचार बनाते हैं ॥ पात्र एक 
दूसरे के चरित्र की आलोचना कर देंते 
हैं और चाहे तो उपन्यासकार भी 
सामने आकर टौका-दिप्पणी वर 
सकता है। 
४--पाठक के मस्तिष्क पर जोर 
पडता है। उसे पूर्व-कथा को याद 
रखना पड़ता है और आवश्यवता पडने 
पर पीछे के पन्ने भी लौटने पड़ते हैं । 
उसका अधिक जायरूक और संवेदन- 
शील होना आवश्यक है । 
४५--उपन्यास का आतन्‍द*द 
रेलगाड़ी, बिस्तर और बगीचे में भी 
लिया जा सकता है। समय और स्थात 
का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता । 


६--उपन्यास जीवन का चित्र 
होने के कारण अधिक यवाथ्ंवादी 
चित्र देवा है। वास्तविकता उसवा 
आण है । 

७---उपन्यास में कघा परिच्छेंश 
में विभक्त रहतो है। इस विभाजन दी 
आधार पात्र, घटनाएँ, स्थान आदि 
होते हैं। इस विभाजन को इस काव्य के 
सर्गों के समान मान सकते हैं । 


(१) बीज 

(२) बिन्दु 

(२) पतावा 

(४) प्रक्टी 

(५) कार्य 

नाटक की कथा की पाँच 

अवस्थाएँ भी मानी गई हैं- 

(१) प्रारम्भ 

(२) कत्ल 

(३) प्राप्याशा 

(४) नियताप्ति 

(५) फलागम 

इन अर्थ-प्रकृतियों और वार्मा- 

वस्माओ को मिलाने वाली पाँच 
सन्धियाँ होती हैं। 

(१) झुल 

(२) प्रतिमुख 

(३) गर्भ 

(४) अवमर्श 

(५) उपसहृतति। 


८घ--जाटक में वृत्य, सग्रीत ८--उपन्यास मे नृत्य, संगीत 

आदि वा रथान माना गया है | के स्थान पर प्रश्नति वर्णन आदि 
रहता है। 

नाटक और उपन्यास बे अन्तर को स्पष्ट करते हुए बताया गया है 

कि नाटक मे प्रत्यक्ष अनुभव रहा है और उपत्यासों म परीक्षानुभव ।१ नाटक 

और उपन्यास के भेदना तत्पो के सम्बन्ध में विचार करते हुए ई० एम० 
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जी 


फार्स्टर ने अरस्तू के मत्त की तीद्र आलोचना नी है और उसके उपस्यास- 
विश्वेषण का आपार नाठक को ही माना है। नाटक में प्रत्येक मानवीय- 
मौख्य या पीटा कार्यूप लेती है और उसे लेना भी चाहिए, अन्यथा 
बह अज्ञात ही रह जायगी। माठक तथा उपन्यास में यही अस्तर है ।* 
नाटक और उपन्यास्त में जैसा कि ऊपर बताया जा चुडा है दृश्य और श्रव्य 
होने का सबसे बड़ा अन्तर माना जाता है ।* 

उपन्यास और नाटक के तुलनात्मक अध्ययन में मृजव की दृष्टिसे 
एक भारी अन्तर आ जाता है | नाटक जहाँ अत्यधिक कठिन काव्य-विद्या है 
बहाँ उपन्यास सबसे आसान और सहज है । यह तो सभी को विदित है कि 
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शाटक को लिखते से पूर्द रगभच, सज्जा, वेश-भूषा, ध्वनि, प्रयाश और पर्दों 
आदि के सम्बन्ध में बहुत सी जानवारी नाटबबार वी प्राप्त कर लेता 
आवश्यक माना जाता है। यदि दस ज्ञान के तिता नाटक लिखा जायगा तो 
बहू नाटक के उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो सदेगा। उसे आप 
बैव्वर पढ सकेगे--रगमच पर अमिनीत होते नही देख सकेंगे । यदि कोई 
नाटब अभिनीत न हो सका तो उसे ताटव मानते से भी इन्कार करना 
अनुचित न होगा । इसकी अपेक्षा उपन्यास लिखने में इन सारी जानकारियों 
की कोई आवश्यकता नही है। कागज, कलम पास हो तथा लिखने वे लिए 
काफ़ी समस और जीवन के गहरे अनुभव उपतब्ध हो तो उपन्यास लिखने मे 
बोई कठिनाई नही है । 
जहाँ नाटकबार और उपस्यासकार के कर्तव्यों का अन्तर 
उपप्रुक्त विवेचन से स्पप्ट हो जाता है और उपन्यासकार का कर्म नाटब- 
मार की जपक्षा आसान प्रतीत होता है, वही भालोचक की दृष्टि से जहाँ 
नाटक की आलोचना पद्धति प्ररतुत करता और नाटवो या मुल्यावन करना 
जितना आमान है उपन्यासों की क्‍्सौदी बनाना उतना ही कठिन और 
सवाद्मय है। उपन्यास थी आलोचना करना भी टेंढी खीर है । जाज नाटक 
और उपन्यास दोगा विद्याजो के स्वर््प मे आमूल परिवर्तन हो गये हैं। 
डनबी सवेदताएँ बदल गई है--तत्व बदल गये है, तो चरौदी भी बदलनी 
चाहिए । उपन्यास पहनते के समान किसी व्यक्ति का चित्र मात्र नही रह गया 
है। उसकी अनेक प्रणालियाँ निकल पड़ी है । ताटक' जहाँ कसी समस्या 
विशेष को सामने रक्ष कर चलता है वहाँ उपस्यास समग्र जीवन के' ब्यापद 
बौर मूलभूत प्रश्नों को उठाता है। सूल प्रश्न के साथ उससे सम्बन्धित अनेक 
अन्य प्रश्न भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसरो जुड़े रहने के कारण अपनी 
अभिव्यक्ति पा जाते हैं। इस प्रवार हम देखते है कि नाटक थी अपेक्षा 
उपन्यास जीवस ये अधिक पास है, और जीवन वो अधिक पृर्णता 
वे साथ अभिव्यक्त बर रवता है ! जीवन को उसके पूर्ण परिवेश में 
देखने की क्षमता केवल उपन्यासकार मे होती है--नाटबवा।र और कह्ानीवार 
आदि म नहीं होती है प्राचीनकाल में जो स्थान महावाव्य यो भराप्त था 
आज वह्दी ध्यान उपन्यास को प्राप्त हे । युग को परिस्थितियों के परिवर्तन ने! 
साथ प्राचीन गहावाव्यों और वर्तेमान उपन्यासों की शैली, विषय, नाटक जादि 
की दृष्टि मे बहुत परिवर्तत जा गये हैं। नाटको में भी ये सभी परिवर्तन तो 
हुए हैं किन्तु अभिनेवत्ता कौ दृष्टि से जो सुधार ओर परिवर्तन हुए हैं उन्होंने 
रे 


पृष 


गाठक की विधा में बियास ने करके एयावी, रेडियो रूपवा, गीति नाटय आदि 
वी अनेक नवीन विधाएँ बनती जा रही हैं । 


अब तक नाटक और उपन्यास के दो तत्व बताये जाते है उनवी दृष्टि 
मे दोनों में समानता स्थापित यी जाती रही है । ये तत्त्व पाश्चात्य शास्त्रविदों 
की दृष्टि में ये है-- 
(१) बचा (0०), 
(२) नायक या चरिव्र-चित्रण (टव2९६6४४ ४३४०७ ०7 86०), 
(३) रूबोपकथयन (709०08००), 
(४) देशकाल ($लएगड), 
(५) शैली ($0,५), 
(६) उद्देग्य (080509॥9 ० [6 ठ भंग) । 
आजकल के नाठकों में ये सभी तत्व सर्वेन्न नहीं पाये जाते हैं । 
डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल का नाठवा मादा कंक्दस” है उसमें मुख्य 
तत्व ये हैं-- 
(१) अभिनेयता, 
(२) प्रतीकों वा प्रयोग, 
(३) भाषा तथा कथोपकयन, 
(४) सन्देश । 
आजकल के नासफ़ो मे रस खोजना मूखंता है। वे तो दर्णकों को 
झकझोर देते हैं और बुद्धि को जाग्रत करके नये-नये युग-प्रश्न उठाकर हमें 
सोचने-विचारने को मजदूर कर देते हैं। न चाहते हुए भी आप सोचने लगते 
हैं । आज का उपन्यास भी स्धिक मतोवैज्ञानिक और गुम्फित हो गया है । 
प्राचौत महाकाव्यों के समान उसमे धीरोद्दात्त नायक की खोज करके चतुर्वेगं 
बी उपलब्धि खोजना हास्यास्पद ही रहेया । सिवेसा और संचार ध्यवस्था के 
विकास ने जहाँ नाटकों वी प्रगत्ति को बाघा पहुँचाई है, वहाँ उपन्‍न्यासों को 
सहायता । इसका भूल वगरण तो यही है कि उपन्यास जहाँ शुद्ध काव्य है वहाँ 
नाटक मिश्चित कला है। नाटक को एक सुसज्जित रंगमंच वी बावश्यकता 
होती है, जबकि उपन्यास स्वतन्त्र है, उसे किसी अन्य कला की सहायता 
अपेक्षित नहीं है। जैसा कि एक दार गैआव०0 टाआश०ा3 ने कहा था कि 
उपन्यास तो जिद्ी रंगमंच रखता है, उसमें केवल कथा और चरित्र ही नहीं 
होते बरन्‌ वेश-भूवा, दुश्य तथा अन्य रगमंयीय आवश्यकताएँ भी अन्तभरुत्त 
-. रहतो हैं। 
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इन्ही सारे कारणो का परिणाम है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी 
(जब कि घ्वनियन, प्रकाशयन, बाद्ययत्र आदि अति सुलभ हो गये है) नाटक 
यी अपेक्षा उपस्यास का विवगस ही अधिक हो रहा है । नाटक को राज्याश्षय 
मित्र लाने से सम्भव है स्थिति मे कुछ सुधार हो, किन्तु अधिक विकास की 
सम्भावनाएँ प्राय नही है । 


२१ 


नही रखा जा सकता | वयोपक्यन और देशवाल के परिचय के लिए भी 
कहानी में यथेप्ट अवकाश तही रहता । वातावरण प्रधात वहानी को छोडकर 
दोष कहानियों में पात्र अथवा पटना की प्रधानता ही रहती है। आजकल 
जो प्रतीकात्मक कहानियाँ प्रचलित हो गई हैं उनमे किसी गानव सत्य को 
उद्घादित क्या जाता है। उपन्यास किसी एक प्रश्न को लेकर सौमित 
नही हो सकता। 
उपन्यास और कहानी का अन्तर स्पष्ट करते हुए हिन्दी साहित्यकारो 
द्वारा क्या साहित्य के बड़े रुपो उपन्यास और उपस्यासिका 
(लघु उपन्यास) की तरह कहानी में भी कथा सूजन, कथानक, पान्न और 
देशकाल या परिस्थिति उसके प्रमुख तत्व बताये गये है तथा इसमे भी पात्रो 
के पारस्परिक अथवा परिस्थिति के विरुद्ध दल्द या सघर्ष, सघप॑ वी पराकाष्ठा, 
सरग सीमा तथा सपधर्ष की जटिलताओं के विघटन मे कहाती के! अस्त की 
विकास रेखा बताई गई है) उरो भी उत्तम पुरुष, सर्वज्ञ या सीमित अन्य 
पुरष के रूप मे उपस्थित क्या जा सकता है। कथा साहित्य के उपयुक्त 
बड़े रूपो से बाहानी वी भिन्नवा इतनी ही नहीं है कि उसका कथातक बहुत 
छोटा होठा है, उसमे घटना-प्रगग और दृष्य तथा पान्न और उनका चरित्र- 
चित्रण अत्यन्त ब्यून, सूक्ष्म और सक्षिप्त होता है वरन्‌ कहानी प्रस्तुत करने 
में लेखक के दृष्टिकोण से तथा कहानी या बातावरण अर्थात्‌ समस्त कहानी 
में परिव्याप्त सामान्य मनोदशा से उसके शिल्प-विधान में ऐसी एकता और 
प्रभाभान्विति आ जाती है जो कहानी की निजी विश्येषता है और उसके 
रुपात्मक व्यक्तित्व वी पृथदता प्रकट करती है । 
कहानी के सम्बन्ध में अक्सर कहा जाता है कि कहानी वह;त्रिचा है 
जो आने वाले युग मे उपत्यास को उसके स्थान से च्युत करके उसके सभी 
उत्तरदायरित्वो को स्वय स्वीकार कर लेगी । इस प्रकार दोनो के मूल मे 
कहानी की बढती हुई लोकप्रियता ही छिपी रहती है । इत सभी सम्भावनाओं 
का वहुत ही विष्वास वे साथ उत्तर 'न' में दिया जा सकता है। बहानी कमी 
भी उपस्यास को उसके स्थान से नही हटा सकेगी । इसका मुख्य कारण यह 
है कि बहाने उपस्थास के क्षेत्र को कभी भो पूणे रूप से नहीं ढेंवः सकेगी । 
उपन्यास द्वारा छोड़े गये स्थान भे चाहे वह कितनी मी फैले, किन्तु उसे भर 
नहीं सवेगी । उपन्यास में मातच-जीवन वी जिस व्यापक और विघ्तृत पृष्ठ" 
भूमि को प्रस्तुत करने का प्रयत्त रहता है, वहानी उस स्वरूप की कमी और 
किसी भी दशा मे पूत्ति नहीं कर सकती । वह तो केवल एक क्षेत्र को भर 
सफ्ती है न कि उपन्यास कै पूर्ण क्षेत्र को । उपन्यास यदि महाप्तागर है को 


रर 


कहानी एक मुन्दर, सजा हुआ तथा कमल-पृष्पाच्छादित सरोवर है । वह चाढ़े 
थोड़ी देर के लिए हमारा मन अपनी और आकर्षित भले ही कर ले विन्तु 
गहनता, विस्तार, अपार जलराभि आदि की उपलब्धि समुद्र में ही गम्मब है। 
समुद्र में यदि सारापन है तो मोती भी तो उसी से गिवलते हैं । कहानी में 
चरित्रों का विकास दिखाता सम्मव न होने से कहानी मे व्यक्तियों के दुःखन्मुख, 
पसन्द-नापसन्द, ईर्प्या-देप आदि की गम्भीर व्यंजना नही हो पाती है। 
चरित्र का विकास ब्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में डालकर और उतसतवी 
क्रियाओं को अलग-अलग रूपों में दिखाकर किया जाता है--यहानी में इस 
सबके लिए कोई स्थान नहीं होता । जीवन वा यह स्वाभाविक अनुमव है कि 
हमे बुछ समय के लिए भिन्न-मिन्न प्रकृति के आदमियों के साथ रहना पड़ता 
है और उनसे ययार्थ रुप मे परिचित होने से पूर्व भिन्न-भिन्न सम्वन्धों और 
परिस्थितियों में हम उन्हें देखते हैं। ययाथं जीवन का यह अनुमव जितना 
यथार्थ और सत्य होता है उतना ही सत्य उपन्यास के पात्र और उनका जीवन 
होता है । यथार्थ जीवन की सी विविधता और गहनता उपन्यास्र वेट माध्यम 
से हम प्राप्त कर सकते हैं--इससे हमे अपने यथार्य जीवन मे सहायता और 
मार्ग-दर्शन तक प्राप्त हो जाता है | डिकिन्स (0/0:८॥5) के पात्रों के सम्बन्ध 
में टॉल्सटॉय (05709) ने लिखा था कि वे मेरे निजी मित्र है (47८9 
शा ॥9 एश।8०॥व) 4070$) । मित्र से हम क्‍या नहीं सीख सकते ? कहानी 
में इस सवके लिए कोई स्थान नही होता वयोकि वहाँ हम पात्रों से कुछ 
मिनटों के लिए ही मिलते हैं। उनके चरित्र से सम्बन्धित कुछ धुंधली सी 
आभा दिखाई देती है--कोई स्पष्ट चित्र नहीं बनता और अस्पप्टता में 
अज्ञान बना रहता है । जब तक व्यक्ति जीवन के वहुमुखी होने और वैविध्य 
में विश्वास करते हैं तथा उनकी रुचि मनुष्य के स्वभाव की वारीकियों में 
बनी हुई है, तव तक हम पूर्ण विश्वास के साथ यह वह सकते है कि उपन्यास 
कला अपने प्रतिनिधि रूप को मही छोड सकती । 


जहाँ तक समानताओं वा सम्बन्ध है उपन्यास और कहानी दोनों ही 
कथा साहित्य के अंग हैं। उपन्यास और कहानी के तत्वों मे कोई बड़ा 
भारी भेद नही माना जाता। दोनों के ६ तत्व माने जाने है जिनके आधार 
पर इनकी आलोचना की जाती है-- 

(१) कथानक, 

(२) चरित्र-चित्रण, 

(३) कथोपक्यन, 

(४) देशकाल या वातावरण, 


(५) शैली, 
(६) उद्देश्य, 


कहानी वे' सारे तत्व केवल उप्तरी 'प्रभाव की जन्िति' में पुजोभूत 
हो मवते हैं और हो जाते हँ---तयति उपन्यास में ऐसा नहीं हो सकता। 
बहानी से उद्देग्य वी एकला (६798/क२58 ०१ ऐ९ गा) आवश्यक है । इस 
अन्तर वो सूत्र-मैली में इस प्रगार वहा जा सवता है-- 


फहानो 
१--+हानी में जीवन छोडटे- 
छोटे चित्ना म प्रस्तुत विया 


जाता है । 

२--कहानी मे सभी तत्व 
इस प्रकार प्रयुक्त होते है कि कहानी 
के उद्दं श्य की उपलब्धि गशीक्राति 
शीघ्र और अधिकाधिक मात्रा म हो 
सके । 


३--अहासी म सवेतो से 
बाम लिया जाता है और उसकी 
शैली सक्षिप्ति की होती है । 


४--नदी की धारा छे। एक 
दृश्य विशेष वे समान जौवा दे 
किसी क्षण विशेष का चित्रण होता 
है 

५-जहानी में प्राधगिर 
कथाएँ यिलबुल नहीं होती, क्योकि 
इनके लिए वहाँ अवकाण नही होना । 


उपन्यात्त 


१--उपन्यास जीवन का विस्तुत 
और व्यापद चिन उपस्थित वरता है। 


२--उपन्यास के तत्वों के प्रयोग 
में स्वतन्तता रहती है। सारा कथातक 
तीव्रता से फिसी एक दिशा में नहीं 
चलता । 


३--उपन्यास में वर्णनात्मवता 
अधिक होती है-चर्ण न घूब लम्बे-लम्वे हो 
सकते हैं । प्रकृति वर्णत आदि के लिए 
भी पर्याप्त अवसर रहता है | उपन्यास- 
कार राक्षिप्त होने बी अपेक्षा विरतार- 
वादी होना चाहता है। 
४--नदी की प्रवाहित होती हुई 
पूरी धारा का चित्रण विया जाता है--- 
समग्र-जीवन स्पष्ट होबर उपन्यास 
का विषय बनता है । 
५४--उपन्यास्र मे प्रासगिक क्याएँ 
द्वोती हैं। उपन्यास में प्रासगिक 
वक्‍्याओ के लिए यथेप्ट अवसर भी 
होता है। इससे आधिवारिक सथा 
नी नीरसता और एक्रशता भग होवर 
बंबिध्य उत्पन्न होता है जो उपन्यास 


कहानी उपन्यास 
कला को चमत्कारिक और अधिक 
प्रभावोत्वादक बना देता है । 


६-छहानी के सभी तत्व ६--उपन्यास सूक्ष्म कला पर 
अपना सूक्ष्म रूप ग्रहण कर लेते हैं, आधारित न होकर व्यापक और उदात्त 
क्योंकि कहानी में संवेदनीयता दृष्टिकोण को लेकर चलता है । उसमें 
अति सूक्ष होती है । थोड़े अनेक भाव और रस अपनी समग्रता में 
समय में ही वहाँ महत्वपूर्ण बात वर्णित होते है । जितना वैविध्य उपन्यास 
कही जाती है । कहानी कलात्मक मे आ सकता है, उतना किसी अन्य विधा 
अधिक होती है, वह एक भाव- मे सम्भव नहीं है! 
विशेष का ही चित्रण करने का 


प्रयत्न करती है । 
७--कहानी का प्रभाव 3३--उपन्यास में परिस्थिति और 
हल्का और क्षणिक होता है। पात्र का पूरायूरा तथा व्यापक बर्णन 


रहता है जिससे हृदय पर गम्भीर संस्कार 
जम जाते हैं। हम उपन्यास द्वारा हल्का 
मनोरजन करके ही नहीं वच सक्‍ते। 
उपन्यास हमारी समग्र चेतना को आलो- 
क्ति कर देता है और हम सोचते चले 
जाते हैं। गम्भीरतापूर्वक जीवन-प्रश्नों पर 
इसमें विचार किया जाता है। 
८--कहानी कसी सामान्य ८--उपन्यास एक दृश्य को लेकर 
घटना, मनोवैज्ञानिक तथ्य या नही चल सकता । एक के साथ अनेक प्रश्न 
किसी परिस्थिति विश्येप का जुड़े आते है । 
चित्रण करती है, जिसमे केवल 
एक प्रश्न उठाया जा सकता है । 
कुछ विद्वान वहानों और उपन्यास को दो शैलियाँ मात्र मानते हैं!" 
जवकि एक आचार्य ने प्रथम पाँच तत्वो को कहानी से अतिवाय बताया है 
और छठे की अनिवार्यता तथा मुख्यता उपन्यास में होती है--ऐसा सिद्ध किया 





१. “हिन्दी उपन्यास में क्या-शिल्प वा विकास! : ड्ा० प्रताप नारायण टण्डन, 
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है 


श्र 


है ।१ एक बयोवुद्ध आलोचब' महोदय के मतानुसार कहानी को उसके पुराते 
रूप में उपस्यास की 'अग्रजा' और नये रूप मे उसकी “अनुजा' ही कहना 
अधिक समीचीन है ।* इन्हें कहानी और उपन्यास का भेदतत्व 'कहानी की 
श्वरसता' ही प्रतीत होता हे । 





पे. 'साहित्य वा साथी' * डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ २६। 
॥. वाव्य के रूप! : डा० गुलावराय, पृष्ठ २१७।॥ 


५. उपन्यात-तत्त्व 


उपन्यास का वर्तमान रूप पश्चिम की देन है, यद्यपि कुछ लोग इसे 
संस्कृत साहित्य के उपन्यासों की परम्परा का प्रसाद मानते हैं। किन्तु इसे 


मान्य-मत और स्वस्थ दृष्टिकोण इसलिए नही कहा जा सकता वर्षों कि हिस्दी 
उपन्यास की जो शैली-शिल्प प्रचलित है, उसमें भारतीय तत्व न पाये जाकर 
पाण्चात्य तत्व पाये जाते है।अत- उपस्यास-तत्वों के विवेचन का आधार 
पाश्चात्य-कथा साहित्य की कसौटी ही स्वीकार की गई है। उपन्यास के ६ तत्व 
माने गये हैं-- 

(१) कथानक, 

(२) चरित्र-चित्रण, 

(३) कथोपकथन, 

(४) देश-काल, 

(५) शंली, 

(६) उद्दश्य 

इनका क्षमशः विवेचन किया जाना उचित होगा । 


फकथानक्र 


ऋथानक 'कय' धातु से निमित हुआ है । इसका सामान्य अर्थ है 
जो कुछ कहा जाय' कयानक का शाब्दिक अर्थ 'कथा का छोटदा सूप! मां 
नसाराश' होता है । इस शब्द के जहाँ अनेक अर्थ हैं, वहाँ उसका एक अर्थ 
साहित्य का वयात्मक रूप भी है । यह कयात्मक रूप महावगव्य, सण्डवा ब्य 
नाठक, उपन्यास, कहानी, प्रेमाख्यान, लोककथा आादि में सर्वत्र मिलता है! 
इन विद्याओं में जो तत्व रीढ को हुड्दी केः समान सारी घटनाओं को गति 
शील बनाता है, उसे कयानक बहते हैं । कथानक के चारो ओर घटनाएँ 
बैल वी सरह बढती, फँलती और विस्तार पाती चली जाती हैं। साहित्य में 
का्य-ब्यापार की योजना को ही कथानक कहा जा सकता है ६ प्रत्येक वथा 
२६ 


२७ 


वो क्थानक नहीं वहा जा सकता है । कया और क्यानक में अन्तर किया 
जाय तो कहा जा सकता है कि वधा में तो घटना की प्रथानता होती हैं जिसमे 
श्रोत्रा या पाठक यह्‌ जिज्ञास करता है कि 'हाँ फिर जाग्रे बया हुआ ?' और 
वथानवः में कार्यकारण सम्बन्ध प्रमुस होता है और आगे की धटनाजओं वा बोई 
न कोई उचित बारण दे दिया जाता है ॥ क्यानक वा श्लोत्रा या पाठक 
जिज्ञासा वरता है--“यह वैसे और वयो हुआ 7? इसी कक्‍्यन का समर्थन 
8 ॥( एछ०&०7 ने किया है। वे लिखते है कि क्या (कहानी) घटनाओं 
का वर्णन मात्र होती है । कथानक में यद्यपि घटमाओ का वर्णन तो होता है 
किन्तु जोर उनवे वारण पर दिया जाता है। “राजा मर गया और तब रानी 
भी मर गई --यह एक कहानी है । “राजा मर गया और तव उसके वियोग मे 
रानी मर गई, यह एक क्थानव है । यद्यपि कथानक मे॑ फालानुतमिक वर्णन 
रहता है फिन्तु कार्यवारण सम्बन्ध उसके ऊपर हावी रहते है! 'रामी मर 
गई, फिन्तु कोई न जान सदा कि क्यो, जब तक वि यह खोज न हो गई कि 
इसका वारण राजा की मुत्यु का शोक था ।' यह एक ऐसा क्थानक है जिसम 
अधिवाधिक विस्तृत होने का रहस्य छिपा हुआ है। यह बाजानुतम को भी 


स्थगित कर सकता है ।" कथानक का आधार कहानी होती है और कहानी 
में घटताओ का सपग्रह होता है ।* 


हिन्दी साहित्य-कोश के अनुसार फथानक मे समय की गति घटनावली' 
को खोलती जाती है। और साथ ही यह भी प्रमाणित होता जाता है मि 
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ब्दष 


विग्व बय संघटन युक्तियुक्त है, उससे कार्यवारण वा अस्त-यम्बन्ध है दया बह | 
बुदिगम्य है। परम्तु युक्तियुक्ति। और बुद्धिगस्यता वा ताल प्राइतवाद 
मही है। कयानक वी घटनाएँ ययाय्य घटनाओं की ठोक प्रतिहति नहीं होती, 
उनवी संयौजना कला के स्वतिर्मित विधान के अनुसार होती है। बयानह 
देव, दानव और अतिप्राइत तथा अप्राशत घटनाओं से भी निर्मित होते हूँ। 
शर्ते केवल यह है कि उनका निर्माण परम्परा द्वारा स्वीशृत विधान के अनु 
सार हो। कया में विश्वसनीयता द्वी सत्य वो कगौटी है। उस सत्य घठता 
से जिसकी सम्मावना का विस्वास नहीं जमाया जा सवा, वेहू असम्मव अवबा 
अमत्य घटना कहीं अधिक उपयोगी है जिसे विश्वसनीय बनाकर बहा गया 
है । कथानक में विश्वास जमाने का गुण होना चाहिए, कधावार एवं सिद्ध 
मिथ्यावादी होता है ।* 

“आज के उपस्यासो वा कथानक प्राचीन उपन्यासों बी अपेक्षा, बदल 
गया है। प्राचीनकाल में किसी राजा, नायक, मत्री, राजपुरुष, नेता (बिसी 
भी क्षेत्र का) को लेकर उपन्यास लिखा जाता था और लिखा जा सकता 
था, जबकि आजकल किसी कुली, महतर, राष्ट्र, जाति, समस्या, विचार, 
दृष्टिकोण आदि को आधार बनाकर उपन्यास लिखा जा सकता है। आज 
जीवन और जगत के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विचार विकसित हो रहे हैं। 
आज वा उपन्यासकार नये से नये विचारों और नई से नई शैली वो 
स्वीकार करना चाहता है । जिस पद्धति या विचारधारा यो आधार मानकर 
उपन्यास लिखा जाता हैं, उपस्थास का वर्गकिरण उसी विशेषता के आधार 
पर कर दिया जाता है । आज के उपन्यास कथातक कौ इसी विशेषता के 
आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित हो धुके हैं, जिनमे मे कुछ ये हैं-- 

(१) सामाजिक, 

(२) ऐतिहासिक, 

(३) राजनोतिक, 

(४) जासूसी, 

(५) तिलिस्मी और ऐयारी, 
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(६) मनोवेज्ञानिक, 
(७) यथार्थवादी, 
(८) अति ययायंबादी, 
(६) प्राइतवादी, 
(१०) मनोविश्लेषणवादी, 
(११) आचलिक, 
(१२) माकसवादी, 
(१३) सर्वोदयवादों या गाँधीवादी, 
(१४) रोमाचकारी, 
/१५) आमीण समस्या प्रधान, 
8१६) मध्यवर्गीय चित्रण प्रधान, 
(१७) बगन्सघप युक्त, 
(१८) आन्‍्तिकारी, 
(१६) सामयिक (7४०४८। ० ॥776), 
(०७) बिज्ञानबादी, जादि-आदि | 
क्थागुव को उपन्यास वा सर्वप्र & माना गया है । यद्यपि 
आजवल उपन्यास्वार वयानक की रथूलता और प्रमुखदा से घबरा बर उसे 
सूंदमातिसूक्ष्म रूप देन का प्रयत्न करते है । आजकल तो कुछ उपन्यास ऐसे भी 
लिखे गये है जिनमे कमानक का नितास्त क्लास है। मनोविज्ञान ने सिद्धास्तों, 
स्वप्नविज्ञान बे विवरणो और दो चार घटे के बीच मन में आने वाली असम्वद्ध 
विचारधारा का वर्णन भी इन उपन्यासो का विपय हो सकता है । प्रेमचन्दजी 
जब उपन्यास को मानव जीवन का चित्र सात लेते हैं तो उदय अभिप्राय यही 
प्रतीत होता है कि उपन्यास के क्थावक में मानव जीवन की घटनाओो, भाव- 
नाओ, आभादर्शों, उपलब्धियो और समस्याओ का चित्रण होता है। 
प्रेमचन्द जी उपन्यास के कथानको के स्लोत का वर्णव करते हुए 
बताते है कि वे आँख खोलकर देखने वाले को भर्वत्र मिल सकते है । “अगर 
लेखक अपनी भाँखें खुली रखे, तो उसे हवा से भो बहानियाँ मित्र सकती 
हैं। रेलगाड़ी मे, नौकाओ पर, समाचार पत्रो मे, मनुष्य के वात्तोलाप में 
कौर हजारो जगहो से सुर्दर कहातियाँ बनाई जा सकती है ।” वे आगे 
अन्तिम निर्णय देते हुए बताते हैं--/उपन्यासो के लिए पुस्तकों से मसाला ने 
लेबर जीवन ही से लेना चाहिए।” 
वालटर वेसेट अपनी “उपन्यास कजा' नामक पुस्तक भे सिझतते है-- 
हझुपन्यासकार को अपनी झामग्री आले पर रखी हुई पुछृतवों से नहीं, 
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झग गनुष्पी थी जीवन मे लेनी चाहिए तो विर्प टी चार्रो खरफ 
मिसते रहो है । भु्े पूरा विस्वास है वि जेधिवशि लोग अपना _माँध यु 
| लेते । डुछ सोयों सो सह शव भी दवोती है दि संदृष्यों गे शिव 
सपूने थे, थे को पूर्वरासीन सेपामो में सिश डासे, अय हमाद लिए से 
यावी शा ? यह गरय है। सेविल क्षयर पहले बिसी से गे पंछुत बढ़ा 
गुबक, झुआारी, शराबी, रुगोग युशसी भादि को वित्रथ दिया हैं शो पैदा 
अथ उसी थर्ग के दगरे रित्र मही मिस सकते ? पुस्तकों में सये चरित्र त 
मिखें, पर जीयन से नथीनता वा अमाय सनी गही रहा ।//+ 






पथासर की योजना के समय उपस्यासपार यो इस प्र्त पर गस्भीरता 
से बिघार परना होता है यि दसमें गया ग्रहण रिया जाय भर विठना 
छोड दिया जाय सेराव यदि पाठयों कौ यल्सना शक्ति सा भरोसा नहा 
अरता भर उनतनी उबर गल्ाना मे लिए झुछ सामग्री मही छोड़ठा शा 
पाय्य ऊब उठता है और डिन बातों की वल्यना यह रुप पर छेता है उत्हें 
बिगा पढ़े ही पृष्ठ पलटता हुआ पला छाता है। क्यानव वी सुरर आयोरना 
यो विधेषता यह है थि वलाबार अपने अनुमान द्वारा यह निरचय जद सेवि 
मुझे थौन यात और विस सीमा तक लिखनी टै और विसरा खेल फ्खे 
ही छोड़ देना है । उपन्याम यी सफलता के अनेक कारणों में मे एवं हाथ 
यह मी है कि जिस उपन्यास में पाठकों की बल्पता ने लिए सितनी अधिक 
सामग्री छोड़ दी जायगी, बह उपन्यास उसना ही अधिक रोचव और सफ्त 
यहा जायगा ॥ 

पथानक बा एफ विशिष्ट ग्रुण यह है कि पराठा वी जिज्ञासा बनी 

रहें । जिस बस्तु के सम्बन्ध में हमारी जिज्ञासा जितनी निम्न बीद़ि की होवी 
है, उरा वस्तु को स्मरण रखने में हम उतने ही अधिव असमर्य सिद्ध की ॥ 
वेबल जिज्ञासा रो भी काम नहीं चल सकक्‍ता। जिज्ञासा वी तृष्ति हो बे 
धर्चातु पाठयः की मेघा और रमरण शक्ति या नम्बर आता है। पाटव यदि 
भेधावो और अच्छी स्मरण शक्ति वाला है तो वह वयानक वो भी 
प्रवार समझ लेगा | बिना याद रखे हम कथानक यो समझने में असम 
रहते हैं, इसके लिए यह आवश्यव है कि कथानव न तो इतना छोटा दो 

कि उसमे सौन्दर्य उत्पन्न ही न होने पाये और न इतना अधिक बड़ा हो कि 

आगे पड़ते चले जायें और पीछे का भूलते जायें । आगे जय पिछले सन्दर्मों 

से आगे कया को बढ़ाया जाय तो पाठ्यों को पिछले पन्‍ने पलटने पड़ेंगे। 
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कुछ घिद्वान आज वथातव' को अनावायव॒ मानते है । उसवा कथन 
है विः क्थानव में जीवत की दिशाओ्ों और त़ियाओ वा। वर्णन रहता है। 
जब जीवन हो क्रमहीन और अव्यवस्थित है तो उपन्यास के कथातक में 
व्यवस्था खोजना और उत्पन करना और भी मूखंता है। परम विद्वान नीत्शे 
वी मान्यता है कि जो बातें पहनते निश्चित कर लो जाती है, असत्य सिद्ध 
होती हैं (॥॥ हा ॥5 फ़ाध्यग्या8०0 3$ 95०) । नीत्ये के इस कथन में 
यथेष्ट सत्य है । चात्तव मे जीवन-ज्रम को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है वि 
उसकी बोई सुनियोजित पूर्वनिश्चित स्प-योजना नही है, वह तो अनिश्चित, 
असम्बद्ध, अविचारित घटनाओ कय समूह मात्र है। जीवन दी घटनाएँ देखकर 
रहस्य कम नहों होता, उसकी उलझन घटती नही ब्रढ़ती चली जाती है । 
जीवन नदी के प्रवाह के समान स्वच्छन्तापूर्वंक आगे बढ़ता जाता है, तम वी 
चिन्ता कये बिना ही। लेखक इस विशुखलता मेंशी एक तम--एक 
शखला खोज निकालता है और उसी पर आधारित होकर उपन्यास की 
रचना करता है | उपन्यास में घटनाओं का क्रम सजाया जाता है और उन्हें 
आार्पे-कारण सम्बन्ध के जाधार पर प्रस्तुत किया जाता है | हमारा जीवम 
बहुत व्यापक है जिसगे सहस्तों अनुभव थोडे से घटो मे हो हो सबते है। ये 
अनुभव एक मनुष्य को होते है। दस जगतु मे असस्य प्राणी हैं, सबके अनुभव 
भी एक से नही हो सकते--और न होते है, अत भिन्नता होना स्वाभाविक है 
अब उपन्यासकार वा यह क्तेंब्य हैकि वह देखे और विचारपूर्वंक इस 
वृहद्‌ अनुभव भण्डार में से कुछ को चुनकर उन पर एक क्थातक को खटा 
बरे | उपन्यासकार के इस चयन और स्वीकृति तथा अस्वीकृति पर ही उसकी 
कलात्मव सफलता और असफलता तिभंर करती है । 


हमारा जीवन बहुत ही गुम्पित जौर तीब्र आवेगो से युक्त होता है । 
जीवन में जो अनुभूतियाँ अधिवा माभिक और प्रभाववारी होती हैं---मिनका 
हमारे मन पर स्थायी प्रभाव हो जाता है, उम्ही को हम काव्य में स्थान देना 
उचित समझते है। अनावश्यक भरती की भर उन तीज अनुभूतियों मे 
अतिरिक्त जो हमारा ध्यान स्वत अपनी और बआकपित कर लेती है--यह 
हमारे लिए आवश्यव होता है कि शेष को भुला दे और उन्हे उपस्यास या 
अन्य काव्य विधाओ मे स्थान न दें । कभी-कभी उपल्यालकार अनुभूतियों का 
बर्णन वरते-यरते वलत्पना के सहारे यथा्ें से बहुत दूर चते जाते है। 
उपन्यास में विलक्षणता तो आ जाती है किन्तु स्वाभावियवा और यथार्थ का 
सहज अभाव हो जाता है | फर्विता यथार्थ की उपेक्षा कर सकती है संग्रीत 
यथाये को छोडकर भी जी सकता है, पर उपन्यास बोर बहाती के लिए 
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यथाय॑ प्राण है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के अनुमब अपूण: 
एकांगी और अघकचरे रहते है और उन्हीं को आधार बनाकर उपन्यास 
लिसने का प्रयत्न विया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि णक गलत 
दृष्टिकोण विज्ञापित होने लगता है, जिससे समाज के ग्रुमराह होने का 
भारी अन्देशा रहता है। इसीलिए अंग्रेजी उपन्यास लेखिया ईलियट ने कहा 
है कि जिन स्त्रियों ने पुरुषों के सम्बन्ध में पुरुषों की भाँति लिखने का प्रयत्न 
किया है तथा पुरुषों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, वह उचित सिद्ध नहीं 
हो सका है--उसमे स्त्रियोचित दृष्टिकोण को स्थान मिल गया है ।" प्रेम 
(जो प्रायः सभी उपन्यासों से क्रिमी न किसी रुप में स्थान पा ही जाता है) 
के सम्बन्ध मे पुरुषों और स्त्रियों दोनों वा दृष्टिकोण भिप्नन्मिन्न होता है। 
स्त्री और पुरुष की प्रकृति में भी भेद है। प्रेम में स्त्री समर्पण करती है और 
पुरुष उसके समर्पण को स्वीकार करता है। इस आदान-प्रदान में दृष्टिकोग 
वा भेद बना रहता है। जिस लेखक की जिस क्षेत्र में पहुंच हो, जिस प्रकार 
के भाव और अनुभव उसके लिए सहज हों, उसे उन्हीं का वर्णन करना 
चाहिए । 
बथावस्तु के दो भेद क्यि गये है-- 
(१) सादा (8779८), 
(२) गुम्फित (207फएणा॥6) हु 
सादे कथानक में केवल एक कथा होती है; सहायक कथाएँ उसमे 
नदी होती । गुम्फित कथानकः मेंदों या दो से अधिक कथाएँ होती हैं। 
प्रमुख या प्रधान क्या को आधिकारिक-कया वहते है और सहायक-कथाओ को 
प्रासंगिक । गुस्फित बथानक की विद्योपता यह होनी चाहिए कि सभी कथाएँ 
एक दूसरी से इस प्रकार जुड़ जायें कि उनमे अन्तर न रहे--सव मुछ मिलकर 
बह एक कथा ध्रतीत होने लगे । ग्रुम्पित कथानको को जोड़ कर उसमें एक- 
रखता उत्पन्न करना धहुत कठिन है। प्रेमचन्द जैसे महान्‌ उपन्यासकारों 
को भी इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करने भे कठिनता का अनुभव होता रहा 
था । उनका सवसे उत्तम उपन्यास “गोदान' दो कथाओं को लेकर चलता है ॥। 
एक कथा 'होरी' की है जिसमे गाँव की रामस्थाएँ उठाई जाती हैं और ग्रामीण 
पात्र अपने परिवेश में श्रस्तुत होते है। दूसरी कथा शहर वी कथा है जिसमें 


॥. “वफ०) ध्यंव्प ६७ छाए ॥४९ करास्ण गाते प0त खत्याड एक 67 शंट४५ 
इ॥४८8वतें 5६ ध्यो प्रा पाला इध्जात 0 पट फितेग्रव्मोवों सॉलिलाएत 
056५, 5३0 थे शा5च क्तांड फ़ोरड, उगते ्क्टेट३६ ०परल्ंडहु ६० 9ग्आाण 
श€ ब्गोतए क्याते झंग्रट्ल्‍क्‍्लज 3६ ५ ७ठ्मावात ० क। मै 
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मुस्य पाय तो "मेहता' और 'भावती' हैं, विन्तु कुछ अन्य पात्र भी लाये गये 
हैं जो ग्राम और झहर दोनो के सम्मिथण से उत्पन्न नर्वीन-समाज' के प्रति- 
निधि कहे जा सकते हैं, जैसे “रायसाहब', गोवर' आदि । 'मालती” और 
“मेहता” (जिनमे एक डाक्टर और दूसरे प्रोफेसर हैं) ग्राम-सुधार की ओर 
मुखते है, औौर उपन्यासकार ने इस भ्रवार 'शह्री कथा! को “ग्रामीण कथा' से 
जोडकर गुम्फित कथानक निभित किया है, किन्तु घटनाएँ पात्रों के स्वाभाविक 
मनोवित्नान से मेल्न न रखने के कारण तथा अतिशय आदर्शवाद के कारण 
अपनो स्वाभाविकता की रक्षा करने में असमर्थ सी लगतों है। परिणाम 
यह होता है वि 'गुम्फित-कथानक” के अतिवार्यें गुण उसमे उस माना में नहीं 
आ पाये है कि उनका द्वैत सिवकर 'एकरूपता' और “एक्रसता' उत्पन्न 
हो सके । ग्रुम्फित-कथानको में एक विज्लेपता भी होती है जो सामान्य! या 
'सादा' वधथानको में नहीं होती, और वह है तुलनात्मक दृष्टिकोण । 'गोदान 
में प्रेमचन्दजी ने दो क्धानक प्रस्तुत करने यह स्पष्ट करने वा सफ़ल प्रयास 
क्या हैं कि आज के युग मे शहरी और ग्रामीण सम्यता के सम्बन्ध कैसे है। 
शहर क्सि प्रकार गाँवों पर और गाँव क्सि प्रकार शहरों पर आशित हैं। 
इनके आधिकः सम्यन्ध किस प्रकार अहूट होते जा रहे है। किसान परिवार 
(सयुक्त-परिवार) किस प्रकार हद रहा है और मजदूर बनकर शहर वी ओर 
काम की तलाश में बढ रहा है--जहाँ संगठित होवर मजदूर आन्दोलन में 
भाग लेता है और रुपया वमाबर भी वह गाँव लोटना नहीं चाहता, वरन्‌ 
शहर में ही वस जाना चाहता है । वह साधन न होने पर जिन बातों को 
घुरा समझता है अवसर मिलने पर वही करता हूँ। गोबर होली के 
अवसर पर गाँव में बर्जे की तौम्र आलोचना गरता है और शहर में जावर 
थोडा स्रा पैसा होत पर स्वय मूद पर ग्पथा उठाने लगता है। मिर्जा सुर्ेद 
से ब्याज तो कया मुलधन भी वसूल हो ने हो, इसलिए रुपया पास होते पर 
भी घूठ बोल देता है । जबबि दूसरी ओर ग्रामीण पात्र 'होरी' मर जाता है 
विल्तु बाहर और भीतर वी अभेदता को यनाये रखता है। वह इस प्रवार 
या दिनेरीपुक्त मूड कभी न बोत पाता । 
इस प्रयार पे तुलनात्मक दृष्टिकोण मे विभिन्न जीवन दर्शनों वी 
चुलना भी वी जाती है और विभिन्न पात्रों द्वार एक या विभिन्न परिवेशों से 
प्रस्तुष फरवे बुछ स्थापनाएँ रने का प्रयरय किया जाता है। 'उसड़े हुए 
सोग में "नेता भैसमा' और उपस्यास के नायत थी सषाएँ भी अलय-अलय 
होते रए भी जुशीे हुई दिग्याई गई हैं। सूरज सर्हाराव्गोष (प्रगतियादी) 
दुष्टिकोध या तया 'नैता सैया' प्रेजीयादी दृष्डिशोथ या प्रतिनिधि है। उनकी 


ड्ेड * 
क्रियाएँ दृष्टिकोण की पोषक है | इसमें विभिन्न पात्रों और कंबार्मों द्वारा 
विभिप्त दृष्टिकोणों/ जीवन-दर्शनों जौर मिद्धास्यों कय भे जद स्पप्ट विया 
गया है। 

चाटक के कवानक की यदि उपन्यास के कथानक से घुलना करें ता 
स्थितियों की दृष्टि से दोनों में कुछ समानता की सम्मावताएँ देखी छा 
सकती हैं। हु 

माटक की कथा में पाँच कार्य अवस्थाएँ होती हैं-- 

(१) प्रारम्भ, 

(२) प्रयत्न, 

(३) भ्राप्त्याणा, 

(४) नियताप्ति, 

(५) फलागस ! 

अरस्तू के 'पोद्टटिवस' में वणित निम्न अवस्थाओं से इनकी छुलना 
की जा सकती है--+ 

(१) छ>फुणभंध॑ं०० (एकसपोजीशन), 

(२) 72०४८४॥ (इन्सीडेन्ट), 

(३) (॥9$ (त्राइसिस), 

(४) 70९॥0ण767६ (डिन्यूमा), 

(५) (८७४४०५४४०7०४० (फंटास्ट्रौफी) । 

नाटक में पाँच अर्थ-प्रकृतियाँ और इन अर्थं-प्रकृतियों और कार्य 
अवस्थाओं को जोड़ने वालो पाँच संधियाँ होती हैं, किन्तु उपन्यास में ये तत्व 
नही होते । उपन्यास मे कार्यावस्‍्थाएँ मिल जाती है। 

बाथानक उपन्यास मे अनेक रीतियो से शस्तुत किया जाता है": 

(१) वर्णतात्मक शैली, 

(२) आत्मकथात्मक शैली, 

(३) पत्रात्मक शैली, 

(४) डायरी शैली ॥ 

वर्णनात्मक और आत्मकथात्मक शैलियाँ ही भ्रमुख हैं।इन दोनों 
प्रणालियों में कथा के कहने का ढंग परिवर्तित हो जाता है | इस परिवर्तत 
से कथानक में छुछ मौलिक अन्तर आए जाता है। चर्णनात्मक शैली में 
उपन्याक्षकार इतिहासकार के समान कथानक को जटिलताओं को उसवी 


सीमा के अन्तर्गत स्पष्ट करता चलता हैं| कभी-कभी वह नाटक के समान 
घटनाओं और समस्याओं का उदघाटन पात्रों ढरा कथोपकथन पदधतिंसे 
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वरता है, कभी स्वय वर्णन करने लगता है । इस प्रणाली के अन्तर्गत उपन्‍्यास- 
कार सामने आवर बौर खुले आम घटनाओ ओर पाजों के सम्बन्ध मे अपना 
भत देने से नही चूकता । किसी भी घटना और पान से मन की किसी भी परम- 
गोपनीय भावना को स्पष्ट बरने भे उसे हिचव नहीं होती । इस शैली को 
सवंत्त शैत्री' कहा जा सकता है| इरा शैली वो उपस्यासवार के उद्देश्य वी 
परम सफलता वे' साथ राम्पादित करने वाला माना गया है ॥* 
आत्मकथात्मक शैली मे उपन्यासकार स्वय को उपन्यास बे! किसी 
पात्र के साथ एकछएप कर लेता है। फभी-फभी बह स्वथ को एक पान बता 
जता है । इस शली की बुछ सीमाएं रहती हैं। इसमे सवंज्ञ शैली के समान 
उपस्पासकार सब कुछ नही जान पाता और न किसी वे! भीतर और दूर देश 
की बातो को बिना उसबी जानकारी था पर्याप्त कारण बताय हुए खोल 
सकता है। एक पात्र के रुप में वह उन्हीं बातो और घटनाओ की जानकारी 
देता है जिन्हे उसके लिए जान लेना राम्भव होता है। इस प्रकार के उपस्यासो 
का आधार सभी चरितो की विशेषताएँ प्रकट करना नहीं होता, मरन्‌ रब 
का वर्णत परना ही होता है। इस शैली मे अधिकाशलत यह होता है कि 
अन्य पात्र और पटनाएं तो नाम मात्र के लिए होती है, वास्तविक वहानी तो 
स्वय की चलती है। इस शैली वे' सम्यन्ध मे सम्ररसेट मॉम की सम्गति *-- 
+गु० ला 8 5णा३ का घी गरी5: फटाइता ॥35 ब्लॉड0 सशा।जा 
घ0५७४986९8.. 7.6 06 ग्94 200फ6व ७५ प्क्षा।॥ उद्या०5, ॥४ 
]टह05 १८व5॥र॥0।८ (0० हट गद्यागशाए८ जात 0छ9॥8९5 पल छण्तञा07 0 
जाएं: 0 ॥$ एणा३ , णि गा दवा शा एफ तोड़ छतातां 0 ॥75 
वाड$थह 5९९७, वल्यात 07 606. 70 ४५४६ (08 गालाव00 गाता& तीढा 
४७070 8६८ घइधाएत्त.. धर हाष्ज साए्राज्ञा ॥०९॥४४ड 6. पा० 
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डा० श्रीकृष्ण ताल काममत इस सम्बन्ध मे निम्न प्रकार 
लिखते है-- 
नायक के चरित्र-चित्र० को दृष्टि से उपन्यास की यह शैली 
सर्वोत्तम है क्योकि स्वय कथा कहने के कारण मायक अपने अन्तरतल तक 
थी बातों का अत्यन्त प्रभावपूर्ण वर्णन कर सकता है, परन्तु इस शैली में 
शुक दीप है कि नागक के अतिरिक्त अन्य चरित्रों का सुन्दर चित्रण नही हों 
पाता । इसके अतिरिक्त कथा के सौन्दर्य की भी इस शंली से पर्याप्त क्षति होती 
है । इसमें वर्णनात्मक शैली के उपस्यासों वी भाँति मवोवेज्ञानिक चित्रण चथा 
प्रकृति के सुन्दर चित्र नही मिल सकते ॥ साधारणतः यह शैली केवल उन्हीं 


ड्े७ 


न्‍ 
उपन्यासों के लिए उपयुक्त है जहाँ केवल एक ही प्रधान चरित्र हो और अन्य 
सभी चरित्र बहुत साधारण हो और वे सद्या मे कम भी हो ।” (आधुनिक 
हिन्दी साहित्य का विक्यस, पृष्ठ २८७) 
आचार्य हेमचरद्र ने बाथा कहने की प्रणाली के आधार पर बथानवो 
का विभाजन क्या है और इसको भेदक तत्त्व स्वीकार करके कथाओं के भेद 
भी किये है । काव्यानुशासन के आठवें अध्याय के अनुसार वे भेद निम्न 
प्रकार हैं-- 
उपास्शत--वया प्रदन्‍्व के दीच दूसरो को समजाने के लिए कही 
गई कहानी उपास्यान वहलाती है, जैसे--गल, साविन्ी आदि 
आरुपानक--उसे कहा जाता है जो दूसरो के प्रवोध के लिए किसी 
प्रथिक (ज्योतिषी) के द्वारा किसी सभा म पढा, गाया या अभिनय किया गया 
हो, जैस्ते--पोविन्दारघान । 
निदर्शन--वह क्थानक है जिरमे पशु, पक्षियों या अन्य जीवधारियों 
बी चेप्टाओ और आचरणो से काय-अथार्य का निदचय क्या जाय, गैये--- 
पच्चतत्र, मयूरमार्जारिका आदि । 
प्रयाश्चिफा--प्रधान (कथा) को सेकर जहां दो व्यक्तियों म बिबादादि 
थर्दं प्राकृत भाषा में प्रकट क्या जाता है, वह प्रवाहिका बहनताती है, 
जेपे--चेटबादि 
मन्याल्लिका--प्रेत महाराष्ट्र आदि भाषाओं म उस क्षद्र क्या (बह्मनी) 
को मन्थाल्लिका बहते हैं, जिसमे प्रारम्भ से अन्त तव पुरोहित, अमात्य, तापस 
आदि पा उपहास निया जाय, जैसे--योरोचन, अनगवती आदि 
मणिकुल्या--वह कहानी है जिससे वस्तु पहले प्रवट न होकर बाद में 
प्रवाशित होती है, जेंस--मररस्‍ुव इसितादि । 
परिषया--जिसभ चार पुम्पार्थों (घर्गं, अर्थ, थाम, मोक्ष)स से 
हिसी एवं को लक्ष्य वरे विवित्र प्रवार दे बृलान्ता को सुनाया जाया है, 
जैसे--जूद्गादि । 
छाडबया--विमी प्रयन्ध के भीत्तर जब किसी प्रमिद्ध वृत्तानत को 
उसके थीच से या छोर ये उेनर चर्णन बरते है, बर परद्पधा हैं, जैीी-- 
इन्दुममी । 
सक्लप॒या--प्रारम्भ से पत प्राप्ति बे ता थूरे चरित वा 
सधाएध्य वर्णव मिममे होता है बट सात बया है, जैंगे--यमदादिय ॥ 
छपश्था--जर्ी उिसी परित्र वे जग बा आाधय प्रसथ पर भी बिचिच 
हुस़री कृषा कही छाठी है यह उपरया है | 








रेप 


चुहुत्कपा--विसी विशाल महत्वपूर्ण प्रिषय को लेकर अद्ू,.त फार्ये 
की सिद्धि का यर्षन फरने बाली पिशास भाषा गे युक्त कया वृद्वततथा है 
जैगे->तरयाइनदत्तादि । 
ऊपर वशित क्या-पदों में परिय्या, सकलकचा और बृहलमथा तो 
कथा के भेद हैं। मस्वाल्लिका, साथिठुल्या क्ुद्रग्या (आधुनिक बहानी) 
के रुप हैं। और उपास्यान, आर्यानव, निदर्णन, प्रवद्धिता, खंडरथा, 
उपयथा आदि किसी प्रधान या आपिफारिक कया वो गोण था सहायक 
कथाएँ हैं, जियका कि काव्य भेद की दृष्टि से अलग और स्वतंत्र अस्तित्व 
स्वीकार नहीं विया जा सवता । इसमे सन्देह नही कि प्रधाव था आधितास्कि 
बचधा के स्वरूप के स्पप्टीवरण और विस्तेषण के लिए इसे गमौण या प्रासंयिक 
बधाओं के स्वरूप का समझना आवश्यक होता है। ईस दृष्द्रि से आचार्मे 
हेमचन्द्र की उपयू'क्त ब्याख्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है ॥ हे 
बथा के ये भेद आधुनिक कथा साहित्य के विवेचन में मी महत्वपूर्ण 
हैं। आधुनिक उपन्यास के जासूसी, ऐतिहांसिक ओर सामाजिक इन तीन 
भेद को हम क्रमश वृहतकथा, सवालकथा और परिकथा गे प्राप्म करते हैं ।१ 
अच्छे उपन्यासों में जिन तस्वों का होना आवश्यक है, उनमें सबसे 
प्रमुख और प्रभावशाली तत्त्व “सवदेनगील _क्यानक' माना जाता है। 
इसी तात्पर्य यह है कि यह कथानक किसी एक वर्ग विशेष और समाज कै 
अंग को ही पसन्द न द्वो, वरन्‌ बह इतना विश्वाल क्षेत्र लिये हुए हो तथा मार्नः 
थता का इतना विस्तृत क्षेत्र उसकी सीमा में आता हो, कि उसका रान्देश सम्पूई 
समाज के स्त्री और पुरुषो को प्रभावित कर सके ॥ समाज के अंग विशेष पे 
प्रभावित करने वाला उपसन्यासकार पूर्ण कलाकार नही माना जा सकता | 2: 
कृथानक की सफलता केवल घटनाओ फोो जोड़ देने भर से प्राप्त नही 
हो सकती ! इसके लिए आवश्यक है कि कथानक सुगठित हो । यदि उसके अंग 
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सुगठित, सन्तुलित और परस्पर भली प्रकार जुडकर एकता स्थापित करने मे 
असमर्थ होते हैं तो उससे उपन्यास के प्रभाव वी मात्रा कम हो जाती है। 
कथा की शखला यदि अवाध गति से.नही दसतती और बीच-बीच मे असप्बद्ध 
और अनावश्यक घटमाओ आदि का उल्लेख होता रहता है तो उससे उपन्यास 
में अस्‍्वाभाविकता और अप्रमविष्णुता आ जाती है। कुछ विद्वानों की 
मान्यता है कि जिस प्रकार जीवम में सव कुछ श्वुखलाबद ओर पूर्व आयो- 
जित प्रणाली के अनुसार गही होता, हम जो चाहते है और जिस प्रकार 
चाहते हैं, पूर्ण प्रयत्त करने पर भी रादैव वैसा ही घटित कराने मे सफल 
नहीं हो पाते, तव फिर यह कंसे सम्भव है कि उपन्यास में, जो हमारे जीवन 
की सबसे अधिक पूर्णतायुक्त अभिव्यक्ति है, यह सब हो सके 'स्ट्रीम आफ 
कौन्शसमेप्त नौवेल' वी धुरन्धर आलोचिका याजॉनिया वुत्फ लिखती है 
कि हमारे मन में जिस प्रद्वार विचार कसी कमर रो नही आते और जब जिन 
विपया वो लाना चाहें तभी उसमे सफल नहीं हो सकते और न उनका कोई 
स्पष्ट बारण ही दिपाना सम्भव होता है, इसी प्रकार भनोविश्लेपण-प्रधान 
उपन्यासों में सम्नद्धता नहीं बनी रह सकती । अग्रेजी के समान हिन्दी में भी 
उपन्यासकारों का एक गुट है जो इस मान्यता मे विश्वास करता है।" इन 
उपन्यासा मे पात्रा के हृदय वी धुण्डियाँ खोलवर रखते वी प्रमुखता रहती है, 
घदना-क्रम के औचित्य का ध्यान नहीं रखा जाता । इस कथन का यह 
उत्तर दिया जा सकता हूँ कि साहित्य यद्यपि जीवन से प्रभावित होता है किन्तु 
जीथन हो नहीं होता | इसब अभिप्राय यह है कि क्थाकार जीवन को उसके 
सम्पूण और व्यापक रुप में देखता है। उसम से उसे जो कुछ प्रभावोत्यादन 


१ "इसम सुसगठित बयावस्तु के प्रति उदासीनता होती है, इसमे इस बात 
वी इतनी परवाह नहीं होती कि कया की कड़ियाँ इतनी थारीबी से 
मिलाई जायें कि बही भी लोड मालुम न पडे । इसमें घटनाएं गोण 
होगी, उपलक्षय मान होगी । उनके सहारे पात्रों बे' मावचत्र नो खोलबर 
रखना हो उद्दं श्य होगा । आग्ल साहित्य में तो कया की सुख्यवस्था 
(०पढ्य३ ए्ागिदाएड ० प०0 वो छिन्त-भिप्त गरवे देसन मासे 
ओपन्यासिरों पा एक सम्प्रदाय ही है। पर हिन्दी में भी इसको प्रतितिया 
जैनाद, अभज्ञये, शियचन्द्र तथा अचस में बुछ हपन्यासों मे स्पष्ड 
दोल पष्ती है ।” ('आधुनिय हिन्दी मथा साहित्य और मनोविज्ञान! : 
डॉ देवराज उपाष्याय, १प्ठ २६ ॥) 


४० 


और विवेचन के योग्य दिलाई देता है, यह उसवा उपयोग कर लेता 
है और शेष को छोड़ देता है। इस प्रवार कलावयर वा बाम अनिग्रमित/ 
विश्वेंसल और असस्वद्ध घटवाओं और वियाओं का वर्शन करना ने द्वीबद 
किसी एक पहलू विशेष को प्रकाशित करने वाले सभी उपकरणों का सुयो- 
जित प्रयोग है । जो उपन्यारा थी कथा की ही उसका एकमात्र आवार तत्व 
मान लेसे हैं, उनका दृष्टिकोण भी एपयांगी ही बहा जायगा । उपस्यासवार के 
कत्तेब्य फी इतिश्वी केवल उपयुक्त वधानक या छुनाव मात्र नहीं है, वरत्‌ 
उपन्यासफार के कर्म का प्रारम्भ क्थानक से होता है । इस कथानफ वो विस 
प्रकार अधिकाधिक प्रभावशाली और उसमें निहित सन्देश वा वाहक बनाया 
जा सकता है, यह उसकी कलात्मकता का मामिक पहलू है ॥ 

कथानक की अन्य विधेषता उसकी सौलिकता होती है॥ मौलिवसा 
का अभिप्राय अनुमूतियों की अभिव्यक्ति का विरतार और ग्रूष्मता है । 
उपन्यास का विधय एक सामान्‍य घटना से लेकर राज्यवान्ति तक हो सकता है 
सया एक पशु से लेकर कोई महामानव तक उसका नायक हो सबता हैः 
किन्तु बिना भौलिकता के उपन्यास की सफलता और मसहानता स्वीवार नहीं 
की जा सकती ॥ इसी बात को उपन्यास-सम्राद्‌ प्रेमचन्द ने इस प्रदार 
व्यक्त किमा है-- 

“यह सच है कि ससार की प्रत्येक वस्तु उपन्यास वा उपयुक्त विंपय 
बन सकती है। प्रकृति का प्रत्येक रहस्य, मानथ जीवन का हर एक पहलू, जे 
किसी सुयोग्य लेखक की कलम से निकलता है तो वह साहित्य वा रहन देते 
जाता है, लेफिन उसके साथ ही विपय का महत्व और उसकी गहराई भी 
उपन्यास के सफल होने मे बहुत सहायक होती है | यह जरूरी नहीं कि हमारे 
चरिवनायक उच्च श्रेणी के हो मनुप्य हो। हप॑ और शोक, प्रेम और णमुराग/ 
ईर्ष्या और द्वेष, मनुष्य मात्र में व्यापक हैं । हमें केवल दृदय के उर्ते 
तादो पर चोट लगानी चाहिए जिनकी झंकार से पाठकों के हृदय पर भी वैसा 
ही प्रभाव हो । सफल उपन्यासकार वा सबसे बड़ा लक्षण है कि बह अपने 
पाठकों के हृदय में उन्ही भावों को जागरित करदे जो उसके पात्रों में हो । 
पाठक भूल जाय कि वह कोई उपन्यास पढ रहा है--उसके और पात्रों के बीच 
में आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाय।” (दुछ विचार + पृष्ठ ६६-६७ + 

प्रेमचरद ।) 8 
यदि अब तक के उपन्यासों के कथानकों पर मौलिकता की हृ्टि से 


विचार किया जाय १५ मोटे तौर से वहा जा सकता है कि सारे उपस्यासो के 
क्थानक १०-२० मौलिक समस्याओं के रूप मे विभाजित किये जा सबते हैं। 


० 


ओर विवेचन के योग्य दिसाई देता है, यह उसका उपयोग कर सेंता 
है और शेप को छोड़ देता है। इस प्रवार पलाफार वा सराम अनियमित, 
विशृंस्तत और भअगम्वद्ध घटनाओं और क्रियाओं का वर्णव करना न छ्वोफर 
बिसी एुक पहलू विशेष को प्रवाशित करते थाले सभी उपकरणों वा सुयो- 
जित प्रयोग है । जो उपस्यास को कथा को ही उसका एकमात्र आधाद तत्व 
मान लेते हैं, उतका दृष्टिफोण भी एफांगी ही पटद्दा जायगा | उपस्यासकार के 
वात्तंब्प की इतिश्ी केवल उपयुक्त कधानकः भा छुनाव मात्र नहीं है, वरन्‌ 
छपस्यासकार दे कर्म का प्रारम्भ बथानक से होता है । इस कथानक फो विस 
प्रकार जधिकाधिक प्रमावशाली और उसमें निहित सन्देश का वाहक बनामा 
जा सकता है, यह उसकी कलात्मबता या सामिक पहयू है। 

वाथानक की अन्य विश्लेपता उसकी मौलिक्ता होती है। मीलिगठा 
था बभिप्राय अनुभूतियों वी अभिव्यक्ति का विस्तार और मसूदक्ष्मता है । 
उपन्पास पाया विपय एक सामान्य घटना से लेकर राज्यनान्वि तक हो सबता है 
तथा एक पशु से लेकर कोई महामानव सकः उसबा नायबः हो सबता है, 
किसतु बिना मौलिक्ता के उपन्यास की सफलता और महानता स्वीवागर नहीं 
की जा सकती । इसी बात को उपस्यास-सम्ाद्‌ प्रेमचरद ने इस प्रकार 
ब्यक्त किया है--- 

“यह सच है कि ससार वी प्रत्येक वस्तु उपन्यास का उपयुक्त विषय 
घल सपती है। प्रवृति का प्रत्येक रहस्य, सानय जीवन व हर एक पहलू, जद 
कसी सुयोग्य लेखक की कलम से निकलता है तो वह साहित्य का रत्त बन 
जाता है, लेकिन उसके साय ही विपय वा महत्व और उसकी गहराई भी 
उपन्यास केः सफल होने मे बहुत सहायकः होती है। यह जरूरी नहीं कि हमारे 
अरित्रवायक उच्च श्रेणी के ही मनुष्य हो। हर्ष और शोक, प्रेम और अनुराग। 
ईर्ष्या और द्वेष, मनुप्य मात्र में व्यापक हैं । हमे केवल छूृदय के उसे 
तारों पर चोट लगानी चाहिए जिनको झकार से पाठकों के हृदय पर मी बेंसा 
ही प्रभाव हो । सफल उपन्यासकार का सबसे बड़ा लक्षण है कि वह मपवे 
पाठकों के हृदय में उन्ही भावों वो जागरित करदे जो उसके पात्रों में ही | 
पाठक भूल जाय कि वह कोई उपन्यास पढ़ रहा है--उसके और पात्ों के बीच 


में आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाय |” (कुछ विचार ; पृष्ठ ६६-६०: 
प्रेैमचन्द ॥) 


यदि अव तक के उपन्यासों के वथानकों पर मौलिक्ता की हृष्टि मे 
विचार किया जाय सो मोटे तौर से कहा जा सकता है कि सारे उपन्याएों के 
क्थानक १०-२० मौलिक समस्याओं के रूप में विभाजित किये जा सकते हैं। 


ड़ 


प्रषश और समस्याएँ तो वही रहती हैं, किन्दु उनके प्रस्तुतीवरण में उपन्याम- 
कार की मौलिक्ता कय परिचय मिल जाता है । इन उपन्यासो में से अधिकाश 
में नायक और नायिका होते हैं, जिनका किसी न विसी प्रकार मिलन 
होने पर कभी उभय पक्षीय और कमी एकागी प्रेम उत्पन्न कराया जाता 
है। अधिकाशत. उमय पन्षीय ही होता है । दोनो एक दूसरे से मिलने का 
अधिकाधिक गुयोग चाहते हैं ॥ परिस्यितियाँ मिलन को रोक देती हैं। इस 
कठिनाई से पार होकर क्मी-क्भी तो नायक और नायिका मिल जाते हैं और 
क्भी-कर्भी खलतायक इतता शक्तिशाली सिद्ध होता है कि उन्हे जीवन मर नही 
मिलने देता । या तो वे विक्षिप्त हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं अथवा 
कुमार्ययामी होकर सुरा-सुन्दरी की झोर उन्मुख हो जाते हैं--यदि इस ओर 
ने भुके तो समाजन्सेवा, वैराम्य आदि की ओर भुक पड़ते हैँ ॥ कभीलभी 
ऐसा भी होता है कि थे साहसिक डाकू आदि बन जाते हैं। कभी-कभी 
जीवन के अन्त मे जावर मिलते हैं और कभी आग को दिल में छिपाय हुए 
इस जीवन को समाप्त कर देते हैं। इन सारे क्यामकों मे गायक जौर 
नायिकाओ को भिन्न-भिन्न परिस्थितियों द्वारा उपस्थित किया जाता है। 
परिस्यितियों और वातावरणो को भिन्नता में तथा उसे इस प्रकार से प्रस्तुत 
करने में कि यथार्थ का अधिकाधिक भ्रम उत्पन्न हो जाय, मौलिक्ता रहती 
है । उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि पुराने समय से राजा राज्य 
का त्याग करता था, आज के युग मे यह व्याग सुगर-्परिस्थितियों के अनुपार 
मित्र रूप धारण कर सकता है। पुराने उपत्यासों के पात जहाँ घर और 
उद्यान में मिलते थे, आज के पात्र कारखाने और उद्योगशालाओ में मिलते 
हुए दिखाने होगे। देश को दस्या और परिस्थितियाँ जंस्े-जंस परिवर्तित 


होती जायेंगी, उसोके अनुसार कसा के रुप में भी परिवर्तत आना 
स्वाभाविक है । 


__. भारतवर्ष में सम्मिलित कुटुम्ब की प्रया है। इस प्रया के अपने उछ 
दोप हैं तथा कुछ मच्छठाइयाँ हैं । यूरोपीय उपन्यासकार के यृहस्थ की समस्याजो 
वे चित्र० को अपेदा भारतीय छुड्स्व के चित्रवार वो भिन्त चित्र प्रस्तुत 
करना होगा। 


इस क्षेत्र में एक विपय ऐसा है जो समी समाजो, देशो और वालो में 
समान रुप से पाया जाता है और पाया जाना रहेगा--वह है प्रेम दा विपय । 
इसौलिए दुछ विद्वानों ने उपन्यास वी वयावस्तु के साथ श्रेम का सम्बन्ध 
अधिमाज्य माना है। प्रेम वे' श्रवट बारने, रोवने और नस एस सपना पकय्मन- 


डर 


साम्राज्य स्थापित करने आदि के प्रश्न अज्ग देशों में ललगन्भलग हूप घारय 
कर नेते हैं । मारतवर्ष में ही स्त्रियों के प्रति हष्टिकोण में पिछले युग की 
अपेक्षा आज कितना परिवर्तेव आ गया है । दुनिया के बुछ देशों में तो आज 
भी स्त्रियों को योट देने और अपनी राय जाहिर करने, मुह खोलकर बाजार 
या क्षम्य सार्वजनिक स्थानों में जाने की राजकीय भाजाएँ नहीं हैं। दक्षिण 
अफीका में कानुन द्वारा गोरे और काले का भेद अक्षुष्ण बनाने का प्रबल 
किया जा रहा है। ये सारे वियय उपन्यास के मुन्दर कथानक हो सकते हैँ 
और होते हैं--देग और परिस्थिति के भेद से इस कथानक को समझने और 
महत्व देते में भी पाठकों का दृष्टिकोण समान नहीं हो सकता । 


उपस्यास का विपय एक खेत से लेकर अटमबम तक हो सकता है। जैसे- 
जैमे विज्ञान विकासशील होता जा रहा है--मानव अधिकाथिक सम्य होता 
जा रहा है, वैसे ही वैसे उपन्यासकारों को उपन्यासों के विषय भी वित नवीन 
मिलते जायेंगे । आज के विज्ञानों में से मनोविज्ञान ने कुछ नवीन खोजें की हैं । 
हमारे सामान्य सन की समस्याओं का अब तक उपन्यासों में चित्रण होता 
रहा था । फ्रायड ने अचेंतन और अद्धंचेतन मन के थहन गरद्धरों का अनुसन्धान 
करके एुक नवीन जगव्‌ का निर्माण कर दिया है और अनेक उपन्यासतारों के 
लिए धीसियों वर्षों का लेलन आधार निर्मित कर दिया है। इसी प्रकार 
माजर्स ने नवीन जीवन-दर्शन देकर सर्गंसघर्ष और आधिक सम्बन्धों की 
उपन्यास के लिए एक नवीन छेंत्र घोषित कर दिया है । सेकड्ों उपस्यांसकार 
इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। मारतवर्ष मे गाधीवाद और सर्वोदिय-दर्शन भी इसी 
प्रवार एक उपन्यास-आाधार सिद्ध हो रहा है। जैसे-जैसे समाज आगे बढता 
जागगा, नवीन महस्याएं ऊपन्न होती जायेंगी और उनको नये परिवेश में 


प्रस्तुत परने वाले नये-दये उपत्यासकार मी आते जायेंगे । अतः उपन्यास के 
नये-तये क्षेत्र मिलते रहेगे, ऐसी आशा है । 


- प्रपस्थास के कथानक का एक गुण कोशल है । कथावस्तु वा पूर्ण 
निर्वाह प्रारम्भ से अन्त तक होना चाहिए । सभी उलसने अन्त तक पहुँचते- 
पहुचते सुलझ जाती चाहिए। भारतीय उपस्यासों के कथानक सीधे-सादे होते 
हैं, विस्तु उनमे वलात्मवता बा प्रायः अभाव पाया जाता है यदि सादा पट- 
साओं का कलात्मक ढंग से संयोजन हो जाय सो बधानक से रुराभाविसता 


डड३ 


है ।१ इसये बिमा उपन्यास अस्वाभाविव और भौंडा दिसाई देगा। मानव 
चरित्र अलग-अलग परिवेश मे किस प्रवार स्वय परिवर्तित हो जाता है, 
उपन्यात्त मे दिखाया जाता है। आज के उपन्यास्कार वर्तमान तथा भूत 
दोनो परिवेशों का सहारा लेते हैं। कुछ काल्पनिक परिवेश में लिखे गये 
उपन्यास भी हैं और हो सकते है । इन उपन्यासों के लिए भी सत्य वी आव- 
श्वक्ता होती है । वलावार को अपने क्षेत्र मे सम्भाव्य सत्य का वर्णन करना 
चाहिए । कोई घटना सम्भव है या असम्मव इससे कला का इतना सम्बन्ध 
नही है जितना कि इससे कि वहू समाव्य है या असम्भावज्य । 

कता और सत्य के सम्बन्ध में प्राचीन काल से विचार होता आया 
है । प्लेटो कला को सत्य से दूर मानता था । उसका क्यन था कि जगतु ब्रह्म 
(70९9) की अपूर्ण अनुकृति है | काब्यादि इस अपूर्ण अनुकृतति की भी भपूर्ण 
अनुकृति है--इस प्रकार बला और वाब्य सत्य से दुहरी दुरी पर अवस्थित है| 
अरस्तू इस विश्लेषण से असहमत होते हुए बताते हैं कि “वस्तु-सत्य' और 
काव्य सत्य/ अलग-अला होते है| दोतो को मिला देना उचित नहीं है। 
अरस्तू की मान्यता है बि-- 

“क्रवि का कत्तंव्य कर्म जो कुछ हो चुका है उसका वर्णन करना नहीं 
है, वरनू जो हो सकता है, जो सम्भान्यता या आवश्यकता के नियम के 
अधीन सम्भव है, उसका वर्णन वरना है। कवि और इतिहासवार में भेद यह 
नही है वास्तविक भेद यह है कि एक तो उसका वर्णव करता है जो 
घटित हो चुका है और दूसरा उम्तका जो घढित हो सकता है ।”* (मरस्तू 
का काव्यशास्त्र, पृष्ठ २५-२६।) 





१ हेनरी जेम्स लिखते है--“यह कहना व्यर्थ है कि सत्यता के विवेक के 
अभाव मे जाप एवं अच्छा उपत्यास नही लिख सकते, किस्तु उस सत्य को 
अपने जीवन में पाने की कोई विधि आपको वता सक्‍ना कठिन है 
मैं यह कहने पा साहस बरता हूँ कि सत्यता का वातावरण एवं उयन्यास 
कय सबसे वडा सदगुण है, जिस पर अन्य सभी गुण निर्भर हैं। यदि 
बह नहीं है, तो सब बुछ होता व्यर्थ है। यदि चह है तो वह उन प्रभावों 
का ऋणी है, जिसके ढारा लेखक ने जीवन वे भ्रम वो सडा क्या । 
इस सफलता को पाने की प्रणाली उपन्यास वी कला का प्रारम्भ और 
अन्त है ।/ “हिन्दी उपस्यासवार मे कया-शिल्प का विकास, पृष्ठ ७८ से 
उद्धत ।) 

२ पड 90६ प्राट ए0९ए5 ए१उ्रव्ट 40 एशैबार ब्यूरीा ऐशजहु$ 253 


है.$ 


क्यानक में अन्विति का होना परम आवश्यक है । ठुछ मनोबिश्तेषण- 
बादी उपस्यासों में अन्विति का ध्यान नहीं रखा जाता और उसका आधाद 
है फरायड का सनोविष्नेषण मिड्धान्त | अरस्तु ने नाटक का विवेचन करते 
समय यह आवश्यक माना था कि क्यानक का आधारमूत कौर श्रमुस्त चुथ 
शुवान्विनि है । कथानक केः ऐवय य्य उद्देश्य है कार्य का ऐवया। जो कार्य 
वास्तव में एक हो उसी पर कथानक को आधारित करना चाहिए। कघानक 
की रचना इस कौजल और चातुर्य के साथ की जाय क्वि यदि उसमें से एक 
चाक्यांण भी इधर-उघर हटायें या जोहं-बढायें तो सारे काव्य वो इमारत दह 
जाय । कही से भी कुछ जोडने या घटाने वी गुझ्जायश न हो । 
बरस्तू के अनुसार कथानक पूर्ण और एक होना आवश्यक है । कथा- 
मनक वा आधार जहाँ कार्य है, वहाँ प्रत्येक घटना को इस कार्य वा झंग होना भी 
आवश्यक है। कार्य में सम्बन्धित होते के साय-स्ाथ वे घटनाएँ एक दूरारी मे 
भी भली प्रकार जुडी होनी चाहिए । आचार्य बुन्तल ने भी अपने श्नोक्ति 
जीवितम्‌' (४/५-६) में इसी सिद्धास्त का प्रतिपादन किया है। एकता के 
अनिरिक्त पूर्णवा के सम्बन्ध मे अरस्तू की मान्यता है कि विस्तार देः अभाव 
वाली पूर्णवा कला में प्रशसनीय नहीं हो सकती । वाब्य या कला की पूर्णता 
बह होती है जिसमे आदि, मध्य और अन्त होता है। जादि, मध्य और अस्त 
की परिभाषा देकर इस विपय को उन्होंने वहुत ही स्पप्ट कर दिया है। बचा 
के अन्त में पाठक की जिज्ञासा शान्त हो जानी चाहिए ॥ हट 
जिज्ञासा उपन्यास के कथानक में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जिज्ञासा 
से हो रोचकता जुदी रहती है। रोचकता के लिए कौतूहल और नवीनत्ा 
जावग्यक है। जो फौतूहल प्रारम्म से जाग्रत हो, वह अन्त तव' बना रहना 
_चाहिए । पद्दि कोतूहल जाग्रत नहीं हुआ या जाग्रत होकर एक बार शास्त हो 
गया सो निश्चित है कि उपन्यास नीरस समझा जायगा और उसकी उत्कृप्ठता 
समाप्त हो जायगी । उपन्यास का कथानक इस प्रकार गठित किया जाव दि 
कौनूहल का शमन धीरे-घीरे हो । आकस्मिक और अप्रत्याशित को स्थान देंते 
से रोचकता और कुतूहल बना रहता है| रोचकता के लिए मौलिवता आव- 
श्यक है | इसत्ा तान्पर्मे यह नहीं कि लेखक ऐसी घटनाओं का वर्णन करे जो 
जस्वाभाविक हों या सामान्यतः जिनको पूर्व घटनाओं का परिणाम न सिछ 
* किया जा गके | यह अप्रत्याशित भी कार्य-कारण श्टंखला से वाहर न होता 
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चाहिए | चाहे पाठवा की यल्पनाशक्ति यह न रामझ सबती हो कि ऐसा हो 
सवता है । आवश्यन बातो को, जिनसे घटना के समझने मे सहायता मिलत्ती है, 
उपन्यासकार को नही छिपाना चाहिए, विन्तु ऐसा भी न करता चाहिए कि 
सारी बातो को पहले ही स्पष्ट कर दे, जिससे उपन्यास में उत्पन्न होने वाली 
जिज्ञासा एकदम समाप्त हो जाय | डॉ० नगेख्ध वी सास्यता है-- 

“प्रत्येक सफल पथानवः में कौतूहल वृत्ति वा परितोप करने वी 
शक्ति होनी नाहिए। इसके लिए आवश्यक यह है कि घटनाएँ हमारे समक्ष 
अचानक ही उपस्थित हो--बह प्रभाव उस दशा में और भौ गहरा हो जाता 
है जय इसने' साथ ही उसमे यार्य-वारण वी पूर्वापरता भी हो। उनके अपने 
आप या सयोगवश घटित होने वी , अपेक्षा ऐसी स्थिति में भासदीय विस्मय 
या भाव अधिक प्रवल होगा, क्‍्योंवि प्रयोजन था आभास मिलते पर सायो- 
गिक घटनाएँ भी अत्यधिक रोचक हो जाती है ।”" हिन्दी साहित्य कोशकार 
की मान्यता इस विपय में अम्ुल्य है-- 

“कथानक कला का एक साधन है, अत जीवन की प्र॒त्ययजनक 
यथार्थता के साथ उसमे आकस्मिक्ता का तत्त्व भी आवरयक है | इसी के द्वारा 
उसमे भावोत्तेजना आती है । * टामस हार्डी के शब्दों में “सार्वकालिक और 
विश्वजननि ने' साथ असाधारण के सामजस्य में ही कथा और नाटक के 
सघठन का रहस्य छिपा है| किरो उपन्यास या नाटक की कथा की यदि 

हू प्रतिक्रिया हो कि वह कितनी सच्ची है और फिर भी कितनी 
आश्चर्यजनक, तभी उसनी सफलता है |! 

ई० एम० फास्टंर का मत इस सम्बन्ध में यह है-- 
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णाएगल, 5णरावतराह प्यांता गांहा। 4958 फटा ड0फछा 99 धट 
ग्णप्लांत्र डाणांशा। दछ्उए ॥ ऋणपरए ग०४८ा 39० ए2ए०ग6 छच्छए00.! हि 
उपन्यास यदि मानव जीवन या चित्र है मो उसमे उसी वी समस्याओं 
वी ब्यास्या वी जानी चाहिए लौर इसी को उसकी वसौटी स्वीवार विया 
जाना आहिए। मानव जौवन के विविध पक्षों को उसके परिवेश से चित्रित करता 
आवश्यक है । युग और समाज के प्रश्न भी इसमें प्रत्यक्ष जौर परीक्ष रूप न 
भा जाते है। जीवन के विवि८ पक्षों के महत्व का मूल्यायत वरते समय सभी 
सम्मावित हस्टिकोण उसके सामने रहते है। बला अनुभूतियों की अभिव्यक्ति 
है' के समान उपन्यास भी मानव-अनुभूतियों वी मामिक अभिव्यक्ति ही माता 
जायगा। ये अभिव्यन्तियाँ लितनी साभिक होती हैं भौर पूर्णता से संयुक्त होता 
हैं, उपन्यास उतना ही सफल और उच्चको्टि का माना जात्ता है। उपन्यान 
वी सफलता का एक बद्ा अश कथासक पर ही निर्मर रहता है । क्यानक 
कितना विणद, सहान, सशक्त और प्रखर है टसीके आधार पर उपन्यान 
की सफलता निर्भर है । जीवन को जो जितनी अधिक गहराई से देखता है-: 
उसमे भीतर पैठ सकता है, बह उतना ही श्रेष्ठ उपन्यासक्ार हो सकता है । 
चरित्न-चित्ररण 
(उपन्यास के तस्‍्बो में कथानक के परचात्‌ चरित्र-चित्रण आता हैं। 
उपस्थाल में कोई कहानी होती है। उस कहानी में बुछ घटनाएँ होती हैं। वे 
घटनाएँ जिनसे सम्बन्धित होती हैं या जिनको लेकर उस घटनाओं वा 
घटित होना दिखाया जाता है--वे पात्र कहलाते हैं। पात्रों के थिना कोई वर्मा 
नक नहीं चल सकता ॥| उपन्यास का विषय नो मतुष्य का जीवन है। अंत: 
डपन्यासकार यही दिखाने का प्रयत्न करता है कि उनके चरित्र में क्यान्वरया 
विद्येपताएँ सौर क्या-व्ग्मा दमजोरियाँ हैं। परिस्थिति के वदल जाने पर इनसे 
चरित्रों नी विशेषवाएँ किस प्रकार परिवर्तित हो उठती हैं। भिन्न-भिन्न पर्रि- 
स्थितियों और वातावरण मे ये चारित्रिक विशेषताएँ क्‍या गुल खिलाएंगी-ः 
यह दिखाना उपन्यासज्ार का कत्तंव्य है! हमारे विचार सदैव एक से नहीं 
रहने। बड़े से बडे घर्मात्मा और सत्यवादी व्यक्ति भी कसी क्षण विश्षेष में 
अपनी मर्यादा छा उल्लंघन करते देखे जाते हैं और मयंकर से भयंबर और 
हृदयहीन साहसिक का हृदय भी द्ववित हो उठता है । मानवन्मन की सृप्दि 
अत्यन्त दिचित्र और आसानी से समझ मे न ज्ञा सकने बाली है । मानवन्सन भी 
इन विशेषताओं और उनके चरिवतेन आदि को कहानी उपन्यास का प्राण है। 
आप कल ह 
3. 

















'कुल८७छ णी पट ऊण्प्ला, एछ9- व78-9. 


७ 


[जगत्‌ में कोई भी दो प्राणी एव से नहीं होते। हर एक में कुछ न कुछ 
भिनता होती है। चरित्र-चित्रण भे इस भिन्नता को स्पप्ट करना उपन्यासकार 
का मत्तंव्य माना जाता है।| उपन्यास सम्राद्‌ प्रेमचन्द इस तथ्य को इन 
शब्दों में स्पष्ट करते हैं-- 

“बिन्दी भी दो आदमियो की सूरतें नहीं मिलती, उसी भाँति शादमिषो 
के चरित्र भी नहीं मिलते । जैस्ते सब आदमियो के हाथ, पाँव, आँखें, कान, 
नाक, मुह होते है--पर इतनी समानता पर भी जिस सरह उनमे विभिनता 
मौजुद रहती है, उसी भाँति सव आदमियों वे” चरितो में भी बहुत कुछ 
समानता होते हुए भी कुछ विभिन्नताएँ होती है । यही चरित्र सम्बन्धी समानता 
और विभितता--अभिन्नत्व भे भितत्व और विभिन्नत्व भे अभिन्नत्व दिशाना 
उपन्यात्त का मुख्य कर्तव्य है । 

"मन्तान प्रेम भानव-चरित्र वा व्यापव गुण है । ऐसा कौन प्राणी होगा 
जिसे अपनी सन्तान प्यारी न हो । तेकिन इस सस्तान प्रेम की मात्राएंँ है-- 
उसके भेद है । कोई तो सन्‍्तान के लिए मर मिटता है, उसके लिए कुछ छोड 
जाते ये लिए आप वाना प्रकार के कष्ट झेलता है, लेकिन, धर्मभीझता फं॑ 
कारण भनुचित रीति से घत-सचय नही करता । उसे शका होती है कि कही 
इसका परिणाम हमारी सन्तान के लिए बुरा न हो । कोई एसा होता है कि 
जोचित्य का छेश मान्न भी पिघार नहीं करता--जिस त्तरह भी हो कुछ धन 
सचय कर जाना अपना ध्येय समझता है, चाहे इसके लिए उसे दूसरों का 
गला ही क्यो न काटना पडे--वह सस्तान प्रेम पर अपनी आत्मा को भी बलि- 
दान कर देता है। एक तीसरा सन्तान-प्रैम वह है जहाँ सन्‍्तान का 
चरित्र प्रघात कारण होता है--जवकि पिता छृन्‍्तान का क्रूचरित्र देखकर 
उसरा उदासीन हो जाता है, उसके लिए कुछ छोड जाना या कर जाना मव्यर्य 
समन्नता है। अगर आप विचार बरेंये तो इसी सन्तान-प्रेम वे मगणित भेद 
आपको मिलेंगे | इसी भांति अन्य मानयनुणो की माताएँ और भेद है। 
हमारा चरिप्राष्ययन जितना ही सूध्म--जितना ही विस्तृत होगा, उतनी ही 
सफलता से हम चरित्रो का चित्रण कर सकगे ! «तस्तान प्रेम वी एक दशा 
यह भी है कि जब पुत्र को कुमार्ग पर चलते देखबर पिता उसवा घातव शत्र्‌ 

हो जाता है। वह भी सन्तान-श्रेम ही हे जब पिता के लिए पुत्र घी का लहु, 
होता है, जिसका टेढापन उसके स्वाद म॑ बाधक नही होता । वह सन्तान-प्रेम 
भी देखने में आता है जहाँ शरावी जुआरी पिता पुत्र-प्रेम के बशीभत होकर ये 
सादी बुरी आदतें छोड़ देता है ।”* 
१. “कुछ विचार” प्रेम चन्द, पुप्ठ ७२-७३॥ 





[संसार में मह्दात से महान चरित्र में भी कुछ न कुछ कमजोरियाँ होती 
हैं जो अवसर पाकर प्रकट हो जाती हैं। निश्वप्ट से निकृष्ट में कोई न कोई ऐसी 
महानता होती है जो उसके चरित्र को कासिमा को सदेव के लिए धो देती है 4 
इस विविप्रता को स्पप्ट करके सही रूप को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना 
उपस्यासकार वा कर्ल॑व्य है । कुछ उपन्यासकारों ने या तो पातों को देवता 
बना दिया है या राक्षस है नायक में समी सदगुण और खलनायक में सभी 
बुगुण दिखाने बंग प्रयत्न किया गया है। अंग्रेजी के यवार्थवादी उपस्यासकारों 
के पिता वनियन (छेप्राक्षा) ने मि० वेंडमैन (७४. पशतत्वा)) और मि० 
लिब्चियन (था. ८शगंआशा) को क्रमशः बुराइयों (पापों) और ग्रुणों 
(एुष्यों) का साकार रूप दिखाया है । मि० वैडमंन झूठ, दगावाजी, शोपण 
आदि से युक्त हैं और मरते समय उन्हे एक स्वाभाविक मृत्यु हो प्राप्त होती 
है (यह यथार्थवादी हृष्टिकोण के कारण है) | मि० विश्चियन सत्य की खोज 
और आत्मिक आनन्द के लिए सारे कष्ट उठाते हुए अपने निर्दिष्ट मार्ग पर 
आगे बढते जाते हैं। धीरे-धीरे युग के परिवर्तन के साथ इसे ययार्यवाद की 
सीमा में अस्वीकृत विया जाने लगा ।| इस प्रकार के पात्रों और चरित्र- 
चित्रण पर आज लोग हंस सकते है--उसे स्वाभाविक कदापि स्वीकार नहीं 
कर सकक्‍ते। यथार्थ ही आज के चरित्र-चित्रण की सबसे वडी विशेषता - है, 
जैसा हम जीवन मे देखते हैं वैसा उपन्यास में दिखाएँ तथा जीबन में हमारी 
दृष्टि स्वार्थलिप्त और संकुचित रहती है, अतः उपन्यास हमें चरित्रों की वे 
बिशेपत्षाएँ और सूक्ष्य मान्यत्ताएँ भी दिखाता है जहाँ सामान्यतः हमारी दृष्टि 
पहुँच नहीं पातो ।| प्रेमचन्दजी यथार्थ की आवश्यकता सजीबता के लिए 

मानने हैं। सजीकता बिना ययार्ये के नहीं भा सकती है । इसका घातपये यह 
भी नही है कि पात्रों को बिना किसी उद्देश्य वाला और निकृप्ट दिखाया 
जाय । पात्रों में उदात्त ग्रुण और विशेषताएं भी होती हैं, उन्हे न दिखाना भी 
अयथार्थवादी इृष्टिकोण है। प्रेमचन्दजी मानते थे कि आदर्श को ययार्थ की 
शहायधा से सजीष यनाना चाहिए | पाजों के चरित्र द्वारा केवल हमारा ममो- 
“रंजन दी नहीं होना चाहिए वरन्‌ हमें उनसे प्रेरणा और कर्मप्थ में अग्रसर 
होने के लिए नया जोश मिलना चाहिए । पात्रों का इध्टिकोष स्वीकारा- 
स्मक हो--नेकारात्मक न हो । वे जीवन के लिए प्रेरणा दें--आशान्वित रहें ।| 
निराणावादी हृस्टिवोण अस्व॒स्यकारी और असामाजिक युराइयों को जन्म 
देता है । हमे चाहिए कि पाठक को, ऐसे -चारिषों रो बचाए”। प्रंमचन्दजी ने 
इस बात यो इस प्रकार मान्यता / रा ८ 
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“चरिव को उत्दृष्ट और आदर्श बनाने के लिए यह जरूरी नहीं कि 
बह निर्दोष हो--महान से महास पुरुषा में भी कुछ न कुछ कमजोरियाँ होती 
हैं । चरित्र को सजीव वनान के त्रिए उसकी कमजोरियो का दिग्दर्शन कराने 
से कोई हानि नहीं होती । वल्कि यही कमजोरियाँ उस चरित्र को मनुष्य 
बना देती है। निर्दोष चरित्र सो देवता हो जाथगा ओर हम उसे समझ ही न 
सकेंग । एसे चरित्र का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । हमारे 
प्राचीन साहित्य पर आद्शों की छाप लगी हुई है । वह खेल मनोरजन के लिए 
न था । उसका मुझ्य उद्देश्य सनोरजन के साथ भत्मपरिष्कार भी था। 
साहित्यकार का बम केवल पाठका का मन वहलाना नही है । बह तो भादों 
और मदारियो, विदूषको और मसखरो का काम है। साहित्यकार का पद 
कही इससे ऊँचा है। वह हमारा पथ-प्रदर्शक होता है, वह हमारे मनुष्यत्व 
को जगाता है हमम सदुभावों का सघार करता है, हमारी दृष्टि को फैलाता 
है,-कम से कग उसका मही उद्देश्य होना चाहिए। इस गनोरध को सिद्ध 

करन के लिए जेझूरत है कि उसके चरित्र ?०शथ्रा५४ हो, जो प्रलोभनों के 
आगे सिर त झुकाएँ, वल्कि उनको पराल्त करें, जो वासनाभो के पजे मेन 
फंस, वल्वि उनका दमन करे, जो किसो विजयी सेनापति कौ भाँति शत्रुओं 
का सहार करक विजयनाद करते हुए निकले । ऐसे ही चरित्रो का हमारे 
ऊपर सप्से अधिक प्रभाव पडता है ।/* 

चरिश्र चित्रण के मूल सिद्धान्ता का विवेचन करते हुए अरस्तू ने 
“पोयटिय्स से बताया है थि मुख्यत पात्र भद्र होत चाहिए। चरित्र वो 
क्रिया भरा कपन उसकी भद्गता कार मापदण्ड माना जाता है । जैसे वह बहता 
और करता है बेसा ही सोचता होगा--बेसे ही उसफे विचार होंगे ॥ उसबी 
भद्रता और अभद्वता को द्यातित बरन वाली यदी बस्तुएं हैं। चरिश्रगत भद्गता 
प्रत्यक वग म पाई जा सबती है--इसके लिए पात्रो को कसी वर्ग विशेष से 
ही खोजना आवश्यक नहीं है । कोई स्त्री जोर दास (जो भरस्तु-नाल म हय 
माने जात थे और समाज म उनवा निम्न स्थान था)मी दंसे ही मद्र हो 
सकते है जेसे वि अन्य पात्र रे 





१. वही, पृष्ठ ७६-७७ । 
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हे सिंसार में महान से महान चरित्र में भी कुछ न कुछ कमजोरियाँ होती 
हैं जो अवसर पाकर प्रकट हो जानी है। निकृष्द से निडृष्ट में कोई न कोई ऐसी 
मद्दानता होती है जो उसके चरित्र की कालिमा को सर्देव वेः लिए थो देती है | 
इस बविचिश्रता को स्पष्ट करके सही रूप को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना 
उपन्यासकार व फर्भब्य है । कुछ उपन्यासकारों ने या तो पात्रों को देवता 
चना दिया है या राक्षस | लायक में सभी सदुगुण ओर खलनायक में सभी 
दुर्गुण दिखाने का प्रयत्न किया गया है । अंग्रेजी के यथार्थवादी उपन्यासकारों 
के पिता बनियन (पप्राजशा) ने मि० वैडमेन (१४. 30090) और मि० 
क्रिव्चिन [श६, एम्ांछांथा)) को क्रमशः बुराइयों (पापों) और गुणों 
(पुष्पों) का सावगर रूप दिखाया है । भि० वैडमन झूठ, दगाबाजी, शोषण 
आदि से युक्त हैं और मरते समय उन्हें एक स्वाभाविक मृत्यु ही प्राप्त होती 
है (यह यथार्थवादी हष्टिकोण के कीरण है) | मि० क्रिश्चियन सत्य की सोज 
और आत्मिक आनन्द के लिए सारे कष्ट उठाते हुए अपने निदिष्ट मार्ग पर 
आगे बढ़ते जाते हैं। धीरे-धीरे युग के परिवर्तन के साथ इसे ययार्थवाद वी 
सीमा में अस्वीकृत क्या जाने लगा ।| इस प्रकार के पात्रों और चरित्र- 
चित्रण पर आज लोग हेंस सकते है--उप्त स्वाभाविक कदापि स्वीकार नहीं 
कर सकते। सथार्थ ही आज के चरित्र-चित्रण की सबसे वडी विशेषता “ हैं, 
जँसा हम जीवन में देखते हैं वैसा उपन्यास मे दिखाएँ तथा जीवन में हमारी 
दृष्टि स्वार्थस्िप्त और सकुचित रहती है, अतः उपन्यास हमें चरियों की वे 
विभेषताएँ भौर सूक्ष्य मान्यताएँ भी दिखाता | सामान्यतः हमारी दृष्दि 
पहुंच नही पातों ।[ प्रेमचन्दजी यथार्थ की आवश्यवताः सजीवता के लिए 
मानते हैं। सजीवता बिना यथार्थ के नहीं आ सकती है । इसका तात्पयँ यह 
भी नहीं है कि पायों को बिना किसी उद्देश्य बाला और निदृष्ठ दिखाया 
जाय ।प्रात्रों में उदात्त गुण और विशेषताएं भी होती हैं, उन्हे न दिखाना भी 
अयधथार्थंवादी दृष्टिकोण है। प्रेमचन्दजी मानते थे कि आदर्श को यथार्थ की 
सहायता से सजीव बनाना चाहिए । पात्रों के चरित्र द्वारा कैवल हमारा मनो- 
रंजन ही नहीं होना चाहिए'वरनू हमें उनसे पेरणा और कर्मपथ में अग्रसर 
" होने के लिए नया जोश मिलना चाहिए | पात्रों का दृष्टिकौण स्वीकारा- 
त्मक हो---नकारात्मक न हो । वे जीवन के लिए प्रेरणा दे---आशान्वित रहें ! 
निराशावादी दृष्टिकोण अस्वस्थकारी और असामाजिक बुदराइयों को जन्म 
देता है। हमें चाहिए कि पाठकों को ऐसे चरित्रों से बचाए” । प्रेमचन्दजी ते 
इस बात को इस श्रकार मान्यता अदान फी है-- 
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“चरित्र को उत्कृप्ट और आदर्श बनाने के लिए यह जरूरी नहीं कि 
चह निर्दोष हो--महान से महान पुरुषों मे भी कुछ न कुछ कमजोरियाँ होती 
है। चरित्र को सजीव वनाने के लिए उसकी कमजोरियों कय दिग्दर्शन कराने 
से कोई हानि नही होती | बल्कि यही कमजोरियाँ उस चरित्र को मनुष्य 
चना देती है । निर्दोष चरित्र तो देवता हो जायगा और हम उसे समझ ही न 
सकेंगे । ऐसे चरित्र फा हमारे ऊपर कोई प्रभाभ नहीं पड सकता। हमारे 
प्राचीन साहित्य पर आदर्शों करी छाप लगी हुईं है। वह खेल मनोरजन के लिए 
न था। उसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ आत्मपरिप्कार भी था। 
साहित्यकार का काम केवल पाठक्ो का मत वहलाना नही है । बह तो भाटो 
और मदारियो, विदुपक्रों और मसखरों का ग्राम है। साहित्यकार का पद 
नही इसरो ऊँचा है। वह हमारा पभ्न-प्रदर्शक होता है, वह हमारे मनुष्यत्व 
को जगाता है, हममे सदुभावों का सचार करता है, हमारी दृष्टि को फैँसाता 
है,--कम से कम उसका यही उद्देश्य होना चाहिए । इस मनोरथ को पिद्ध 
करने के लिए जरूरत है कि उसके चरित्र ?0आ४५७ हो, जो प्रतोभनों के 
आगे सिर न झुकाएँ, बल्कि उनको परास्त करें, जो वासनाओं के पजे मेन 
फंसे, बल्कि उतका दमन करे, जो किसो विजयी सेतापति की भांति शनुओ 
का सहार करके विजयनाद करते हुए निकले | ऐसे ही चरिष्रो का हमारे 
ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पडता है ।/* 

चरिश्र-चित्रण के गूल सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए भरस्तू ने 
शपोयटिक्स!' में बताया है कि मुख्यतः पान भद्र होने चाहिए। चरित्र की 
क्रिया था बथन उसकी भद्गता कग मापदण्ड माना जाता है । जेसे वह कहता 
और करता है वैसा ही स्रोचता होगा--बैसे ही उसके विचार होंगे । उसकी 
भद्रता और झभद्रता को द्योतित करने चाली यही वस्तुएं हैं। चरिभगत भद्गता 
प्रत्येक बर्ग मे पाई जा सकती है--इसके लिए पात्रों को जिसी वर्ग विशेष से 
ही जोजना आवश्यक नही है । कोई स्त्री और दाप्त (जो अरस्तू-काल में हेय 
माने जाते थे और सपराज में उनवा निम्न स्थान था) भी वैँरे हो भद्द हो 
सकते है जेसे कि अन्य पात्र ।* 


१... वही, पृष्ठ ७६-७७ ॥ 
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प्र० 


(लिग्स्यू के अनुसार चरित्र-निश्रण पादूयरा गरिदाना औविस्य है! 
पुरपी में एक ध्रकार की घूरता होसी है विग्यु इस झूरता या प्रदर्शन स्वीयातों 
में करता मौभित्य-मिद्धाग्त के विपरीत होगा । 

[तीसरा मिद्धान्त पात्तों कौ इस प्रकार अंकित करना है. जिसमें बढ 
जीवन के पनुरुष प्रतीत हों । यह गुण न *मद्गतता' के अस्तर्मत आता है और 
ने औचित्य/ के | इसका ताहाय॑ यह हो सकता है कि पात्र ऐसे ीवस्त और 
ह्वामाविक हो जैसे कि यथार्थ जीवन में होते हैं। उन वातों का चर्दितर- 
चित्र्ण वास्‍रतविफ जीवन के अनुसार द्ोना उचित है। ऐतिहासिक भौर 
पौराणिक पातों का प्रयोग करते समय बलावगर यो चाहिए कि उतके परम्वा- 
गत रूप को विश्त ने गरे--जैसा रुप चला आया है उसी मेः अनुसार थिन्रण 
करे ।|रावण को सण्जन और सन्त दिसाना तथा राम यो पापी, पूर्त दमा 
स्पी-चोर दिखाना अनुचित होगा | 

“हुवरूपता' चरित्र-चित्रण की चौथी विशेषता वताई गई है ईयदि 
मूल-याये में चारिध्िक-अनेय्ता हो, ठव भी इस अनेक रुपता में भी 'एक्ता"5 
“एकरूपता' की योजना होनी चाहिए॥३ चरित्र मे चाहे एक्खूपता नदहों“ 
यह नहीं भी हो रुवती है--उसमे चंचलता हो सयती है; किस्तु ही 
चरित्र के इस 'चचल होने' की विशेषता में भी 'एकरूपता! दिसायी 
जाना आवश्यक होगा। (धान के चरित्र में परिवर्तन तो हो सकता है 
किग्तु इस परिवर्तन के लिए ययेप्ट पृष्ठभूमि और समुचित कारण अवश्य 
देने चाहिए । | 
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श्र 


पात्रों के चरित्र-चित्रण में 'सम्भाव्य का ध्यान रखना चाहिए ऐ पात्र 
को बही कहना और करना चाहिए जो आवश्यक ओर सम्भाव्य हो | जिस 
प्रकार आवश्यक और सम्भाव्य त्रम से घटनाएँ जाती चली जाती हैं वही क्रम 
चरिन-चित्रण के सम्बन्ध मे भी रहना चाहिए, ।' 

भरिन-चित्रण के रामय कलाकार को रा्॑श्रेष्ठ चित्रकारों वा आदर्श 
सागने रखना चाहिए ।|इन चित्रकारों मे यह विशेषता होती है कि वे मूल के 
चित्रण के साथ ही साथ एक ऐसी श्रतिक्ृति त्रस्तुत करते हैं, जो जीवन के 
अनुरूप तो होती ही है, साथ ही जीवन से कही अधिक सुन्दर भी होती है ।९ 
भर्थाद्‌ यधाथे जीवन मे हमे जो कुछ असुन्दर मिलता है--सुन्दर लिश्रो मे 
कुलाकार उसका स्थान सीन्दर्य को प्रदान करके कठ्पना और भावना के 
अपूर्वन सयोग द्वारा ऐसी वलाकृति वा निर्माण बरता है जिससे आपूर्व 
आनन्द की भ्राप्ति होती है । 

उपयुक्त विवेचन से यह वात स्पप्ट हो जाती है कि|उपन्यास मे 
चरित्र-चित्रण यथायंवादी होना चारिए--अच्छाइयो बौर दुराइयो का 
साकार रूप नहीं।३ पाश्नो का तिर्माण वात्पतिक न होकर साक्षात अनुभव 
पर भाधारित होना चाहिए।* बात्पनिक पात्रों में निर्जीबवता और 
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भर 


अप्रभावोत्यादवता रहती है । उनमें कुछ शरण मी होने घराहिए जिनका प्रयोग वे 
अपने जीयन में फरें--तभी इन्हे कठ्पुतली होते से बचाया जा गमता है | 
थैकरे जैसा उपन्यासफार कहता है कि मैं पात्रों का निर्माण तो स्थयं कर देता 
है किन्तु निर्माण करके फिर उन्हे छोड़ देता हूँ--स्वतन्त्र कर देता हूँ और फिर 
दे जहाँ चाहते हैं मुझे ले जाते हैं ||उपस्यासगार का जीवन-दर्शन इग्हीं पातों 
के माध्यम से स्पष्ट दोता है ।। समरगेट माम की मास्यता है कि उपस्यास- 
कार द्वारा निभित पार्षों की क्रियाएँ उनकी चारिध्रिक विशेषताओं से उत्पन्न 
होनी चाहिए । पाठक कभी यह न कह सके कि कर्ता पात्र ने ऐसा कमी से 
कहा होगा” वरन्‌ उससे यही कहलवाना उपस्यासय्रार का प्येय होना चाहिए 

फ्रि--वास्तव में यही वह है जिसकी इस पात्र से मैं आणा करता था 
यहि पात्र आने आप से दिपचस्त हैं तो इससे बी और यया बात हो सकती 


है ॥5 











जिस प्रकार कथानक केः सम्बन्ध में यह बद्धा जाता है कि उसमें 
रोचरृता और आकस्मिकता के लिए पर्याप्त अवकाण होना घाहिए--ऐसा 
चरित्रों के सम्बन्ध में नही है।उपन्यासकार को चरित्र-चित्रण द्वारा हमारी 
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भरे 


बुद्धि और कल्पना वो अपने अधिवार में वरना चाहिए। उपस्यासवार को 
चरिभो के सम्यन्ध में एवा सुविधा यह है कि पात्र मानवीय होते हैं और 
उपन्यासवाद स्थय मानव होने वे वारण उनके हृदय की अनुभूतियों और 
रूचि-अरुचि से पूर्णरूपेण परिचित रहता हैँ। इसी परिचय के आधार पर 
बह हमारे सामने उन्हे प्रस्तुत बरता है। उसवा कत्तंभ्थ यही है वि जो रूप 
दूसरों वे सामने नहीं है या दूसरे देखते हुए भी जिन चीजो, गुणों, विशेषताओ 
को नही देख पाते, उपन्या सवार उन्हें दिखाता है। देखते समय सम्बन्ध और 
इृष्टिकोण वे वारण , हमारी दृष्टि सीमित और बेंधी-ब्रंधी रहती है, जनकि 
उपन्यासकार उन्मुक्त और स्वतन्त्र हृष्टिकोण प्रस्तुत करवे हमें चौका देता है। 
हम आश्चयिम्वित होफर देखत है--यह हप्टिकोण भी हो सकता था--जों 
हमारी समझ म कभी नहीं आाया। इतिहास, मनोविज्ञान और शरीर 
विज्ञान जो कुछ छोड जाते है उपन्यास उसे स्वीकार कर लेता है 
और उसका ऐसा सजीव चित्र खीचता है कि थोड़ी दर के लिए हम प्रभाव 
में आ जाते हैं । 
उपन्यास में चरित्र चित्रण तीन प्रकार से क्या जाता है। यह चरित- 
जिश्रण नाटफ़ और उपन्यास मे शिन्न भिन प्रकार से किया जाता है। इस 
सम्बन्ध मे| हिन्दी साहित्य कोशकार की सम्मति है कि फथा के पाभा को 
किस प्रकार उपस्थित क्या जाय । यह कलाइति के रुप, लेखक की रचि तथा 
योग्यता और उसकी कृति के उद्देश्य पर निर्मर है है काव्य की विभिन विधाओ 
से घटित चिवण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है । मुरयत चरिन चित्रण वी तीन 
विधाएं" होती है--- 
(१) पात्रों के कार्यो द्वारा, 
(३। पात्रों को बातचीत द्वारा, 
(३) कथा लेखव के कथन और व्यारया द्वारा । 
प्रथम दो को तो अप्रत्यक्ष चरित्र चितण वहा जाता है (अधिपाशत 
इनका प्रयोग नाटको आदि में होता है) और तीसरे को विश्लेषणात्मक या 
प्रत्यद्षा चरित्र-चित्रण । नाटक में साधारणतया अप्रत्यक्ष चरित्र चित्रण द्वारा ही 
अर्थात्‌ पात्रो के कार्यों और उनकी तथा उनके विपय में दूसरा की बातचीत 
के सम्मिलित प्रभाव वे द्वारा ह्वी हम उसवे चरित्र बे! विषय में कोई घारणा 
बना सकते है--स्राधारणतया इसलिए कि क्भी-कमी विसी पात्र विशेष ने 
विषय में लेखक विसी अन्य पात्र के माध्यम से चारित्रिय विश्लेषण उपस्थित 


१. 'हिल्दों साहित्य-कोश', पृष्ठ ४४७-४८ | 
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करके उस पात्र-कों समझने में दर्गेकों की सहायता करता है, परन्तु नाटक 
के परिव-भित्रण में अप्रत्यक्ष या वाटकीय ढंग दी स्वाभाविक और समीचीन 
है। इस प्रचार के घरित्र-चित्रण की खूवी यह है कि दर्शक या पाठक तथा 
पात्रों के बीच सीधा सम्यन्ध रहता है और पात्रों के सम्बन्ध में घारणा बनाते 
की पाठक या दर्शक को पूर्ण स्वतस्पता रहती है। नाटकौय चरित्र-चित्रण 
जितना ही ब्यंजनापूर्ण और संक्षिप्त होता है, उतना ही अधिक प्रभावशाली | 
परन्तु चरित्र की आत्तरिक सूदमताओों और मनोवैज्ञानिक रहसस्‍्वों को इस 
शैली मे उतने स्पष्ट और अशंदिस्थ रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता, 
जितना विश्वेषणत्मक शैली में सम्भव है। उपन्यास के चरित्र-चित्रथ में 
आअभिनयात्मक तथा विश्वेषणत्मक शैलियों को मिलाकर चरित्र-चित्रण अधिक 
विशद रूप में क्रिया जा सकता है ॥|उपन्यास के चरित्र-चित्रण में लेखक को 
व्यास्या और टीका-टिप्पणो करने की इतनी स्वतन्त्रता हीती है कि वह चारि- 
ब्रिक विशेषताओं के उद्घाटन में खाठक की आवेक्षा कही अधिक विस्तार और 
गहनता सा सकता है | नाटक और उपन्यास के चरित्र-चित्रण वा यह अन्तर 
स्पष्ट ही इस घात का घूचक है कि सायक में कार्य की प्रधानता होती है, 
जबकि उपन्यास का महत्व चारित्रिक अध्ययन में ही अधिक माना जाता हे । 
कार्य या घटना को प्रमुखता देने याले उपन्यास उच्चकोटि के नही बन पाते । 
इसके विपरीत नाटक में चरित्र-चित्रण का आधिक्य यदि कार्य व्यापार को 
दवा दे तो नाटकीयता को क्षाति पहुँच सकती है । नाटक में देश और काल की 
सीमाओं केः कारण चरित्र का विकास भी उतनी स्वतस्त्रता से नही दिखाया 
जा सकता । उपन्यास मे चरित्र को धीरे-धीरे विकसित होता हुआ दिखाकर 
विभिन्न परिस्थितियों से उसके उत्थान-यतन के अयणित परिवतेनों को चित्रित 
किया जा सकता है । सुविधानुमार उपन्यासकार नाटकीयचा और विश्लेषण 
का समुलित समस्वय करके मानवीय सनोवेग, भावावेश, विचार, भावना, 
उद्देण्य, प्रघोजन आदि का सूक्ष्म से सूुक्म आकलन कर सकता है। गतिशील 
अरियो की सृष्ठि ही कथा साहित्य की महत्ता की कसौटी है। एक ही पात्र 
के स्वभाव तथा उसके आधार पर किये गये कार्यों में मनोविज्ञान-सम्मत 
परिवर्तन तथा कभी-कभी आश्चर्यजनक विरोध का खित्रण करके कथा साहित्य 
में जिस सौन्दर्य को सृष्टि को जा सकतो है, वह साहित्य के अन्य रूपों के 
लिए ईर्प्पा की चात हो सकती है। आर्नेल्ड वेनेट के शब्दों में हम कह सकते 
हैं कि कथा साहित्य का मूलाधार चरित्र-चित्रण ही है, अन्य कुछ नहीं | कथा 
की घटनाएं" तो ब्रायः पात्रों के स्वभाव और प्रकृति से ही भयूत द्वोती हैं । 


उसके वातावरण था देशकाल का निर्माण चरित्रो को स्वाभाविकता और 
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जास्तविकता प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। कयोपकथन घटनाओं 
से भी अधिक चरित्र को ही व्यंजित और प्रकाशित करता है तथा कया के 
उद्देश्य की महत्ता भी चरित्र मे ही निहित होती है। मनोविज्ञान को साहित्य 
भें जो महत्ता मिली है उसका आधार भी चरित्र-चित्रण ही है । 

( पात्रों का वर्गकिरण एक और प्रकार से किया जाता है इसके अनु- 
सार पात्र दो प्रकार के माने जाते हैं--व्यक्तिवादी (गएफंरश0ए७) तथा प्रति- 
निधि (79०) । व्यक्तिवादी पानों में अपनी निजी विशेषताएँ अधिक होती 
हैं। थे उपन्यास में ऐसी त्रियाएँ करते हुए और उस प्रकार से सोचते हुए 
नहीं दिखाये जाते जैसे कि अधिकतर व्यक्ति करते है । | उनका रहन-सहन, 
सोचना-विचारना आदि दूसरे लोगो से कुछ भिन्न प्रकार का--एक नयापन 
लिये हुए होता है--इसका अभिप्राय यह नही कि वे भ्तीच्धिय लोक के 
काल्पनिक-पात्र होते है, बरन्‌ इसका अभिप्राय यह है कि उनके चरित्र की 
उन विशेषताओं को उभरा और विकसित दिखाया जाता है, जिनके आधार 
पर उत्हें सवेसाधारण के साथ नही लिया जा सकता । इन पात्रों का अपन 
विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। उदाहरणस्वरूप इलाचन्द्र जोशी के मनो- 
चैज्ञानिक उपन्यासो के पात्र स्वीकार किये जा.सकक्ते है ||'लिध्॒लेखा' के 'कुमार 
गिरि' इस कोटि मे समा सकते है|॥ ह 

प्रतिनिधि पात्रों में वे विशेषताएँ विशेप रूप से सामने लाई जाती है 

जो समाज के अन्य व्यक्तियों मे भी सामान्य रूप से मिलती हैं । इस स्थात 

पर आकर पात्र रामाज के एक प्रतिनिधि का स्वस्प धारण कर लेता है ॥ 

वह समाज का मुख वन जाता है | व्यक्तिगत जीवन भी समाज का ही अंग 

है और यहाँ यह प्रश्व उठाया जा सकता है कि क्‍या किसी व्यक्ति का अंतरंग 

या बहिरंग-जीबन समाज के प्रभाव से अछूता रह सकता है? व्यक्ति के 

समाज के प्रभाव से बछूता कौन सा तत्त्व होता है ? क्या उसका मस्तिप्क और 

सोचने की पद्धति आदि तक समाज से प्रभावित नही होते ? क्या सूक्ष्म संस्कार 

तक समाज की देन नही है ? दन प्रश्नों का कोई पूर्ण उत्तर नही दिया जा 

सकता और त दिया जा सका है । व्यक्ति के दो रूप होते हैँ और जेसे हम 

ह--जैसा हमारा वास्तविक रूप है, उसे इस समाज के सामने साने में लज्जा 

का अनुभव करते हैं; इसीलिए अपने रूप को संथार कर समाज के सामने 

उसके सर्वोत्तम रूप मे प्रस्तुत करते है । मानव-समाज का सामास्य जीवन 

इसका प्रमाण है ! हमारे यस्त्र, सुसस्कृत भाषा, सुन्दर विचार, कोमज़ और 

/.. समाजोपयोगी मनोभाव आदि इसी प्रयत्त के परिणाम हैं। यह प्रारम्म से 
| चला ज्षाया है और ऐसे ही चलता जायया । मनुष्य के जब इन दो झूपो 


हे 
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करे उस पात्र-कों समझने में दर्शकों की सहायता करता है, परन्तु नाइक 
मे चरित्र-चित्रण में अप्रत्यक्ष या नाटकीय ढंग ही स्वाभाविक और समीचीन 
है। दस प्रचार के चरित्र-चित्रण की गूवी यह है कि दर्शक या पाठका तथा 
पात्रों के बीच सीघा सम्प्ध रहता दै और पात्रों के सम्बन्ध में घारणां बनाने 
को पाठक था दर्शक को पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। नाॉदकीय चरित्र-चित्रण 
जितना ही स्यंजनापूर्ण और संक्षिप्त होता है, उतना ही अधिक प्रभावशाली] 
परन्तु चरित्र फी आल्तरिक सूदमताओं ओर मनोव॑शानिक रहस्यों को इस 
शैली में उतने स्पण्ठ और असंदिग्ध रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता, 
जितना विश्लेषणत्मक शैली में सम्भव है। उपन्यास के चरित्र-चित्रण में 
अभिनयात्मक तया विश्वेषणत्मक शैलियों की मिलाकर चरित्र-चित्रण अधिक 
विशद रूप से किया जा सकता है ॥उपस्यास के चरित्र-चित्रण में लेखक को 
व्यास्या और टीका-टिप्पणी करने की इतनी स्वतन्त्रता होती है कि वह चारिः 
त्रिफ विशेषवाओं के उद्घाटन में नाटक वी बवेक्षा कही अधिक विस्तार और 
गहनता था सकता है | नाटक और उपन्यास के चरित्र-चित्रण का यह अन्तर 
स्पप्ट ही इस वात का सूचक है कि नायक में कार्य की प्रधानता होती है, 
जबकि उपन्यास बा महत्व चारित्रिक अध्ययन में ही अधिक माना जाता है । 
कार्य या घटना को प्रमुखता देने वाले उपन्यास उच्चकोटि के नहीं वन पाते । 
इसके विपरीत गाटक में चरित्र-चेत्रण कया आधिक्य यदि कार्य व्यापार को 
दवा दे तो नाठकीयता को क्षति पहुंच सकती है । नाटक में देश और काल की 
सीमाओं के फारण चरित्र का विकास भी उत्तनी स्वतन्त्रता से नहीं दिखाया 
जा सकता । उपन्यास में चरित्र को धीरे-धीरे विकसित होता हुआ दिखाकर 
विभिन्न परिस्थितियों में उसके उत्यानलतन के अगणित परिवततेंवों को चित्रित 
किया जा सकता है। सुविधानुसार उपस्थासकार नाटकीयता और विश्लेषण 
का समुचित समन्वय करके भानवीय मलोवेग, भावावेश, विचार, भाषना। 
उद्देश्य, प्रयोजन आदि का सूक्ष्म से सू_्य आकलन कर सकता है गतिशील 
चरित्रों वी सृष्दि ही क्या साहित्य की महता की कसोटी है। एक ही पात्र 
के! स्वभाव तथा उसके आधार पर किये गये कार्यों मे मनोविज्ञान-सम्मत 
परिवर्तन त्तवा कमी-करमी आश्चंजवक विरोध का चित्रण करके कथा सांहित्य 
में जिस सौन्दर्य की सृष्टि की जा सकती है, वह साहित्य के अन्य रूपो के 
लिए. ईर्प्या की चात हो खबतो है| आार्देल्‍्ड बेदेट के शब्दों में हम कह सकते 
हैं कि कथा याहित्य का मूलाघार चरित्र-चित्रण ही है, अन्य कुछ नहीं | कथा 
की घदवाएँ' ज्ञोआयः पात्तों के स्वभाव और प्रकृति से ही भसूत होती हैं + 
उसके वातावरण या देशकाल का निर्माण चरित्रों को स्वाभाविकता और 
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सास्तविकता प्रदान करने के सिए ही किया जाता है। कयोपकथन घटनाओं 
से भी अधिक चरित्र को ही व्यंजित और प्रकाशित करता है तया कया के 
उद्देश्य की महत्ता भी चरित्र मे ही निहित होती है । मनोविज्ञान को साहित्य 
में जो महत्ता मित्री है उत्तता आधार भी चरित्र-चित्रण हो है । 

[पात्रों का वर्गीकरण एक और भ्रकार से किया जाता है। इसके अनु- 
सार पात्र दो प्रकार के माने जाते हैं--व्यक्तिवादी (70900%|) तथा प्रति- 
'तिधि (799०) । व्यक्तिवादी पात्रों मे अपनी निजी विशेषताएँ अधिक होती 
हैं। वे उपन्यास में ऐसी क्रियाएँ करते हुए और उस प्रकार से सोचते हुए 
नही दिखाये जाते जैसे कि अधिकतर व्यक्ति करते हैं। | उनका रहन-सहन, 
सोचना-विचारना आदि दूसरे लोगो से कुछ भिन्न प्रकार का--एवं नयापन 
लिये हुए होता है--इसका अभिप्राय यह नही कि वे अतीख्रिय लोक के 
काह्पतिक-पात्र होते हैं, वरन्‌ इसका अभिप्राय यह है कि उनके चरित्र की 
उन विशेषताओं को उभरा ओर विकसित दिखाया जाता है, जिनके आधार 
पर उन्हे सर्वत्ाधारण के साथ नही लिया जा सकता । इन पात्नो का अपना: 
विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। उदाहरणस्वस्ण इलाचन्द्र जोशी के मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यास के पात्र स्वीकार किये जा.सकते हैं ।|'चिअलेखा' के कुमार 
गिरि' इस कोडि में समा सकते है| 

प्रतितिधि पात्ो मे वे विशेषताएँ विशेष रूप से सामने लाई जाती हैं 
जो समाज के अन्य व्यक्तियों मे भी सामान्य रूप से मिलती है । इस स्थान 
पर आवर पात्र समाज के एक प्रतिनिधि का स्वरूप धारण कर सेता है । 
अह रामाज का मुख यन जाता है | व्यक्तिगत जीवग भी समाज का ही अंग 
है और यहाँ यह प्रश्व उठाया जा सकता है कि वया किसी व्यक्ति का अभंतरग 
या वहिरग-जीवन समाज के प्रभाव से अछूता रह सकता है? व्यक्ति के 
समाज के प्रभाव से अछूता कौन सा तत्त्व होता है ? क्या उसका मस्तिप्क और 
सोचने वी पढ़ति आदि तक समाज से प्रसावित नही होते ? क्या सूद्रम संस्कार 
तक समाज की देन नही है ? इन प्रश्नो बा कोई पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा 
सफता और न दिया जा सका है । व्यक्ति के दो रूप होते हैं और जैसे हम 
है---जैसा हमारा वास्तविक रूप है, उठे इस सगाज के सामने लाने में लज्जा 
का अनुमद करते हैं; इसीलिए अपने रूप को संवार वर समाज के सामते 
उसके सर्वोत्तम रूप मे प्रस्तुत करते है। मानवन्समाज का सामान्य जीवन 
इसवस प्रमाण है। हमारे बस्तर, सुसस्कृत सापा, सुन्दर विचार, फोमल और 
समाजोपयोगी मनोभाव आदि इसी प्रयत्न के परिणाम हैं । यह प्रारम्भ से 
चला आया है और ऐसे ही चलता जायगा । सजुन्य के जब इन दो झपो के 
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करने: उस परात्र-कों समझने में दर्गझों की सहायता करता है, परन्तु नाटक 
फे चरित्र-नित्रण में अप्रत्यक्ष या नाटकीय ढंग ही स्वाभाविक और समीचीत 
है । इस प्रचार के 'चरित्र-चित्रण की यूवी यह है कि दर्शक या पाठक तथा 
वात्रों के दौच सौधा सम्पन्ध रहता है और पात्रों के सम्बन्ध में धारणा बनाने 
की पाठक या दर्शक को पूर्ण स्वतन्तता रहती है। माटवीय चरित्र-चित्रण 
जितना ही व्यंजनापूर्ण और संक्षिप्त होता है, उतना ही अधिक प्रभावशाली । 
परन्तु चरित्र को आन्तरिक सूद्मताओं और मनोवैज्ञानिक रहस्यों बने इस 
शैली में उतने स्पप्ठ और असंदिग्व रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता, 
जितना विश्लेषणत्मक शैली से सम्भव है। उपन्यास के चरिष्र-चित्रण में 
अभिनयात्मक तथा विश्वेषणत्मक शैलियों को मिलाकर चरित्र-चित्रण अधिक 
विगद रूप में किया जा भकना है ॥|उपन्यास के चरित्र-चित्रण में लेखक वो 
व्याख्या और टीका-टिप्पणी करने की इतनी स्वतन्त्रता होती है कि बह चार्टि- 
ज्िक विशेषताओं के उद्घाटन में नाटक वी अवेक्षा वही अधिक विस्तार और 
गद्नता था सकता है | नाठक और उपन्यास के चरित्र-चित्रण वा यह अन्दर 
स्पष्ट ही इस बात का सूचक है कि नायक में कार्य व प्रथानता होती हैं, 
जबकि उपन्यास का गहस्व चारिधिक अध्ययन भें ही अधिक माना जाता है । 
कार्य या घटना को प्रमुखता देने वाले उपन्यास उच्चकोटि के नहीं यन पाते । 
इसके विपरीत नाटक में चरित्र-चित्रण का आधिक्य यदि कार्य व्यापार को 
दबा दे सो नाटकीयता को क्षात्ति पहुँच सकती है। गाटक मे देश और काल वी 
सीमाओं के कारण चरित्र का विकास भी उतनी स्वतन्त्रता से नहीं दिखाया 
जा सकता | उपन्यास में चरित्र को धीरे-धीरे विकसित होता हुआ दिखाकर 
विभिन्न परिस्थितियों भे उसके उत्पान-पतन के! अगथित परिबवतंनों को चित्रित 
किया जा सकता है। सुविधानुमार उपन्यासकार नाटकरीयता और विश्लेषण 
का समुचित समन्वय करके सानवीय मनोवेग, मादावेश, विचार, भावना/ 
उद्देश्य, ध्योजन आदि का सूक्ष्म से मृद्म आकलन कर सकता है। गतिशील 
चरित्रों की सुध्ठि हो क्या साहित्य की महत्ता की कसोटो है ॥ एक ही पात्र 
के स्वभाव राया उसके आघार पर किये गये कार्यों मे मनोविश्ञान-सम्मत 
परिवर्तन तथा कमी-कभी आश्चर्यजनक विरोध का चित्रण करवेः कथा साहित्म 
भे जिस सौन्दर्य की सृष्टि को जा सकती है, वह साहित्य के अन्य रूपों के 
लिए ईर्ष्या की थात हो सकती है आर्नेल्ड बेनेट के शब्दों मे हम कह सतवते 
हैं कि कथा साहित्य का मूलाघार चरित्र-चित्रण ही है, अन्य कुछ नही | कया 
थी घटनाएं तो प्रायः पातो के स्वमाव और अ्रकृति से ही प्रमृत होतो हैं । 
उसके वातुवरण या देशकाल का निर्माण चरित्रों को स्वाभाविकता और 
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चास्तविकता प्रदान करने के लिए ही किया जाता है । क्योपक्थन घटनाओं 
से भी अधिक चरित को ही ब्यजित और प्रकाशित करता है तथा कथा के 
उद्देश्य की महत्ता भी चरित्र में ही मिहित होती है । मनोविज्ञान को साहित्य 
में जो महत्ता मिली है उसका जाघार भी चरित-चित्रण ही है । 
| पात्रों के वर्गीकरण एक और प्रकार से किया जाता है । इसके अनु- 
सार पान दो भ्रकार के माने जाते हैं--व्यक्तिवादी (70 शं0एव३) तथा प्रति- 
निधि (79७) । व्यक्तिवादी पातो में अपनी निजी विशेषताएँ अधिक होती 
है। वे उपत्यास में ऐसी कियाएँ करते हुए और उ्त प्रकार से सोचते हुए 
नही दिखाये जाते जैसे कि अधिकतर व्यक्ति करते है । | उनका रहन-सहनत, 
सोघतता-मिचारना आदि दूसरे लोगो से कुछ भिन्न प्रकार का--एक तयापन 
लिये हुए होता है--इसका अभिप्राप यह नहीं कि वे अतीखिय जोक के 
काल्‍्पनिक-पात्र होते हैं, दरन्‌ इसबा अध्िप्राय यह है कि उनके चरित्र की 
उन विश्येपताओं को उभरा और विकसित दिखाया जाता है, जिनके आधार 
पर उन्हे सर्वसाधारण के साथ नही लिपा जा सकता । इन पानो का अपनए 
विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। उदाहरणस्वरुप इलाचन्द्र जोशी के मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यासो के पान स्वीकार क्ये जा.सकते है | चित्रलेखा' के 'छुमार 
गिरि' हे कोटि में समा सकते है| । 
प्रतिनिधि पानों में वे विशेषताएँ विशेष रूप से सामने लाई जाती है 
जो समाज के अन्य व्यक्तियों मे भी सामान्य रूप से मिलती है। इस स्थान 
पर आकर पाज समाज के एक प्रतिनिधि का स्वरूप घारण कर लेता है। 
वह समाज का मुख बन जाता है | व्यक्तिगत जीवन भी समाज का ही अग 
है और यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या किसी व्यक्ति का पंतरग 
गा बहिरग-जीवन समाज के प्रभाव से अछूता रह सकता है? व्यक्ति के 
समाज के प्रभाव से अछूता कोन सा तत्त्व होता है ? कया उसका मस्तिष्क और 
सोचमे की पद्धति आदि तक समाज से प्रभावित नही दीते ? वया सूक्ष्म सस्कार्‌ 
तब समाज की देन नही है ? इन प्रश्नों का कोई प्रूर्ण उत्तर मही दिया जा 
सकता और न दिया जा सका है + व्यक्ति के दो रूप होते हैं और जसे देम 
हैं--जैसा हमारा वास्तविव रूप है, उसे इस समाज के सामने लाने में लज्जा 
का अनुभव बरते हैं, इसो लिए अपने रूप को संवार तर समाज के सामने 
उसके सर्वोत्तम रूप भें प्रस्तुत बरते है। सानव-समाज का सामान्य जोवद 
इसबा प्रशाण है। हमारे यस्‍त्र, सुसस्कृत भाषा, सुन्दर विचार, वोसल बोर 
।. समाजोपयोगी मतोभाव आदि इसी प्रयस्त के परिणाम हैं। यह प्रास्म्भद्ले 
चत्ता आया है और ऐसे हो चलता जायगा। मनुष्य ने जब इन दो स्थो झ्म 


ध 
करके उस पात्र'को समझने में दरों की सद्ायता करता है, परस्तु तादका 
के चरित्र-चित्रण में अप्रत्यक्ष या नाटफ्ीय ढंग ही स्वाभाविक और समीचीन 
है। इस प्रघार के चरित्र-चित्रण की यूदी यह है कि दर्शक या पाठ तथा 
पात्रों के बीच सौघा सम्पन्ध रहता है और पात्रों के सम्बन्ध में धारणा बनाने 
की पाठक या दर्शक को पूर्ण स्दतस्त्रता रहती है। नाटकीय चरिप्र-चित्रण 
लितना ही ब्यंजगापूर्ण और संक्षिप्त होता है, उतना ही अधिक प्रभावशाली । 
परन्तु चरिन्त की आस्वरिक सूद्मताओं और मनोवैज्ञानिक रहस्यों को इस 
शैली में उतने स्पष्ड भौर अमंदिश्ध रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता, 
जितना विश्तेषणत्मक शेली मे सम्भव है। उपस्यास के चरित्र-चित्रण में 
अभिनयात्मक तया विश्नेषणत्मक शैलियों की मिलाकर चरित्र-चित्रण अधिक 
विशद रूप में किया जा सकता है ॥|उप्स्यास के चरित्र-चित्रण में लेखक की 
व्यास्या और टीका-टिप्पणी करने की इतनी स्वतन्त्रता होती है कि बह चार्ि- 
त्िक विरोपताओं के उद्घाटन में नाक की ओय्ेज्षा वहीं अधिक विस्तार और 
गहनता था सकता है | ताटक और उपन्यास के चरित्र-चित्ण का सह अन्दर 
स्पष्ट ही इस बात का सूचक है कि नायक में कार्य की प्रघानवा होती हैः 
जबेकि उपन्यास का सहत्व चारित्रिक अध्ययन में ही अधिक माना जाता है । 
कार्य या घटना को प्रमुखता देने वाले उपन्यास उच्चको्टि के नहीं बन पाते | 
इसके विपरीत नाटक में चरित्र-चित्रण का आधिक्य यदि कार्य व्यापार की 
दवा दे तो नाटकीयता को क्षति पहुँच सकती है । नाटक में देश और काल की 
सीमाओं के कारण चरित्र का विकास भी उतनी स्वतस्त्रता से नहीं दिखाया 
जा सकता । उपन्यास में चरित्र वो पीरे-धीरे विकसित होता हुआ दिसाकर 
विभिन्न परिस्थितियों मे उसके उत्यान-पतन के अगणित परिवर्तनों को चित्रित 
किया जा सकता है। सुविधानुमार उपन्यासकार नाटकीयता और विश्लेषण 
का समुचित समन्वय करके मानवीय मनोवेग, भावावेश, विचार, भावना 
उद्देश्य, प्रयोगव आदि का सूक्ष्म से सूइम आकलन कर सकता है। ग्रतिशीन 
आरिको बे भृष्यि हो कथा माहित्य नये महृत्ता की कसोटी है। एक ही पार्त 
के; स्वभाव तया उसके आधार पर किये गये कार्यो में मनोविज्ञान-सम्मत्त 
परिवर्तन तथा कमी-करमी आश्चयेंजनक विरोष का चित्रण करके कथा साहित्य 
, मे सौन्दर्य को सृष्टि की जा सकती है, वह साहित्य के अन्य हूपों के 
लिए ईर्ष्या की घात हो सकती है। आर्चल्ड बेनेट के शब्दों भें हम कह सवते 
हैं किः क्या गाहित्य का घुलाधार चरित्र-चित्रण ही है, अन्य कुछ महीं । बया 
वी घटनाएं द्वो प्रायः पात्रों के स्वमाव और प्रकृति से ही प्रसूत होती हैं 
उसके वातावरण का देशवाल वय निर्माण चरित्रों को स्वामाविकता जौर 
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वास्तविकता प्रदात वरने के लिए ही किया जाता है। कयोपकथन घटनाओं 
से भी अधिक चरित्र को ही व्यंजित और प्रकाशित करता है तथा कथा के 
उद्देश्य की महत्ता भी चरित्र मे ही निहित होती है। मनोविज्ञान को साहित्य 
में जो महत्ता मिली है उसका आधार भी चरित्र-चित्रण हो है । 

[पात्रों के वर्गीकरण एक और प्रकार से किया जाता है। इसके अनु- 
सार पात्र दो प्रकार के माने जाते हैं--व्यक्तिवादी (70णंठंण्ा) तथा प्रति- 
निधि (7५४9७) । व्यक्तिवादी पात्रों मे अपनी निजी विशेषताएँ अधिक होती 
है। थे उपस्यात्त में ऐसी क्ियाएँ करते हुए ओर उस प्रकार से सोचते हुए 
गही दिखाये जाते जैसे कि ज्धिकतर व्यक्ति करते है । |उनका रहन-सहन, 
सोचना-विचारना आदि दूरारे लोगों से छुछ भिन्न प्रकार का--एक नग्रापन 
लिये हुए होता है--इस़का अभिप्राय यह नही कि वें अतीन्द्रिय लोक के 
काल्पनिक-पात्र होते हैं, वरव्‌ इसका अभिप्राय यह है कि उनके चरित्र की 
'उन विशेषताओं को उभरा और विकसित दिखाया जाता है, जिनके आधार 
पर उन्हे सर्वंसाधारण के साथ नहीं लिया जा सकता । इन पात्रों का अपना, 
विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। उदाहरणस्वरूप इलाचन्द्र जोशी के मनो- 
चैज्ञानिक उपन्यासो के पात्र स्वीकार किये जा.सकक्ते है ॥'चित्रलेखा' के 'कुमार 
गिरि/ इस कोटि मे समा सकते है|। कर 

प्रतिनिधि पात्रो मे थे विशेषताएँ विशेष रूप से सामने लाई जाती है 
जो समाज के अन्य व्यक्तियों में भी सामान्‍य रूप से मिलती है। इस स्थान 
पर भाकर पात्र समाज के एक प्रतिनिधि का ह्थरूप धारण कर लेता है । 
वह समाज का मुख बन जाता है | व्यक्तिगत जीवन भी समाज का ही अंग 
है और यहाँ यह प्रपन उठाया जा सकता है कि क्या किसी व्यक्ति का अंतर्ंग 
भा बहिरग-जीवन समाज के प्रभाव से अछूता रह सकता है? व्यक्ति के 
समाज के प्रभाव से अछूता कौन सा तत्त्व होता है ? नया उसका गस्तिप्क और 
सोचने की पद्धति आदि तक समाज से प्रभावित नही होते ? क्या सूक्ष्म संस्कार 
तक समाज की देन नहीं है ? इन प्रश्तों का कोई पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा 
सकता और न दिया जा सका है । व्यक्ति के दो रूप होते है और जसे हम 
है--भैंगा हमारा वास्तविक रूप है, उसे इस समाज के रामने लाने में लज्जा 
का अनुमव करते हैं; इसीलिए अपने रूप को संवार कर समाज के सामने 
उसके सर्वोत्तम रुप से भ्रस्तुत करते हैं। मानव-समाज का सामान्य जीवन 
इशसवा प्रमाण है । हमारे वस्त्र, सुसस्झृत भाषा, सुल्दर विचार, कोमल और 
समाजोपपोगी सनोभाव आदि इसी प्रयत्न के परिणाम हैं। यह प्रारम्म से 
चला आया है और ऐसे हो चलता जायगा । मनुष्य के जब इन दो रूप्रे का 


थ्ड 


करके उस वात्र-कों समझने में दर्शकों को सद्यायता करता है, परन्तु ४४! 
के चरित्र-वित्रण में अप्रत्यक्ष या नादरीय ढंग हो स्वाभाविक और स्मीचीन 
है। धस प्रचार के चरित्र-चित्रण की सुवी यह है कि दर्शक या पाठक तथा 
पा़ों के बीच सौधा सम्पन्ध रहता है और पातों के सम्बन्ध में धारणा बनाने 
की पाठक या दर्शक को पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। माटयीय चरित्र-चित्रण 
जितना ही ब्यंजनापूर्ण और संक्षिप्त होता है, उतना ही अधिक प्रमावशाली ॥ 
परन्तु चरित्र की आन्तरिक सुक्मताओं और मनोवैज्ञानिक रहस्यों को इस 
शैली में उतने स्पष्ट और अमसंदिग्ध रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता/ 
जितना विप्लेषणत्मक शैली में सम्भव है। उपन्यास के चरित्र-चित्रण में 
अभिनयात्मक तथा विश्वेषणत्मक शैलियों को मिसाकर चरित्र-चित्रण अधिक 
विशद रूप में किया जा सकता है ॥ उपन्यास के चरित्र-चित्रण में लेखक को 
व्यास्या ओर टीका-टिप्पणी करने की इतनी स्वतन्त्रता होती है कि वह चादि- 
ब्रिक विशेषताओं के उद्घाटन में नाटक की बवेक्षा कही अधिक विस्तार और 
गहदेनता या सकता है | नादफ और उपन्यास के चरित्र-चित्रण का यह अन्तर 
स्पप्ट हो इस वात का सूचक है कि नायक में कार्य की प्रधानता होती हैं, 
जबकि उपन्यास का महत्व चारित्रिक जध्ययन में ही अधिक माना जाता है । 
कार्य या घटना को प्रमुखता देने वाले उपन्यास उच्चकोटि के नहीं बन पाते । 
इसके विपरीत नाटक मे चरित्र-चित्रण का आधिकय यदि कार्य व्यापार को 
दवा दे तो नाटकीयता को क्षति पहुंच सकती है । नाटक में देश और काल की 
सीमाओं के कारण चरित्र का विकास मी उतनी स्वतन्पता से नहीं दिखाया 
जा सकेता | उपन्यास में चरित्र को धीरे-धीरे विकसित होता हुआ दिखाकर 
विभिन्न परिस्थितियों में उसके उत्थान-पतन के अगणित परिवतंनों को चित्रित 
किया जा सकता है। सुविधानुमार उपस्थासकार नाटकीयला और विश्लेषण 
का समुचित समन्वय करके मानत्रीय सनोवेग, भावावेश, विचार, भाषना/ 
उद्देश्य, प्रयोजन आदि वा सूक्ष्म से मृद्म आकलन वन सकता है। गतिशील 
चरित्रों को सृष्टि ही कया साहित्य की महत्ता की कसौटी है। एक ही प्रात 
के स्वभाव तया उसके आधार पर किये गये बायों मे मनोविज्ञान-सम्मत 
परिवर्तत तवा कमी-कमी आश्चयंजतक विरोध का चित्रण करके कथा साहित्य 
« में जिस सौन्दर्य की गृष्टि की जा सकती है, वह साहित्य के अन्य रूपों के 
लिए ईप्यां की दात हो सकती है । आनंल्ड बेनेट के शब्दों में हम कह सफते 
हैं कि कघा साहित्य का मूलाधार चरिव्र-वित्रण ही है, अन्य कुछ नहीं | कया 
की घटनाएं तो प्रायः पात्रों के स्वभाव और प्कृत्ति से ही भ्रसूत होती हैं । 
उसके वातावरण का देशकाल का निर्माण चरित्रो को स्वामाविकता और 
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वास्तविकता प्रदान करने के लिए ही क्या जाता है। क्योपक्थन घटनाओं 
से भी अधिक चरिन को ही व्यज्ञित और प्रकाशित करता है तथा क्या के 
उद्देश्य वी महत्ता भी चरित में ही निहित होती है | मनोविज्ञान वो साहित्य 
में जो महत्ता मिली है उस्वता आधार भी चरित-चिनण ही है। 

(पाजो का वर्गीकरण एक और प्रयार से किया जाता है। इसके अनु- 
सार पान दो प्रकार के माने जाते हैं--यक्तिवादी (4श07४७) तथा प्रति- 
निधि (५9७) । व्यक्तिवादी पायो गे अपनी निजी विशेषताएं अधिक होती 
हैं । वे उपन्यास में ऐसी क्ियाएँ करते हुए और उस्र प्रकार से सोचते हुए 

ही दिखाये जाते जैसे कि अधिकतर व्यक्ति करते है । |उनका रहन-सहत, 
सोचना-विचारना आदि दूसरे लोगों से कुछ मित्र प्रकार का--एवं नवापत 
लिये हुए होता है--इसका जभिप्राय यह नहीं किये अतीन्द्रिय ज्ञोक के 
काहपनिक पात्र होते हैं, वरन्‌ इसबा अशिप्राय यह है कि उनके चरित्र की 
उन विश्लेपताओ को उमरा और विकसित दिखाया जाता है, जिनके आधार 
पर उन्हे सर्वसाधारण के' साथ नही लिया जा सकता। इन पात्रों का अपन 
विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। उदाहरणस्वरुप इलाचरद्र जोशी के भनो- 
ैज्ञानिक उपन्यासो के पात रबीकार किय जा.सकके है |'चिप्रलेखा' के 'कुमार 
गिर्रि! इस कोटि में सप्ता सकते है|। 
प्रतिनिधि पात्रो मं बे विशेषताएँ विशेष रूप ये सामने लाई जातो हैं 
जो समाज के अन्य व्यक्तियों मे भी सामान्य रूप से मिलती हैं । इस स्थान 
पर आकर पात्र समाज के एक प्रतिनिधि वा स्वत्प धारण वर लेता है ॥ 
बह समाज का मुख वन जाता है | व्यक्तिगत जीवन भी समाज का ही जग 
है और यहाँ यह प्रश्त उठाया जा सकता है कि क्‍या किसी व्यक्ति का अतरग 
या बहिरग-जी वन समाज के प्रभाव से अछूता रह सकता है? व्यक्ति के 
समाज के प्रभाव से अछूता कौद सा तत्त्व होता हे ? बया उसका मस्तिप्क और 
सोचने बी पद्धति आदि तक समाज से प्रभावित नही होते ? क्या सूध्म सस्कार 
त्तव समाण पी देन नहीं है ? इन प्रश्नो का कोई पूर्ण उत्तर नही दियाजा 
सकता और न दिया जा सका है । व्यक्ति के दो रूप होते है और जैसे हम 
ह--जैसा हमारा वास्तविक रूप है, उसे इस समाज के सामने लाते भे लज्जा 
ना अनुभव करते हैं, इसोलिए अपने रूप को संवार कर समाज के सामने 
उसके सर्वोत्तम रूप मे प्रस्तुत करते है। मानव-समाज का सामान्य जीवन 
इराप्ा भ्रमाण है। हमारे वस्त्र, सुसस्क्ृत भाषा, सुन्दर विचार, कोमल और 
समाजोपयोगी मनोभाव आदि इसी प्रयत्न के परिणःम हैं। यह प्रारम्भ पते 
चला बाया है और ऐसे ही चलता जायगा । मनुध्य वे जब इन दो हवो का 


५६ 
वर्णन होता है ती उसका अभिप्राय यह होता है कि जो व्यक्ति (दात्र) 
समाज के बाहरी रूप से अधिक सम्बन्धित दिखाया जाता है, उसी 
आजादी उतनी द्वी कम द्वो जाती है | यह सारी ब्रियाएँ करते समय सती, 
ही दिसाया जाता है, जैसे कि उस समाज के अधियांश व्यक्ति करते हैं। 
उसका व्यक्तित्व केवल उसका ने रहकर समाज का हो जाता दे८ जहाँ छते 
विस्तार तो मिलता है किन्तु परतन्त्रता की सीमाएँ अधिक स्पष्द््धी जाती हैं; 
जिनके बाहर जाने पर रौक लग जाती है । ऐसे पात्रों में उपस्यासफार समाज 
की विशेषताओं को ही प्रधानता देता है और उसके जीवत वा वही भाग 
चित्रित करता है जिनमे वे विशेषताएँ उभर कर सामने आ सके । | 
इस टाइप और व्यक्तिगत चरित्र के प्रश्न को आज के: ययाथ्थवादी 
आलोचकों मे भी अपने प्रकार से उठाया है। इस सम्बन्ध में हँंगेरियन 
माक्सीमि सौन्दर्य शास्त्री लुकाच (.0/:709) अपनी श्रसिद्ध पुस्तक 9एवी65 
जा छपा०फल्वा रेण्थांआ' में यधार्थ की कसौटी निश्चित करते हुए इसका 
साए श्षैय 'दाइप! के प्रदान कर देते हैं। उतवी मान्यता है-- 

“पल सथ्यप्र० व्व98909 300 एप्ोसांण एज उच्यीष प००(ए१४ 
4$ 6 [५ए०, 3 एथधप्प्फैंडटा इच्ाफोद्श$ड छाए णह्टवपरांपडव9 छा75 
(0इ8नाधि धर एद्ाटाग 209 पा6 एगप्रटएश एणा गगर क्कगागराधर 
जाए ह7800॥5.7 | 

जहाँ व्यक्तिगत और समाजगत गुण एक ही पात्र में विभिन्न परिं० 
स्थितियों में दिखाये जाते हैं, उसी पात्र को लुकाच टाइप मानते हैं। विधी 
“टाइप! की रचना केवल मनुप्य के औसत गुणों से नही होती और न मर्दुप्य 
की व्यक्तिवादी धारणाओं से होती है । टाइप को रचना के लिए उपस्यातत- 
कार को जिन विशेष गुणों का ध्यान रखना आवश्यक माना गया है से 
ये हैं-- 

(१) 'टाइप' में सम्पूर्ण मानवीय और सामाजिक तत्व अपनी चरमसीमा 
तक विकसित होना आवश्यक है । 

(२) इन सानवीय और सामाजिक रत्त्वों में सती सम्मावनाओं के 
उद्दधाट्न हो जाना चाहिए ॥ 

(३) इस चित्रण में मानवीय और सामाजिक [तत्वों की अतिवांदी 
सीमा का दर्शन भी स्पष्ट रूप से करा दिया जाय | बौर 


(४) मनुप्य तथा युग को विकरास्न-उच्चता स्पष्ट रुप से हमारे सामने 
स्पष्ट की छाप । 


_ टाइप की परिमापा करते हुए मास्वों से निवलने बाले 


यु ४७ 


६ एशाग्ष्ठाांए नामक पतन्न की संस्या १८, सन्‌ १६५५ के सम्पादकौय लेख 
में बताया गया है-- 
+५जत९३४०७ ३5 धार ०णाए्ण सलीव्टाणा ता आठ ता बत्शोड दा।,ा 
इनके अनुसार यथार्थवादी साहित्य मे जीवन का यथा चित्रण 
दिस्‍्टप हारा ही सम्भव है । इसका भूलभूत कारण यह भी हो सबता है कि 
मामवादी मान्यताओं के जनुस्तार समाज-जीवन इतना सामान्य--एक सा और 
व्यक्तिवादी हृष्टिकोण से रहित हो जाता है कि उसमे ऊपर से एकस्पत्ा फे 
ही दर्शन होते है, अतः यदि उसके पात्रों को 'टाइप' ही माना जाय तो ऊपर 
से कोई विशेष अनौचित्य स्वीकार नही क्या जा सकता। भारतीय और 
अमावर्सवादी आलोचकों मा मत इस सम्बन्ध में दूसरा हैं। उनके अनुसार 
जिस पात्र में ब्यक्तियत विशेपताएँ प्रधान न हो हर रामाजगत विशेषताओं 
को प्रधानता रहती है--बही टाइप कहा जा सकता है । गा 
इस सुम्बन्ध मे एंगिल्स का मत अधिक सयमित और उचित कहा जा 
सकता है । उनकी मान्यता है कि-- 
४६... ह8णी फएणउणा 5 3 ॥ए6, एप 3! धार $2ण८ पधा३6 ६ 
0008 6९फ0708 ए९६४३०००७ए ५१ 
प्रत्येक व्यक्ति में समाजगत और वैयक्तिक दोनो प्रकार के गुण अब- * 
स्थित रहते हैं । माय, एंगिल्रा, लेनिन और गोर्नी भादि सभी ने इग बात 
को कई बार स्वीकार किया है कि जब तक पात्र में व्यक्तिगत वेशेपवाए' 
नही होगी, तब तक वह इस दुनिया का व्यक्ति किस प्रकार माना हे 
फिर तो वह 97०(0(४9७ हो! जायगा | प्रेमचन्दजी भरी पात्रों के ॥ 
विवता और सफलता की कसौटी इसी टाइप ओर ब्य| त विस स्वाभा- 
क्षपूर्व समन्वय को भानते है। प्रकारान्तर से वह भी इसो बह को पता के 
करते प्रतोत होते है । ४ स्वीकार 
“अगर पाठक का यह भाव हो कि इस दणया मे ऐेमा नही गन हि 
था तो इसका यह आशय हो सकता है कि लेखक अपने थे ख्ि ता चाहिए! 
करने मे असफल रहा। घरित्रो मे बुछ न कुछ विशेषज्ञ भक्ति 
जि प्रवार ससार में कोई दो व्यक्ति समान नहीं होते, ऊछ 08% चाहिए । 
से भी न होना चाहिए। जुछ लोग तो बातचीत या चर गति उपन्यास 
उत्पन्न बर देते हैं, जेविन असली अन्तर तो बहू है, जो थे विशेषता 
(“बुछ बिचार', पृष्ठ १०२ )) हर 
ब्रैमचन्दजी गोवी की कोदि में आावर ययादं! ३ 
विकता को ही नहीं मान बैठते, जो कि है; बरन्‌ उस रस इस 


है “योपपटन को मी 


। में हो |” 


शव ह 


अनिवार्य समझ नेते हैं * जिसमें वह 'क्या या ?! और क्या होना चाहिए ट' 
भी सम्मिलित है। मथाथंवादी दसोलिए यथार्थ जीवन की वर्तेमान संमस्वामी 
सथा अत्तविरोधों को तो पात्रों में दिसाते द्वी हैं, साथ ही ययार्य जीवद 
वी सम्भावनाओं को भो दिखाना आवश्यक समझने हैं । 
'ठाइप' के चित्रण के लिए गौर्की अतिययोक्ति को इस चित्रण का 
आवश्यक अंग स्वीकार करते हैं-- 
+फड3|0८/यांणा 5 6 97090 एएॉशव्यतणा 0 शीधाणाध्या5न 
अत्पुक्ति वह साथन है जिसके द्वारा कलाकार अनेक घदनाओं को 
आपस में सम्बन्धित दिसताता है; उनके आन्तरिक अर्थ को स्पप्ट करता हैं । 
उसमें कया विशेषता है और उन व्यक्तिगत ग्रुणों के माध्यम से सामाजिक 
गुणों, दुगु णों, परिश्यितियों दि वा दिग्दर्शत कराता है । ग्रोर्वी अत्युक्ति को 
'दाइप' का साधन सात्र न मानकर, उसका अविभाज्य अंग्र मानते हैं। अग्राप्य 
और असाधारण भी 'टाइप' होते हैं, यदि उनके द्वारा कोर्ट नया जीवन (लोड 
चेतना) स्पप्ट होता हो जिसका मविष्य में विकास सम्भव हो । इसका उदाहरण 
'माँ' से देते हुए कहते हैं कि 'पावेल ब्लासोव' और उसकी माँ 'निलोबना' 
टाइव हैं, वद्यपि कुछ जालोचक उनमे उस समाज की अधिकाश जनता का 
प्रतिनिधित्व नही पाते हैं, साथ ही उनमें उनके चरित्र की व्यक्तिगत विशेषताएं 
भी इतनी हैं कि उन्हें सहज ही पहचाना जा सकता है। इन विशेषताओं के 
आधार पर ही इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद में उतके चित्र भी वसागे गये 
हैं। थे उन लाखों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने आगे आकार अपनी सत्ता स्थापित 
की और इस प्रकार उन्हे अनिवार्य समाज-चेतना का ध्ूववें प्रहरी होने के नाते 
“टाइप माना गया हे ॥ 
इन प्रतिनिधि मानव-चरित्रो में निजी सुख-दुःख, घुणा-प्रेम, रुचि-अरुचि, 
चाहम-कायरता, जौदायं-कजूसी, न्‍्याय-पक्ष पात, सोन्दर्य-असौन्दर्य, वी रता-भी रता 
तथा दयालुता-चुणप़ता आदि देश-काल-सापेक्ष गुण और विशेषताएं होती 
हैं । उनके इस मनोभावों और सवेदनाओं के वर्णन में धाठकरो को अपने 
जीवन की झाँकी मित्र जाती है--उनकी ममस्याएँ जो उनसे मिलती- 
जुलती होती हैं, बोलने लगती हैं । इस प्रकार कला के माध्यम से 
उपन्यासयार वो वल्पना ओर आदर्श विश्वसनीय और सत्य बन जाते हैं, 
जिन पर कोई अविश्वास नहीं कर पात्ता मर उसठे उससे स्फूर्ति और भेरणा 
केत्ते हैं 
कलम के में सत्य का अनुमव कराना कलाकार को सफलता का 
आवश्यक सत्व है|। सत्य ो प्राप्त करता जिया दारा ही सम्मद है, बयोछ्धि 


भ्६ 


सत्व यो व्यक्ति के किसी वस्तु सम्बन्धी गहन शोथ परिणामों की निजी 
अभिव्यक्ति माना जाता है । 

[प्रतीक पात्ो' का विश्लेषण दिये बिना यह विषय अधूरा समझा 
जायगा । आजवल इधर कुछ नये उपन्यास्त निकले है जिनमे प्रतीक पानो का 
अयोग विया गया है। प्रतीक पान प्रतिनिधि तो होते है किन्तु उनका प्रति- 
तिधित्व असामान्य होता है । इसमे पान विसी विचारधारा, मान्यता, परम्परा 
या जीवन-दर्शन वो आगे लेकर चलते है-उसको प्रकारान्तर स प्रस्तुत करते 
है | यह प्रस्तुतीवरण इतना स्पप्ट, व्याख्यात्मत और विस्तारबादी तम् हो 
जाता है कि लोग उथ उठते है। वे दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और सृष्टि 
विज्ञान की लम्बी-लम्बी बहसे पढने तो उपन्यास यो उठाते नहीं ! सोचने 
सगते है वि इस” तो इन विपयो पर अधिकारी दविद्वाना के भ्न्थ ही देखें, इन 
उपन्यास वे नाम पर विकने वाली प्रुस्तकों से सिर क्या मारें | मदश्नपि गह 
सारा धिदेचन उपत्यास की परिधि में होता है किस्तु उससे ओपस्यासिकता 
की भारी क्षति हो जाती है। वह पुरतक उपन्यास की बला से उत्तनी ही हीन 
हो जाती है जितनी शाह्प्र की दृष्टि से अच्छो होती है । 

8९४ बुछ प्रयोगवादी उपन्यासकारों न पड, पोधो, मेज कुसियों 
आदि को प्रतीव गानवर उपन्यारा सिखना प्रारम्भ किया है--इन उपस्यासो 
में युग सत्य स्पप्ट हो उठता है और अनेव युग प्रश्न सामन आयर अपना हल 
मांगन लगते है। पाण्योंवे गरितप्क की भर्से तन जाती है। उनने' विचार- 
तनन्‍्तु तंजी ग॒ कार्यभील हो उठते हैं। हुपौंड़े की सी चोड पड़ती है और वे 
बिना सो रह नहीं सबते । इन उपन्यासों स विदारों वो सारी उत्तेजना 
मिलती है।| 

चरिप्र चित्रण की दो विधियाँ मानी जाती हैं-- 
(१) विशोषणात्मक, और 
(२) अभिनयात्मय । 


(१) विश्तेयणात्मा विधि 


प्रस रयीप के अन्तसय उपस्यासकार सयय अपवी ओर से चौरिप फचित्रण 
मरता है । “सत्र सर्व यगयर पात्रा वे बाहर और भोतर की सभी स्थितियों 
गाय, भ्राघार यिचार और व्यवहार बादि का स्पष्ट प्र यरत्य है । प्राठा/ इसी 
दस दादा पातों वे सम्बन्ध में (जासबारी बराप्त भर वे) अपनी घारणा बनाता 
॥॥ ४ एप एस प्रणारी पे ग्दय अपो उपर भारो एन्तस्दादित्द मवोबार कर 
जता 2 । थात्रों वो शाप्ट हप देश--उन्ट डिज्रासटीस था रियर झसाना 


८ है 


अनिवायें समझ खेते हैं * जिसमें वह 'वया था ?' और 'कक्‍्या द्वोना चाहिए? 
भी सम्मिलित है। यधार्थवादी इसोलिए यथा जीवन की वर्तमान समस्याओं 
सथा अस्वविरोधों को तो पात्रों में दिसाते ही हैं, साथ ही ययाव॑ जीवन 
की सम्मावनाओं को भी दिसाना आवश्यक समझते हैं । 
टाइप के चित्रण के लिए गोर्की अतिशयोक्ति को इस चित्रण का 
आवश्यक अंग स्व्रीकार करते हैं-- 
नएड908९90णा 5 हा 57030 घ]४॥०3७०७ 66 फठशाएप्राधए4-/ 
अत्युक्तिं बह साधन है जिसके द्वारा कल्लाकार अनेक घटनाओं को 
आपस भे सम्बन्धित दिसाता है; उनके आस्तरिक जर्थ को स्पप्ठ करती है 
उसमें क्या विशेषता है और उन व्यक्तिगत भ्रुणों के माध्यम से सामाजिक 
शुणों, दुगु णो, परिस्यितियो आदि का दिग्दर्शन कराता है । गोर्षी जत्युक्ति को 
“टाइप! का साधत मात्र न मानकर, उसका अविभाज्य अंग मानते है । अप्राप्य 
और असाधारण भी 'टाइप' होते हैं, यदि उनके द्वारा कोई नया जीवन लिक 
चेतना) स्पष्ट होता हो जिसका भविष्य में विकास सम्भव हो । इसका उदाहरण 
“माँ! से देते हुए कहते हैँ कि 'पावेल व्लासोव' और उसकी माँ “निलोबना' 
टाइप हैं, यद्यपि कुछ आलोचक उनमे उस समाज की अधिकांश जनता का 
प्रतिनिधित्व नही पाते हैं, साथ ही उनमे उनके चरित्र की व्यक्तिगत विशेपताएं' 
' भी इसनी हैं कि उन्हें सहज ही पहचाना जा सकता है। इन विशेषताओं वेः 
आधार पर ही इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद में उनके चित्र भी बनाये गये 
हैं । थे उन लाक्लों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने आगे आवगर अपनी सत्ता स्वापित 
की और दस प्रकार उन्हे अनिवार्य समाज-चेतना का पूर्व प्रहरी होने के नाते 
अटाइप' माना गया है । 
इन प्रतिनिधि मानव-चरित्रो मे निजी सुख-दु'ख, घृणा-प्रेम, रचि-अरूचि, 
साहूस-कापरता, औदार्य-कजूसी, न्‍्याब-पक्ष पात, सौन्दर्य-असौन्दर्य, वी रता-भीरता 
तथा दयालुताननुणंसता आदि देश-कज-्सापेक्ष गुण और विशेषताएं होती 
हैं। उनके इस मनोमावों और संवेदनाओं के वर्णन में प्राठको को अपने 
जीवन की झाँकी मिल जाती है--उनकी समस्याएं जो उनसे मिलती- 
जुलती होती हैं, बोलने लगती हैं । इस प्रकार कल्ला कै माध्यम से 
उपन्यासकार को कल्पना और आदण विश्वसनीय और सत्य बन जाते हैं, 
जिस पर कोई अविश्वास नहीं कर पाता और उलटे उससे स्फ़ूति और प्रेरणा 
सेते हैं ॥ 
(22: कर में सत्य का अनुभव कराना कलाक्यर की सफलता का 
आापश्यक त्तत््व है| भत्य को श्राप्त करना क्रिया द्वा्य ही सम्मव है, क्योकि 


भर 


सत्य को व्यक्ति के किसी वस्तु सम्बन्धी गहन शोव-परिणामो की निजी 
अभिव्यक्ति माना जाता है । 
प्रतीक पावो' बा विश्लेषण विये बिना यह विषय अधुरा समझा 
जायगा । आजकल इधर कुछ नये उपन्यास निकले है जिनमे प्रतीरा पानों का 
अ्योग विया गया है। प्रतीक पात्र प्रतिनिधि तो होते है किन्तु उनका प्रति- 
निधित्व असामान्य होता है | इसमें पात्त कसी विचारधारा, मान्यता, परम्परा 
या जीवन-दर्शन वो आगे लेकर चलते है--उसको प्रवारान्तर से प्रस्तुत करते 
हैं। यह प्रस्तुतीकरण इतना स्पष्ट, व्याध्यात्मत और विस्तारबादी तर हो 
जाता है कि लोग उच उठते हैं। वे दर्शन शास्त्र, राजनीति घास्त्र और सृष्टि 
विज्ञान की सम्बीन्लम्बी वहसे पढने तो उपन्यास को उठाते नहीं ! सोचने 
लगते हैं कि इस तो इन विपयो पर अधिकारी विद्वानों ने भ्रन्थ ही देखें, इन 
उपत्यास के नाम पर बिकने वाली पुस्तको से सिर क्‍या मारे ! सद्यपि यह 
सारा विवेचन उपत्यास की परिधि में होता है किस्तु उससे औपन्यासिक्ता 
भी भारो क्षति हो जाती है । वह पुस्तवा उपन्यास की कला से उत्तनी ही हौन 
हो जाती है जितनी शास्त्र की दृष्टि से अच्छो होती है । 
कर घुछ प्रयोगवादी उपन्यासकारों ने पेडो, पोधो, मेज कुर्सियों 
आदि को प्रतीक मानवर उपन्यास लिखना प्रारम्भ क्या है--दन उपन्यासों 
में युग सत्य स्पष्ट हो उठता है और जनेव युग-प्रश्त सामते आकर अपना हल 
मॉगने लगते है। पाव्यों के गरितप्क की नरें तन जाती हैं। उनमे विचार- 
तन्तु तेजी प्ले कार्यशील हो उछ्ते है । हथौडे की सी चोट पडती है और वे 
विना सोचे रह नहीं सवते। इन उपन्यासों से विचारों को भारी उत्तेजना 
मिलती है।| 
चरित्र-चित्रण को दो विधियाँ मानी जाती है-- 
(१) विश्लेषणात्मक, और 
(२) अभिनमात्मक । 


(१) विश्लेषपणात्मक विधि 


इस विधि के अन्तर्गत उपन्यासवार स्वयं अपनी ओर से चरिभ्न चित्रण 
परता है। सेखव सबंध बनकर पाघों वे बाहर और झोतर की सभी स्थितियों 
का, आचार-विचार और व्यवह्टार आदि का स्पष्ट चित्रण करता है । पाठक इसी 
मर्षत द्वारा पात्रों वे सम्बन्ध मे (जानकारी प्राप्त बरवे) अपनी धारणा बनाता 
है हैछब इस प्रणाली से स्थय अपने ऊपर भारी उत्तरदायित्व स्वीशार बर 
सेता है।पाभो को स्पप्ट रुप दैता--उन्हे विवासशील या स्थिर बनाना 


हि 


सव पूछ उपस्थायवार की सीमाओं और मान्यताओं आदि पर निर्भर 
करता है । 


(२) अभिनयात्मक विधि 


चरिनर्नवश्रण के सम्बन्ध में जब उपस्यासकार स्वर्य बिलकुल शाह 
रहता है--इन फतेब्य को पालन करने के तिए पात्रों फो आगे बड़ा देता है ; पा 
षापसी बातचीत के द्वारा कथोपकथनों में दूसरे पात्रों के सम्बन्ध में अमेक बातो 
पी सूचना देते हैं, तो इस पद्धति बे चरित्र-चित्रण की अभिनयात्मक विर्धि 
फहा जाता है । इस विधि में कलात्मवता अधिक होती है। इसमें ऐसा सगतां 
है जैसे सब पुछ स्थासाविक रीति से सामते आ गया हो---प्रयत्लपूर्वफ सामने 
लाया गया प्रतीत नहीं होता । विश्तेषणात्मक बिधि में यथा और स्वानाः 
बिक का इतना बद्म और सच्चा अ्रम उत्पन्न होने में कठिताई होती है ! 
इन दोनो प्रणालियों के अन्तर्गत कुछ बन्‍्य पद्धतियाँ भी स्थीवगर को 
जाती है, जैसे वित्ररणात्मक, संकेतात्मक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक जार्दि 
विधियाँ; किल्तु इन्हे उपयुक्त दोनों प्रणालियों के अन्तर्त ही माता जाता है 
अतः इनको अलग ये वर्गीकृत करता उचित नहीं प्रतीत होता ।१ ढॉ० प्रपार्म” 
सुख्दरदास ने भी 'साहित्यालोचन' मे इन्ही दो प्रणातिपों को रंदीकार 
किया हैं-- 
#परित्र-चित्रण में श्रायः दो उपायों का अमलम्यत किया जाता है! 
एक को विश्वेपात्मक या साक्षात्‌ और दूसरे को तमिनयात्मक या परोक्ष बाहत 
हैं। पहले प्रबार का उपस्यास-लेखक अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण स्वर्य अपने 





३. कला के पात्रों को किय प्रकार उपस्थित किया जाय, यह छलाइति के 
#ूप, लेखक की रुचि तथा भोग्यता और उसकी कृति के उद्देश्य पर 
निर्भर है। काब्य, नाटक, उपन्यास, कहाती आदि मे पात्रों के प्रयोग 
अर्यात्‌ चरिव-चित्रण के अपने-अपने ढंग और विधान होते च्त्डः 
मिल्लाकर पात्रों का चरित्र-चित्रण तीन प्रकार से हो सकता है :-- 

(१) पात्रों के कार्यो द्वारा, 
(४) उनकी वातचीत के द्वारा, तया 
(३) लेखक के कथन और स्यास्या द्वारा । 
पहले दो को नाटकीय या अप्रत्यक्ष सरित्र-चित्रण कहते हैं और 
तीमरे को विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष चरिषर-चित्रण 3 


(हिन्दी साहित्य-कोश', पृष्ठ ४४७ (3) 
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'शब्दों मे करता है। वह पात्रो के आवो, विचारों, श्रइ्ृत्तिमों और राग-देपो 
क्यो समझता, उनकी व्याब्या बताता और प्राय. उन पर अपना विवेचनापूर्ण मत 
भी प्रवट गरता है । दूसरे प्रकार मे लेखक आप मानो अलग खडा रहता है। 
स्वय पाजों को अपने ब'धन और व्यापार से तथा उसवे सम्बन्ध में दूसरे पानो 
की टीका टिप्पणी तथा सम्मति से अपना चरितर-चित्रण बरने देता है ।” 
('साहित्यालोचन', पृष्ठ १६५) 
चरितव्र-चित्रण वी दृष्टि से नाटक और उपन्यास मे भेद होता है। नाटक 
ओे सामान्यत चरित्र-चित्रण के समय पात्रा के वार्यो, उनको बातचीत आदि को 
ही विशेष महत्व प्रदात विया जाता है, जबकि उपस्यास में रगमच के अभाव ने” 
बरण यह सब होना सम्भव नही होता । नाठक़ मे केवल अप्रत्यक्ष और नाठ- 
कौय ढग ही स्वीकार क्या जाता है! इस प्रकार के नाटक में पानो और 
दर्शकों का परस्पर सीधा सस्वन्ध स्थापित हो जाता है जिससे पात्रों को दर्शव 
अधिवाधिक सम्वेदता वे! साथ स्थीकार करते है । पातो वे सम्वस्य में अपनी 
घारणा निश्चित करगे में उन्हे विशेष कठिनाई प्रतीत नही होती। नाटबीय 
चरित्र जितना ही व्यजनापूर्ण और सक्षिप्त होता है, उतना ही उमप्चका प्रभाव 
अधिक पडता है। उपन्यास मे चरित्र जितना विस्तार से चित्रित किया जाता है-- 
नित-भिन्न परिस्थितियों मे डालकर उसके मन वी ग्रुत््यियो का विश्लेषण क्या 
जाता है--वह उतना ही स्पप्ट, प्रभावशाली और स्वाभाविक सिद्ध होता है । 
उपन्यास समग्र था एफ बड़े भाग वाले जीवन का चित्र होता है। उपन्यास में 
झानव मन की ग्रोपगीय और रहर॒यमय भावनाओं और वासनाओ को स्पष्ट 
करना आवश्यक होता है। अत विश्लेपणत्मक शेली ही इसके लिए उपयुक्त 
भानी गई है। नाटफ और उपन्यास में एक ओर प्रमुख भेद यह हूँ कि जहाँ 
माटक मे कार्य की प्रधानता रहती है, वहाँ उपन्यास में नरित्रों के मनोवैज्ञानिक 
विश्लपण की ; पाजों के कार्यो को प्रधानता देने बाते घटवा प्रथा उपन्यास 
बभी भी श्रेष्ठ ओर उत्तम कोटि के नही माने जाते । इन उपस्यासों मे मनो- 
विश्लेषण को कोई स्थान नही दिया जाता । मनोविश्लेषण की वमी से इन 
उपन्यासो में वेविष्य ओर विशदता नही आ पाती | चरित्र-प्रघान उपन्यासों मे 
मनो-विश्लेषण को प्रधान माना जाता है--चरित्रों की गहनताओ वो 
विशलेपणात्मक शैली द्वारा ही वर्णित क्या जा सबता है। इस सम्बन्ध में 
हिन्दी साहित्य कोश की सम्मति बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयुक्त है ।* 
१ “उपन्यास के चरित्र-चित्रण में अभिनयात्मक तथा विस्लेपणात्मक शैलियों 
को मिलाउर चदित्र-चित्रण अधिक विदद रुप में वियाजा सक्तता दे। 
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लय यूछ उपस्यासक़ार की सोसाओं और मात्यताओं जादि पर निर्भर 
करता है | 


(२) भभिनयात्मक प्रिधि 


चरित्र-चित्रण के सम्बन्ध में जय उपन्यागवार स्वर्य बिलकुल गास्त 
रहता है--इस कर्तेश्य को पालन करने केः लिए पात्रों को बागे बढ़ा देता है; पाप 
क्षापसी बातचीत के द्वारा कथोपकवनों में दूसरे पात्रों के सम्वस्ध में कनेवः बातो 
की सूचना देते हैं, थो इस पद्धति को चरित्र-चित्रण की अभिनमात्मता विधि 
कहा जाता है । इस विधि में क्लात्मकता अधिक होती है । इसमें ऐसा झगती 
है जैसे सब कुछ स्वाभाविक रीति से सामने आ गया हो--प्रयत्वपूर्वक धामने 
लाया गया प्रद्नीत नही होता । ब्िश्लेषणात्मक विधि में ययार्य और स्वामा” 
विक्र का इतना बडा और सच्चा श्रम उत्पन्न होने मे कठिनाई होती 

इन दौनों प्रणालियों के अन्तर्गत झुछ बन्य पद्धतियाँ भी स्वीकार हा 
जाती हैं, जमे विवरणात्मक, सकेतात्मक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञाविक आदि 
विधियाँ; किन्तु इन्हें उपप्रक्त दोनों प्रणालियों के अन्तर्गत ही माना जाता है, 
अतः इनको जलग से वर्गीकृत करना उचित नहीं प्रतीत होता ।६ डॉ० इपास 
सुस्दरदास ने भी 'साहित्यालोचतन' में इन्ही दो प्रणालियों को स्वीकार 
किया है-- 

“चस्विनचित्रण मे प्रायः दो उपायों का अवलस्यन किया जाती है, 
एक को विश्लेपात्मक या साक्षात्‌ और दूसरे को अभिनयात्मक या परोक्ष बहते 
हैं। पहले प्रकार या उपस्यास-वेखक अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण रवर्य अरे 














३. कया के पायों को किय प्रकार उपस्यित किया जाय, यह कलाहृरति कै 
रूप, लेखक की शनि तथा योग्यता और उसकी कृति के उद्देश्य पर 
निर्मर है । काव्य, नाटकझः, उपन्यास, कहानी आदि में पात्रों के प्रपोग 
अर्थात्‌ चरित्र-चित्रण के अपने-अपने ढंग और विधान होते हैं। 
मिलाकर पात्रों का चरित्र-चित्रण तोन प्रकार से हो सकता है :-- 

(१) पात्रों के कार्यों द्वारा, 

(२) उनकी बातचीत के द्वारा, तथा 
(३) सेसक के कथन और व्यास्या द्वारा 

पहले दो को नाटबीय या क्षप्रत्यज्ष चरित्रनचित्रण कहते हैं और 
सीमरे को विश्लेपपणात्पक या प्रत्वयज्ञ चरित्र-चित्रण । 


(“हिन्दी साहित्य-बोरा, पुप्ठ ४४० ऐः 





६९ 


शब्दों में करता है। वह पात्रो के भावो, विचारों, प्रद्नत्तियों और राग-द्ेपो 
को समझता, उनकी व्याख्या बताता और प्राय उन पर अपना विवेचतापूर्ण मत 
भी प्रकट यरता है। दूसरे प्रवार मे लेखक आप मानो अलग खडा रहता है । 
सत्य पात्रों को अपने कथन और व्यापार से तथा उसने सम्बन्ध में दूसरे पात्तों 
नी दौका टिप्पणी तथा सम्मति से अपना चरित्र-चित्रण करने देता है ॥/ 
(“स्ाहित्यालोचन', पृष्ठ १६५) 
चरित्र-चित्रण की दूष्टि से नाटक और उपन्यास मे भेद होता हैं। नाटव' 
में सामान्यत चरिन-चित्रण के समय पात्रा के वार्यों, उनकी बातचीत आदि को 
हो विशेष महत्व प्रदान क्या जाता है, जबकि उपन्यास मे रणगमच के अमाव के 
कारण यह सब होना सम्भव नही होता । नाटक में केवल अप्रत्यक्ष और नाट* 
कीय ढग ही स्थीकार किया जाता है।इस प्रवार के नाटक मे पात्रो और 
दर्शवो का परस्पर सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जिससे पात्रों को दर्शक 
अधिवाधिक सम्वेदता के साथ स्वीकार करते है । पाजो वे सम्बन्ध में अपनी 
धारणा निश्चित वरने में उन्हे विशेष कठिनाई प्रतीत नही होती। चाटकीय 
चरित्र जितना ही व्यजनापूर्ण और सक्षिप्त होता है, उतना ही उसका प्रभाव 
अधिक पडता है। उपन्यास मे चरित्र जितना विस्तार से चिश्रित किया जाता है-- 
लित-भिन्न परिस्थितियों मे डालकर उसबे' सन वी गुत्थियों फा विश्वेषण क्या 
जाता है--वह्‌ उत्तना ही स्पप्ट, प्रभावशाली और स्वाभाविक सिद्ध होता है । 
उपन्यास समग्र या एन बडे भाग वाले जीवन बा चित्र होता है। उपन्यास में 
मानव मन की ग्रोपवीय और रहस्यमय भावनाओं और वासनाओ को स्पष्ट 
करना आवश्यवा होता है। अत विश्लेपणत्मक घेली ही इसवे लिए उपयुक्त 
मानी गई है । नाटक और उपन्यास मे एक और प्रमुख भेद यह हूँ कि जहाँ 
जाटक में कार्य की प्रधानता रहती है, वहाँ उपन्यास में चरियो के मनोवैज्ञानिक 
बिश्नपण की । पात्रों के कार्यों को प्रधानता देने वाने घटना-प्रधान उपन्यास 
कभी भी श्रेष्ठ और उत्तम कोटि के नही माने जाते । इन उपन्यासों में मनौ- 
विश्लेषण को कोई स्थान नही दिया जाता । भनोविश्लेपण को कमो से इन 
उपन्यास्रों में वैविध्य और विशदता नही आ पाती | चरित्र-प्रधान उपन्यासों मे 
मनो विश्लेषण को श्रधान माना जाता है--चरित्रों की गहनताओ को 
विश्लेपणात्मव शैली द्वारा ही वणणित कया जा सकता है। इस सम्बन्ध में 
हिन्दी साहित्य कोश की राम्मति बहुत ही महत्वपूर्ण भर उपयुक्त है १ 
भ१ “उपन्यासप्त ने चरिव्र-चित्रण में अभिनयात्मक तथा विस्तेषणात्मव शैत्तियों 
को मिलाकर चरित्र-चितृण अधिक विशद रूप में कया जा सकता है। 


ध्र्‌ 


चरित्र-चित्रण की विश्वेषताएँ 
बरित्र-चित्रण के लिए मौलिकता, स्वाभाविकता, बनुकूलता, सनीवता, 
सहृदयता आदि गुणों का होना आवश्यक है ॥| 





उपस्थास के चरित्र-चित्रण में लेखक को व्यास्या और टीका-टिप्पणी क्यय्ने 
की इतनी स्वतन्त्रता रहती है कि वह चारित्रिक विशेषाओं के उद्घाटन में 
नाटक की अपेक्षा कही अधिक विस्तार और गहनता ला सकता है। ताटक 
झओऔर उपस्याम के चरित्र-चित्रण का पह कन्तर स्पष्ट ही इस वातयी 
सूचक है कि नाटक में कार्य वी प्रधानता होती है, जबकि उपस्यास वा 
महत्व घारित्रिक अध्ययन में ही अधिक माना जाता है। कार्य या धदना 
को प्रमुणता देने बे उपन्यास उच्पकोडि के नहीं बन पाते। इसके 
विपरीत नादक में चरित्र-चित्रण का आमित्रम यदि कार्य-ब्यापार वो दवा 
दे तो नाठकीमता को क्षति पहुँच सकती है। नाटक में देश और काले बी 
स्रीमाओं के कारण चरित्र का बिकास भी उतनी स्थतस्थता से _नहं 
दिसाया जा सकता । उपस्यास भे चरित्र को पीरे-धीरे विकसित होता हुआ 
दिजञाकर विभिन्न परिस्थितियों मे उसके उत्थान-पतन के अमणित परिवर्ततों 
को चित्रित किया जाँ सकता है । सुविधानुसार उपन्यासकार नादकीर्यीं 
और विश्लेषण का समुचित समस्वय करके मानवीय मनोवेग, भावावेश/ 
विचार, भावना, उद्देश्य, प्रयोजत आदि का सूक्षम से सूदषम आकलन गई 
» सकता है गतिशोल चरित्रो की सृप्टि ही कथा साहित्य की महा बी 
कसौटी है। एक ही पात्र के स्वभाव तथा उसके आधार पर किये गये 
वार्यों में मनोविज्ञानन्स्म्मत परिवर्तन तथा कमी-कमी आरचर्यजतक 
विरोध का चित्रण करके कथा साहित्य मे जिस सौन्दर्य वी सृध्दि वीजा 
सकती है वह साहित्य के अन्य हपो के लिए ईरप्पा की बात हो सबती है| 
आनेल्ड बेनेट के शब्दों मे हम कह सकते हैं कि क्था-साहित्य का मूलाधार 
चरित्र-चित्रण द्वी है, अन्य कुछ नही / कथा वी घटनाएँ तो प्रायः पारी 
स्वमाव और प्रकृति से ही प्रसूत होती हैं । उसके वातावरण था दैशकर्त 
भा निर्माण भरित्रो को स्वाभाविक्ता कौर वास्तविकता प्रदात करते के 
लिए ही क्या जाता है । क््योपकथन घटनाभों से भी अधिक चरित्र को 
ही व्यजित और प्रकाशित करता है तथा कथा के उद्देष्य की महत्ता भी 
चरित्र मे ही निहित होती हे । मनोविज्ञान को जो साहित्य में महपा 
मिली उसका आाधार भी चरित्र-चित्रण ही है ।” 
. ( हिन्दी साहित्य-कोश), पृष्ठ डेडंद ॥। 








दर 


सौलिकता--सौलिकता का अभिप्राय चरिव्र-चित्रण में मह माना जाता 
है कि ससार भें जहाँ एक जाति दूसरी जाति से जिन गुणों या विशेषताओं के 
कारण अलग मानी जाती है, उसी के आधार पर उस जाति वालो में आपस मे 
समानता मानी जाती है, फिर भी क्सी जाति के दो प्राणी एक से नहीं है । 
यादह्य अन्तर के अतिरिक्त मनुष्यो के मनो मे ऐसा भारी भेद और अन्तर हे कि 
उसे किसी भी दशा में समान नहीं निया जा सबता है। मौतिक्वा में इन 
दोनों रूपो का वर्णन आता है। जो उपन्यासक्रार जितना मौलिक होता है, 
उसके पात्र उतने ही मौलिक (दूसदो से भिन्न) और हमारे मत को स्वाभाविक 
लगने वाले होते हैं। मौलिकता की झोफ में उपन्यासवार यदि ऐसे पात्रों का 
निर्माण करता चला जायणगा, जिनका अस्तित्व इस दुनिया मे न हो तो वे 
मौलिक के स्थान पर अस्वाभाविक और इत्रिम सिद्ध होगे। हमे चाहिए तो यह 
कि पात्र जहाँ एक ओर थे अपने समाज से जुडे रहकर और अन्य प्राणियों जैसी 
विशेषताओं ये युक्त रहरर भी उनमे दूसरों वी अपेक्षा रहने बाला भेद भी 
स॒पप्ट हो सके, इस भेद को वैयक्तिकता और समानता वो सामाजिक्ता के 
अन्तर्गत स्वीकार किया जा सकता है। व्यक्ति न तो केवल बही है जो दूसरे 
हैं भौर न उनसे नितान्त भिन्न है--पही विभिन्नत्व गे अभिषन्नत्व और अभिन्नत्व 
मे भिन्नत्व कहा गया है । 
स्वामाधिकत---पात्र हमे अपनी ओर आक्षित कर सके, इसके लिए 
उनमे स्वाभाविवता का ग्रुर होना अत्यन्त आवश्यक है। स्वाभाविक्ता का 
अभिप्राय यहे है वि पात्रो का चित्रण इस प्रवार होना चाहिए कि ये हमे इसी 
जगत्‌ के---अपने आसपास के प्राणी ग्रतीत हो सके । डिकिन्स के पात्रों के 
सम्बन्ध में टॉल्सटॉय ते एक स्थान पर लिखा है कि "वे मेरे निणी मित्र है 
(76५ शा७ गाए 967६००४) 46705), इससे उनका 3भिप्राय यही है कि 
उतमे स्वाभाविकता का गुण है ॥ 
पूर्वकाल भे उपन्यारों में गुण और दोषो को भी पाओ करा रूप दिया 
जाता था । कोई पान या तो “अच्छा ही अच्छा' (ब्रादर्श) दिखाया जाता था 
अथवा “बुरा हो बुरा' (पापी) दिखाया जातो था। यथाथ जीवन में बोई 
व्यक्ति इस प्रकार का नही होता या तो वह बधि6क बुराइयो के साथ कोई 
गुण अपने मे छिपाये रहता है अभना बहुत से गुर्णों के साथ बोई न वोई घुराई 
उसदे चरित्र में छिपी रहतोहे। आजवल अच्छाई ओर बुराई दोनो वो 
रमीकार करके चलने वाले पात्रो को ही <चित और स्वाभाविन' माना जा 
सकता है। हमे इसी प्रवार बे पात्रो का निर्माण वरना चाहिए । 
अनुकू / ता--पात्रो वा कथातक वे अनुद्दूल होना उपस्यास की श्रेध्टता 


ध्ड 


के लिए आवश्यक गुण माना गया है। उपस्यासकार उपन्यास या अयानयएँ 
जिस प्रकार का निमित करना चाहता हो, उसे चाहिए कि वह पात्रों की योडना 
भी ऐसी करे जिससे उसकी पूर्ति हो सके । पात्र कथानक के अतिफूल पड़ जाते 
है यो उससे उद्देश्य की पूर्ति होने मे,.बाघा उपस्थित हो जाती - है । पात्र छक 
ओर अग्रसर होते हैं और क्यानक दूसरी ओर बहने लगता है । कया पा 
वितास होने के साथ ही साथ पात्रों का. विय्ास होना भी जावश्यक साना 
जाता है और यदि कथा एक दिशा में बढ़े और पात्र दूसरी दिशा[ में तो इससे 
दोनों तत्त्वों का निर्वाह नहीं हो पाता। अतः पात्रों का सृजन कया और, 
परिम्थितियों के जनुकूच होना चाहिए । रु 
सजीवता--पात्रो के अन्तर्गत मिलने वाले अनेक गुणों के संयोग से 
सजीयवता की उत्पत्ति सम्भव हो सकती है। अनुकूलता और स्वामाविष्रता आदि 
गुण जब चरिश्र-नित्रण मे उपस्थित रहते हैं, तभी उसमें! सजीवता छा जाती 
है । पात्र हमे निजींव और निष्प्रभ प्रतीत होने की अपेक्षा सजीब प्रतीत 
होने चाहिए। * * 
सहृदयता--उपन्यास के पात्र अधिक से अधिर्क॑ मानवीय और हंमाई 


सु ख आदि के साथ जुडे रहने चाहिए । हमारी सहानुभूति और सवेदना के 
वे अधिकारी हो तथा बे हमे अपने विश्वास में ले सकें, ऐसा ह्लोना आवश्यक है 





फथोपकथन 


[कयोपक्यन को उपन्यास का आवश्यक तत्व माना गया है ।,आज के 
डपन्यासों में क्योपक्थत के बिना भी काम चल जाता है, अतः 'लॉजकल ग्रह 
अनिवार्य तत्व नही कहा जा “सकता ।|जितने उपन्यास साहित्य'के आलोचक 
है उन्होने इसका विवेचन किया है और पाश्चात्य उपन्यास साहित्य' 

* मीमासको ने तो इसके सम्बन्ध मे यह धारणा तक व्यक्त को हैं कि|उपस्णध्ती 
स्वाभाविकता “कथोपकथन, पर निर्भर करती है। जिस प्रकार के पात्र 

-< और जिस स्थिति मे वह कुछ कर रहे हो, उससे उनके कथन विपरीत 
होने चाहिए | कथानक से कथा आगे वढे और चरित्रों की विशेषताएँ स्परप्ट 
हो, थह आवश्यक साता गया है। कयोपकयनों द्वारा उपन्यासकार आपे 
दार्शनिक और अन्य प्रकार के विचारों के धतिपादन के लिए आवश्यक 


बादी नीति न अपनाये यह आवश्यक है। |इस सम्बन्ध मे यह कथन ध्याव देते 
+ योग्य है-- ' पा 
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/विधोपवभन के मुख्यत तुम ग्रुण माने जाते है और इन तीन ग्रुणो 
हारा उपस्यात को तीन प्रकार की सहायता मिलती है । कथोपकथम वथानक 
, का विकास, पात्रो की व्याख्या तथा लेखक के उद्देश्य की स्पप्टता के लिए 
- उपयुक्त होते हैँ ।| * 
| क्थातक फा विकास---बहुत सी घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनका वर्णन 
नहीं किया जा सकता है । या तो वह भूतकाल में हो चुकी होतो हैं अथवा ऐसे 
स्थान और परिस्थिति में होती है जितका उपन्यास से कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं होता, बिन्‍्तु उपस्यास के केधानक की पूर्णता और चरमविकास को हृष्टि 
«में उनका वर्णन वरना आवश्यवा होता हैं तो उपन्यासकार स्वाभाविकता 
*» उत्पन्न करने बे' लिए किसी ऐसे पात्र द्वारा उतका वर्णन करा देता हे जो उस 
घटना से परिचित होता है और इस प्रवार क्थानक में गत्यावरोध उत्पन्न 
नही होता और घुटनात्रम आगे बढता चला जाता है ॥  « 
कथानक के विद्रास भी हृष्टि रो 'गोदान' की गोविन्दी और मेहता के 
कथोपक्यथत (जब वह खता साहव का घर छोडकर पार्क मे मेहता को मिलती 
/ है) एव, सुन्दर उदाहरण रिठ्ध होते है। मिसेज खत के साथ उनके पति किस 
प्रकार का व्यवहार करते है लौर उन्हे घर छोडने पर मजबूर कर देते है, इस 
सबका वर्णन हमे ग्रोविन्दी देवी के उन्त कथैनों द्वारा मिलता है जिन्‍्ह वह 
मैहताणी बी सानत्वना से गिलवर स्पप्ठता के साथ प्रस्तुत करती हे । जैगेन्द्रजी 
के स्यागपन्र! म भी क्योपक्यतो द्वारा अनेक घटनाओ का ज्ञान बराया जाता 
है। 'त्यागपत्' की नायिका अपने जीवन में घटी घटनाओ को अपने भतीजे को 
चुनाती है । 
वथोषवथनता द्वारा क्‍या जहाँ भागे बढ़ाई. जाती है उसमे कभावार 
को यथेष्ट सावधानी बरतनी होती है, क्योपक्थना हारा कभी भी आवश्यवत्ता 
रे अधिव और पृष्ठभूमि तथा वाताबरण को बिना रपष्ट किये सूचनाएं मान 
प्रह्युत फरना उपन्यास को अस्वामायिया बनान के लिए पर्माप्त होता है । 
बथोपक्थनो द्वारा केबल यही सूचनाएँ देनी चाहिए जो आवश्यव, स्थाभावितर 
भोर परिस्थितिया के अनुकूल हो । 
ग्रानत्नो की व्याइया करुता--यधपि कयोपक्बता का सम्यन्ध घटना 


६६ री 


और वयानए मे होता है विस्तु वे किसी ने पिसी द्वारा कहे जाते हैं झौर 
घगना सम्वन्ध विसी से दिसी अन्य पात्र से भी होता है, अतः घरिषों पर 
प्रकाश डालना इसरा गुस्य फर्लब्य है। कथोपकंपनों द्वारा पात्र अपने विधाण 
परम्पराएँ, सर्बादाएँ, ऊहापोह, विचार, गुराझुः्ग तथा जोवन के प्रति लपनी 
आस्यताएँ प्रकट करते हैं। पधोपषव पत ही पात्रों की भभिव्यति; बा सापन 
हैं । हम पापों गो उनके कपन दायर ही ,समझने में समर्थ होते हैं। पाती 
और पात्रों फे बीच का सम्यर्प बधनों पर ही आपारित रहता है । 
आज का युग मनोविशान का है। दुसारे बाहर या जग्रतू शिवा 
गुम्फित, रांपर्य मय ओर कठिनाई से समश से आने याता टै--अरदर का जग 
मनौजगत्त्‌ इससे कही अधिक गुम्फित, शुश्ठामय और संपरपंशील है ! मन मे 
अनेयः प्रययर की विघारधारादें उठती और गिरती रहती हैं। एक विचार 
आता है और दूसरे से टकराकर विधर जाता डै--फिर एफ नया विचार 
उठता है और पह पहले याले को सिदा देता है--इस सारे संघर्षों का वर्णन 
पात्र स्वयं अपने फथनो द्वारा कर सवते हैं अन्यप/ उसकी स्वासाविता और 
सहजता का लोप हो जाता है । ड़ 
अज्ञेय, इलाचसंद्र जोशी और भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि भरत 
वैज्ञानिक उपन्यासवारों के वात्र सम्बे-्लम्बे स्वगत भाषण देते हँ--यह कं 
पात्रो से लम्बे-लम्बे दावयों द्वारा वगफी देर तक बात करते रहते है--और दब 
बातचीत के द्वारा वे अपने क्यो अभिव्यक्त बरतने हैं। यदि इत बयतों री 
प्रयोग न किया गया होता तो हमे यह ज्ञात होने में मारी वढिनाई होती हि 
इस वालन्न के किसी विषय विशेध के सम्बन्ध में पहले वया विचार ये रे 
अय वया विचार हैं | पात्रों के विकास की श्रमरेखा स्पष्द होने में इससे 
पूरी सहायता मिसती है । 
ोदान! में मालती और मेहता का प्रसंग इसका एक सुन्दर जदाहएय 
है । भेहताजी के सम्दे-लस्बे भाषण उतके चरित्र गो विशेषताओं और उती 
विचारधारा के सुन्दर दर्पण हैं। मालतो मेहता के समीप आकर अपनी 
अथय निवेदन करती है भौर मेहता से जब वह क्तवाला (शिकार असा मे) 
आकर मिलती है तो मेहता उसके मेदमात बनसा स्वीकार कर लेते हैं वी 
माखती अपनी ईप्योा की अभिव्यक्ति अपने कथनों दास करती है । 
जो स्वयं दूसरे को फासकर उल्लू बतादा अपना परम कर्तव्य समझती 
थौ--मेहता पर आसक्त उस वनवा ना को देखकर जल उठती है। या 
भालती उस विपय में अपने कथनो द्वारा कुछ ने कहती तो उसके मनोग 
आव किस प्रकार प्रझट होते? जेनेद्धजो का असन्न जद तक अपने में 


च्छ 


को कुण्ठा को व्यक्त नही करता, तब तथा उसके मिन्न की पत्नी उसकी पीडा 
को नही समझ पाती और समझने पर आत्गरामपंण कर देती है। 

लेखक के उद्देश्य फो स्पष्ट करमता--कहानी कहने की आज अनेक 
शैज्लियाँ प्रचत्नित हो गई है । पहले कहानी ऐतिहासिक प्रणाली से कही जाती 
थी, अब उसे भात्मकथात्मक और अत्य अनेक शैलियों के साध्यम्त से भी कहा 
जाता है ! प्रत्येक उपन्यास के लिखते समय उपस्यासकार का भी एक हष्टिकोण 
होता है और जीवन में से जो कुछ उसकी अधिव्यक्ति के लिए उपयोगी होता 
है उसे वह छाँट लेता है और जो बुछ अनावश्यक होता है उसे छोड देता है ।॥ 
इस स्वीकृति ओर अस्वीकृति के पश्चात्‌ अपने विचारों को पात्रों के द्वारा 
प्रकट करता है | पात्र अपने सुख से उपन्याराकार की वाणी को स्पष्ट करते 
हैं। माना यह जा सकता है कि उपन्यासकार परोक्ष रूप से कथनी को अपने 
लिए ही प्रयोग मे लाता है । समाज की घर्तमान ओर भूतकालिक समस्याणों 
आदि को उठाने के लिए घटनाएँ जहां से सगठित नहीं की जा सकती, वहां 
उपन्यासकार केवल कथोपकथनो से भी काम चला लेते हैं। 

'देशाली की नगरवधू' तथा 'झाँसी की राती लक्ष्मीवाई' जंसे ऐतिहासिक 
उपन्यासों मे अनेक प्रकार की सूचनाएँ तथा लेखक की शोधें और मान्यताएँ 
पात्रो द्वारा कही जाती है। पान तो केवल उन्हे पाठकों तक पहुंचा देने के 
लिए है। 'गोदान' के मेहता का विवाह और प्रेम के सम्बन्ध में तथा कुटुम्ब 
में नादी के स्थान के विषय मे जो मत है वह प्रेमतचन्दजी का अपना मत है-- 
ऐसा अनेक आलोचको ने स्वीकार किया है। जेनेर्द्रजी के उपन्यासो के अनेक 
कथन उनकी मान्यताओं को अशिव्यत्ति सात्र है। 

घातावरण सृष्डि--वातावरण प्रधान कहानियो और उपन्‍्यासों मे 
लेखक वातावरण के चित्रण का कार्य कथोपकथनोी द्वारा करता है। प्रेमचन्दजी 


नी 'शत्तरंग के णिलाडी' कहानी के कथोषकथन वातावरण सृष्टि के 
झपादान है । 


अन्य 


| स्वादो द्वारा पात्रो को सजीवता और कथावक को साटवीयता बी 
उपलब्धि होतो है, जिससे उपन्यास ना प्रभाव अधिक तीश् और सामिक द्दो 
जाता है । कमी-कमी सह देखने मे आता है कि बिसी शब्द, वाबयाश या 
कथन पर सारे उपन्यास का तत्व निर्भर रहता है औौर प्रारम्भ से जन्‍्त तक 
पूरे उपन्याक्त में वही बात गूजती रहती है ॥ 


कथोपकथन के गुण 


कथोपकथन के सम्बन्ध में अब तगः जो लिखा गया है उससे उसके अच्छे 
बौर बुरे होने की कसौटी स्पप्ट नहीं होती । है कथोपफथत यद्यपि ऐसा 
उपन्यास-तत्त्व है जिसके थिना भी काम चल जाता है और कुछ उपस्यासों में 
तो इसका एकदम प्रयोग नही हुआ है, किस्तु स्वाभाविकता बनाये रखते और 
शौचकता लाने के लिए कथोपकथनों आ अ्रयोग किया जाता है, शिमे अनुचित 
नहीं माना जा सकता ॥|फथयोपकथन गें स्वाभाविबता, उपयुक्तता, अनुकूलता, 
सम्बद्धता, सक्षिप्तता, सोह्रेश्यता आदि गरुभ होने चाहिए ॥ इन गुणों का 
संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है । 
स्वाभायिकता--कुछ उपन्यास कथोपकथन शौली में ही लिखें जाते 

हैं । वहाँ ऐसी बातें पात्रो द्वारा कहलाई जाती हैं जितके वहलाने पा भौविता 
सिद्ध नही किया जा सकता ! पात्र जिस स्थान पर उपस्थित नहीं है, जित 
घटनाओं और व्यक्तियों को उसने देखा या सुना नहीं, उनका वर्णव अपने 
कथन द्वारा कहें तक उचित माता जा सकता है--यह एफ वियारणीय प्रति 
है। कयोपकथनों का समावेश आवश्यकतानुसार और स्वाभाविक रूप में होने 
पर ही उपस्यास के सौन्दर्य को बढ़ाया जा राबता है। कथोपकथन की स्वाभाः 
विकता कस गहरा सम्बन्ध पात्रों और घटनाओं तथा कथासूत्र की सवारी 
विकता के साथ सम्बद्ध है। कथोपकथन तभी स्वाभाविक बन सकेंगे जबकि 
यथार्थ जीवन से अलग और हटे हुए प्रत्तीत न हों ) उपन्यास पढने से पह प्रतीत 
होना चाहिए कि हस यथार्थ जीवन की घटयाओं के अन्पगंत होने वालों अपी 
मित्रों की बातचीत सुन रहे हैं। जहाँ इस अनुभव में जरा सी भी गहवर 
पैदा होती है कि सारी स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। इस सम्बस्ध मे 
यह ध्यान रपना उपादेय होता है कि घटना-सथल पर केवल आवश्यक पात्र 
को ही उपस्थित दिखाया जाय और उनसे केवल यही वाक्य या बादयार्ग | 
वहलाये जायें, जिनके बहने से या तो घटनाओ वा रहस्योद्घादन होता 

या फिसी पात्र के चरिन्त पर प्रकाश पड़ता हो अथबा क्यासूत्र आगे चलता 

हो, भादि आदि । कही-बही व्यर्थ को वहस या सम्बी-सम्बी स्पीचें दें * 
जाती हैं जो उचित नही हैं। 'बत्ती मेया का चौरा! में मुन्ती और मन्‍्ते मिरा 

के जम्बेनलम्ये कषन उपस्यारा की रदाभाविकता और सरसंता के राहु सिर्द 

गये हैं। उपस्पात्त मे लेखक ने अपनी मावरवादी मान्यताओं की चेशार्ति 

फो च्यास्पात्मक रूप देने में प्रात्रो के विवास, घटनाओं और वाः 

परिवर्तेत भादि दा राह्मारा लेने को अपेक्षा कथोपकथनों का सहारा हे 
सम्मवतः सबसे आधान और अल्प परिश्रम साध्य है) शिया है। इससे उप 
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की शक्ति और प्रभाव स्वाभाविव रूप से काफी कम हो गया है । इसका तात्पये 
सह नहीं कि इस उपन्यास में स्वाभाविक, सजीव, सरस झौर ओऔचित्यपूर्ण 
कथोपक्यन हैं ही नही | वे है और पर्याप्त मात्रा मे है, विन्तु ये कमियाँ और 
दूर हो जाती तो प्रभाव वी कमी अनुमव न होती । 
कुछ लोग स्वाभाविवता का अये यह लेते है कि यथार्थ जीवन में हम 
जैसी भाषा सौर शब्दावली प्रयुक्त करते है, साहित्य में उसे ज्यो का त्यो उतार 
कर रखना चाहिए, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो स्वाभाविकता की रक्षा 
नही हो सकती । किन्तु ऐसा सोचना मात्र भ्रम है। यथार्थ जीवन मे मैं 
कई ऐसे व्यक्तियों से परिचित हूँ जो प्रत्येक वाक्य के प्रारम्भ या अन्त में कोई 
भद्ी गाली देने के अम्यस्त है । यदि इन क्लाकारो के भनुसार चला जाय तो 
प्रत्येक ऐसे पात्र की भाषा मे १००-५० गालियाँ रखना ही स्वाभाविता की 
रक्षा बे लिए आवश्यक हो जापगा | कुछ निम्नस्तर के पात्र यथार्थ जीवन मे 
हित और अस्युन्दर शब्दों का प्रयोग करते है, किन्तु जो लेक्षक स्वाभाविकता 
की झोक गे उन्हे ज्यो का त्यों उतार फर रख देते हैं, उन्हें 'साहित्यिक-वीर' की 
पदवी चाहे दे दी जाय किन्तु उच्चक्ोदि का कलाकार कभी भी स्वीकार नही 
किया जा सकेगा । 'सत्तो मैया के चौरे' से एक उदाहरण पर्याप्त होगा--+ 
“इन लोगन के मुझ और गांड मे कोई फरव' नहीं । (वृष्ठ ५६१) 
बसमततिया से यदि उपन्याप्त लेखक किसी अन्य मुहावरे के द्वारा इस 
अभिव्यक्ति को स्वरूप दिला देता तो उससे प्रभाव की अन्विति और स्वाभा- 
विकता का गला न घुट जाता । हाँ, थोडी सी साहित्पिक मर्यादा बनी रहती, 
किन्तु प्रगतिशीलता के नाम १र जो कुछ गहित और जपन्‍्प है उसे बार-बार 
स्मरण न किया गया तो उसमे रस कहाँ से आयेगा ” इसे यथाथेबाद कहने की 
अपेक्षा अतियथार्यवाद कहना ही अधिक समीचीन है। 
प्रेमचन्दजी गे उपन्यास मे कथोपकन के ग्रुण बताते हुए लिखा है-- 
#उपन्यास्‌ में वार्तालाप जितना अधिक हो और लेखक की कलम से 
जितना हो वम लिखा जाय, उतना ही उपन्यास सुन्दर होगा। थार्तालाप 
केवल रस्मी नही होना चाहिए। प्रत्येक वावय को--जो किसी चरित्र के 
शुद्ध के फिपे--5सके 'सने माये। और चीरत पर छुछ न कुछ अपपश सासना 
चाहिए। बातचीत वा स्थाभाविक परिस्थितियों के अनुशल, सरल और भूक्ष्म 
होगा जरूरी है। हमारे उपत्यासो मे अवसर बातचीत भी उसी शैत्ी से वराई 
। जाती है मानो लेखक खुद लिए रहा द्वो । शिक्षित समाज वी भाषा तो सर्वत्र 
/ एव है, हाँ भिन्न भिन्न जातियों की जबान पर उसका रूप ुछ न कुछ बदस 
जाता है । बंगाली, मारवाडी और ऐग्लो इण्डियन भी कभी-कभी बहुत शुद्ध 
हि हिन्दी बोलते पाये जाते है, लेनिन यह अपवाद हैं, नियम नहीं, परआ 
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बातचौत कमीन्कभी हमें दुविधा में टाल देती है, विद्ार की ग्रामीण नापा 
शायद दिल्‍ली के आस-पास का आदमी समझ ही न सकेगा ।/ 
* (बुछ विचार', ईप्ट £ ०२) 
“हिन्दी साहित्य कोशकार' ने भी यह स्वीकार किया है. कि सर्योपकर्न्ती 
करे मयों वा ज्यों जीवन से नहीं लिया जा सकता और न लेमा चाहिए। 
काव्य वा उद्देश्य सत्य को वर्णन करने की अपेक्षा सम्भान्य सत्य की प्रकट 
करना है--चाद्दे वह अरात्य ही वयों ने हो । मूल कथन इस प्रकार हैल्‍-+ 
“यह सही है कि साहित्य मे प्रयुक्त बातलाप शब्दशः जीवन से नही लिया 
जाता, परन्तु वह कार्य-ध्यापार को बास्तविकता अवश्य प्रदान करता है। सात 
ही मूलभूत संघर्ष से उदय होकर वह उसे अग्रसर करता है और इस प्रकार 
कार्य-ब्यापार को विकसित करता चलता है । बथोपकथन में वर्तमान काल वी 
प्रयोग होता है जिसके कारण कार्य अत्यन्त आँखों के सामने तीम्र गति और 
गहनता के साथ घटित होता हुआ जान पडता है. तथा साहित्य से इसके द्वारा 
कही अधिक विविधता, विश्वान्ति और स्वाभाविकता की दृद्धि होती है । 
(हिन्दी साहित्य- कोश, शष्ठ १८७) 
स्वाभाविक कथोपकथनो द्वारा पात्रों के सूक्ष्म मनो माव, प्रतित्रियाएँ 
संकल्प-विकल्प, विचार और वित्क आदि का पूरानूरा शान हो जाता 
जिससे उपन्यास के मूल संवेध्य को समझने में यथेप्ट सहायता मिलती हैं। 
इस सम्बन्ध में कोशवार का मत है--- 

“वात्रों की बातचीत के द्वारा ही हम उनसे भलीभाँति परिचित होते 
हैं। वर्णन के हारा हमे उनके सूक्ष्म मनोभाव, प्रतिक्रियाएँ, संकल्प-विंर्ट/ 
विचार और वितर्क आदि का वैसा यथातथ्य और प्रभावशाली चित्र नहीं 
दिया जा सकक्‍ता। सवाद पात्रों को सजीव बना देते हैं तथा काथानर्क 
नाटकीयता का समावेश करके उसके प्रभाव को तीब्र कर देने हैं । कभी-कभी 
किसी पात्र के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी समस्त उपन्याल में मूजता 
सुनाई देता है । सवाद के द्वारा कायावस्तु बाग विकास और पात्रों का चर 
चित्रण अभीष्ट होता है, अतः उपन्यासों में इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति क्के 
उसका उपयोग होना चाहिए। उसमें देश, काल और पात्र के अनु 
स्वाभाविकता, मनोविज्ञान की उपयुक्तता और उपन्यास वी रोचवता 
जआाकर्षण को बढाने चाली अभिनयात्मकता और सरसता आवश्यक है।” 

(वही, एप्ठ १४१) 

डपयुक्तता--उपस्यास के कयोपकथन देग, काल, परिस्थिति और चना 
आदि के अनुकूल तथा ओऔचित्यपूर्ण होने चाहिए। उपयुक्त बथीपक्थनों हे 
सरसता, औचित्य और चमत्कार की सृष्टि होती है तथा अनुपयुक्त कपान 
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द्वारा उपन्यास्त दोपपूर्ण बन जाता है। उपन्यास्कार वो मंवादों का महत्व 
समझकर उस्ते उपन्यास के प्रभाव और शक्ति-सम्पन्नता के लिए प्रयोग करना 
चाहिए । हू 
कई स्थानों पर देखा गया है कि किसी पात्र वी मृत्यु पर सम्बे-लम्बे 
प्रवचत और शिक्षायुक्त उवाने वाले व्याम्यान दिलाये जाते है, उन्हे उपयुक्त 
नही माना जा सकता । 
अनुकूलता--सवाद पात्रों और घटनाओ के अनुकूल होने चाहिए। 
उसकी भाषा आदि इतनी क्ल्विप्ट नहीं होनी चाहिए कि सभी पाठक उन्हें 
समझ न सके ओर उनमे निहित उद्देश्य तक आसानी से पहुँच न सकें । सम्बाद 
पात्रों के स्वभाव के अनुकूप होने चाहिए । संवादो को लिखते समय उपन्यास 
कार को यह ध्यान रखना चाहिए कि दें पात्रों की सामाजिक, बौद्धिक तथा 
सास्कृतिक परम्पराओं ओर मान्यताओ के अनुकूच हो । कभी-कभी सामान्य 
पात्र गहन दाशं निक प्रश्नों पर भाषण देते दिखाये जाते है और कभी भविष्य॑- 
वाणियाँ करते हुए, यह सब नहीं होना चाहिए। 
सम्बद्धता--सम्बद्धता से अभिप्राय उस ग्रुण से है जिसके अन्तर्गत 
उपन्यासकार जिन सवादों को नियोजित करे वह कथानक या पात्रोंसे 
किसी न किसी प्रकार सम्बन्धित अवश्य हो। कथोपकथन प्रासगिक नहीं 
होते चाहिए । उनके स्वतस्त्र होने से सम्वद्धता नहीं रह पाती है । उनके पूर्वा- 
पर सम्बन्ध की पूर्ण स्थापना रहनी चाहिए। कमी-कभी कुछ उपस्यासकार 
रोचकता उत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसे सवादो की योजना कर देते है 
जिनका पूर्वापर से कोई प्म्बन्ध नहीं होता । थे रावाद उपन्यास वे सबसे 
कमजोर अशज माने जाते हैं । 
संक्षिप्तता--उपन्यास में यद्यपि उस प्रकार की प्रभाधान्विति उत्पन्न नहीं 
की जा सकती, जिस प्रकार की कि कहानी में उत्नन्न हो सकती है, विन्त्रु 
इसका तात्पयं यह्‌ भी नहीं कि उपन्यास्र मे कोई प्रमावान्विति होती ही न हो । 
उपन्यास की प्रभावात्मकता की रक्षा सक्षिप्त और सजीव सवादों पर बहुत 
कुछ निर्भर करती है । लम्वे-लम्बे स़वादो से ऊब पैदा होकर अस्वाभाविवता 
और विरसता का जम्म होता है | छोटे-छोटे कथोप्कथनों से हमे परिष्यिति 
का जितना महज और उपयुक्त ज्ञान होता है, लम्वे-लम्वे मवादो से नहीं होता । 
बुछ उपन्यास दा्शनिय, सामाजिक मा सास्क्ृतिक हृष्टिबोण को 
उपस्थित करने के लिए लब्बे-लम्बे संंवादो गे युल्ठ कर दिये जाते हैं और इन 
सबादों थो प्रस्तुत बरने में उपस्यासवार प्राठ्वों को रूचि-अरूचि का कोई 
ध्यान नहीं रखते । मनोविज्ञानयुक्त विश्लेषण करने वाले उपन्यासकार पाठक 
के मनोविज्ञान को भुज़ा बैठते हैं और उसवा परिणाम यह होता है कि 
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सपन्याग नीरस बन जाता है । प्रेमचन्दजी के 'मोदाना जैसे उपन्यास में भी 
ऐसे भाषण और लम्बे-लम्बे संवाद है जो इस कोदि में आते है, यद्यपि उनमें 
रुचि बनाये रसने के लिए प्रेमचन्दजी में बीच-बीच में कुछ शब्य पात्र कै 
रिमार्कों आदि वी व्यवस्था करके उनकी नौरसता वो समाप्त करने वा 
सफल प्रयास किया है, किन्तु आजकल के उपस्यासों मे यह मनोबृत्ति इतनी 
बढ़ गई है कि समझ नहीं पदता कहाँ जाकर रकेगी। वर्तमान काल के बड़े- 
बड़े (आकार की दृष्टि से) उपन्यास्रों में यह बीमारी विशेष है । है 
“भूले विस्रे चित्र' (भगवती चरण वर्मा) तथा 'सत्ती संया का चोरा' 
(भैरव प्रसाद) मे कम से कम्त वीसियों ऐसे स्थल मिलेंगे जहाँ ४-४, ६-६ (८८ 
के स्त्रयत कथन या लम्बे कथन मिल जायेंगे। सबसे वड़ी विशेषता यह है कि 
उपन्यासकार इन लम्बे-लम्बे भाषणों को नियोजित करते समय यहेँ ध्य न भी 
नहीं रखते कि इन कथनो को यहाँ प्रस्तुत करना उचित मी है या नहीं ? 
सोदेदयता--कला जीवन वी अनुकृति है । जीवन से कला वा 
सम्बन्ध होने के कारण वह जीवन के किसी अश विशेष को लेकर चलती है 
और दूरारे अंघ को छोड देती है। इससे कला क्य उद्देश्य सिद्ध हो जाता है । 
इसलिए यह कहा जा सक्रता है कि समस्त कलाएँ किसी न किसी उद्ं श्य को 
लेकर चलती हैं । जो लोग यह मानते हैं कि कला का जीवन से कोई सम्बन्ध 
नहीं है, कला तो केवल कला के लिए है, वे भी कला को जीवन के 
अतिरिक्त कही अन्तरिक्ष मे नहीं ले जा सकते हैं। जीवन और समाज के 
पात्रो द्वारा उन्ही के जीवन के कसी अंश की झाँकी वे दिखाते है। उसे 
जीवन मे से थे कुछ अंश स्वीकार कर लेते हैं और शेप को छोड देते हैं । 
संवाद भी इस प्रकार से स्वीकार करते हैं जिनके द्वारा यह प्रमाणित हो सके 
कि जो बुछ भर्णन क्या जा रहा है वह यथार्थ और सत्य है और इससे 
संवादों की सोह्ेश्यता सिद्ध हो जाती है। 
उपस्थास का एक सवाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका उद्देश्य 
को पूर्ण करने में योगदान न दो । जिस प्रकार अच्छे भवन के निर्माण में एक 
ईंट भी किसी स्थान से आसानी से अलग नही को जा सकती और गर्दि 
अलग कर दो जायेगी तो उससे पूरे भवन वी मजबूती में कमी अवश्य आये 
बिना न रहेगी, इसी प्रकार उपन्यास मे भरत्येक सम्पाद और प्रस्येक सम्बाद वा 
एक-एक शब्द कडी के समान एक दूसरे से गुया हुआ होना चाहिए, जिसमे 
अनावश्यक के लिए कोई स्थान नही हो सकता + 
_ _ फैेयोपक्थन के जितने उद्देश्य हो सकते हैं उव सबब यथेष्ट विवेचन 
हर पीछे हो धुका है, अतः उसको यहाँ डुहराने की आवश्यकता नहीं है। केवल 
+ . इतना जान जैना आवश्यक है कि भयानक चरित्र या घटना का परिचय देता 
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उपन्यास के सवादो का उद्देश्य होता है और इसी पर सवादों कौ सफलता 
ओर गसफलता का निर्माण होना चाहिए। सश्क्त और प्रभावशाली सवाद 
उपन्यात्त को मैसा ही बनाने से समर्थ होते है। इसी बात को बताते हुए 
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संचादो के इन सारे गुणों को डा० गुलावराय ने भी स्वीकार 
किया है-- 
लय 72207 58 
ब्रि के अनुरूप होना वॉछतीम है 
पात्रानुकूल चैचिज्य के साथ ही उसमे स्वाभाविकता, सार्थकता, सजीवता ओद 
(संक्षिलता) के ग्रुण होना वाछनीय है ।7 (काव्य के रूप, हृ८5 १०७२-७३) 





छ्पू्‌ 
देश-काल 


देश-काल के अन्तर्गत किसी भी समाज या राष्ट्र की धामिक, 
सामाजिक, सासकृतिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ, आचार-विचार, रहन-सहन, 
रीति-रिवाज आदि जाते है । 
वातावरण और प्राकृतिक विधान की योजना का उद्देश्य कथा में 
अधिक मामिकता उत्पन्न करना, पात्रों की मतोभूमि तथा विशेषताओं का सम्यक्‌ 
उद्घाटन फरना होता है । इससे जोचन और जगत की विशाचता का परिचय 
मिल जाता है | यदि ऐसा न किया जाय तो इसरे सजोवता और सगति नहीं 
आ पाती है| पात्र अययार्थ और अमानवीय तथा शून्य में घोडे दौडाते से 
दिखाई देते है । 
पात्रों के व्यक्तित्व का चित्र उनकी बातचीत से हमारे सामने स्पष्ट हो 
जाता है, किन्तु थे पात्र जिस परिस्थिति और वातावरण में रहते, पनपते और 
विकास पाते हैं, जब तक उनका पूरा-यूरा चित्र न दिया जाय, लव तक चित्र मे 
पूर्णता नही आती है । इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उस परिध्यित्ति, 
स्थाल और बाल का पूरा-पूया जित्र दिया जाय, जिसमे बिः कभानक की 
घटनाएँ घटित होती हुई दिखाई जा रही हैं । जब तक वह वातावरण हमारे 
मन पर स्पष्ट रूप से नहीं उभरेगा, तब तक सारी कथा का ओऔचित्य सिद्ध नहीं 
हो सकता । आज ठो यह जाना जाता है कि व्यक्ति का वोई अलग महत्व नही 
है, वह तो परिस्थितियों का दास है । वर्तमान समाज-ब्यवस्था और अथं- 
मम्बन्धो का परिणाम है--ऐसी स्थिति मे जब तक उस परिवेश का जिसमें 
चह साँस लेता है ओर विकास पाता है, प्रूराशययूरा चित्र नहीं होगा, तव तक 
उस चरित्र वी सारी विशेषताएँ स्पष्ट नहीं हो सकती हैं। चरित्र की सारी 
परिस्थिति स्पष्ट होना आज के उपन्यास वी भूमिका में आवश्यक माना जाने 
लगा है । आज के उपन्यास में प्राघीत उपन्यास की अपेक्षा सबसे ब्रड़ा अन्तर 
यह है कि वातावरण-मुक्त उपन्यास शी अपेक्षा आज का उपस्यथास बाताबरण- 
अ्धान होता है । वातावरण आज के उपन्यास्र का प्रघान अग है। 
आज वा उपन्यास उद्देश्य रात्य भरा अ्रम उत्पन्न गारता है। जब 
तब यह प्रतीत नहीं होगा कि घटना और पात्र ययार्य जीवन बे हैं तब तक 
इस उपन्याग से प्रभावित नहीं होगे और इसके लिए यह आवश्यन' है कि उस 
वातावरण वा पूरा-पूरा चित्र दिया जापथ और इसमे विश्वास उत्पल्त सराया 
ज्ञाय। इस सम्बन्ध में डा० गुसावराय गो सम्मति है-- 
«कथानक के पात्र भी बास्‍्ताविक पान दौ मौति देश-वाल ये धग्धन में 
रहने हैं। यदि थे भगवान शी भीति देशजास कै बत्पनों से परे हो तो मे भी रप 








७६ 
लोगों के लिए रहस्य वन जाएंगे, दसलिए देश-काल का भी बर्णव आवश्यक ही 
जाता है। जिस प्रकार बिना आँगूठी के सगीना शोभा नहीं देता, उसी प्रतार 
बिना देश-वात के पात्रों का व्यक्तित्व भी स्पष्ट नहीं होता है और घदनावस कै 
समझने के लिए भी इसकी आवश्यता होती है । जाजकल बढ़ते हुए वस्तुवाद 
के समय में देश-काल फा महत्व और भी बढ़ गया है। लेकिन दैश-काल हि 
वास्तविकता लाने के लिए स्थानीय जान अत्यन्त आवश्यक है।7 जो वस्तु जहां 
की उपज नही है उसवा वहाँ दिखाना अथवा जो प्रथा जिस काल में प्रचलित 
मे थी, उसका उस चाल में चित्रित करना भारतीय समीक्षा-घास्त्र में त्मशः 
देश और काल-विरुद्ध दूपण माने गये हैं । 77 

“देश-काल के चित्रण में सदा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है 
कि बहू कथानक के स्पष्टीकरण का हो साधन रहे, स्त्रयं॑ साध्य त्त॒बन जाय । 
जहाँ देश-काल का वर्णन अनुपात से बढ जाता है वहाँ उत्तसे जी ऊबरने 
लगता है। लोग जल्दी-जल्दी पन्‍्ने पलट कर कथासूत्र को ढ़ोंढने लगे जाते हैं. । 
देश-काल का वर्णन कथानक का स्पप्टता देने के लिए होता चाहिए, न कि उसबी 
गति मे बाघा ढासने के लिए ।” ( 'काब्य के रुप', पृष्ठ ७३-७४ ) 

'बेशिप्टूय/ आज के उपन्यास की सम्मवतः सबसे बडी विशेषताओं 
में से एक है। प्रेमचन्द का उद्देश्य सम्भवतः भारतीय-समाज का सर्वागीण 
वित्र प्रशतुत करना था। एक दूसरे प्रकार के उपन्यासकार भी हैं जो समग्र 
जीवन को न स्वीकार करके जीवन के कसी अंग विशेष को लेकर चलते हैं, 
जैसे जैनेस्ल आदि। जेनेन्तजी ने मध्यवित्त वर्गीय समाज की कुष्ठाओं 
और योगविकृतियों को सफलता के साथ लित्रित किया है । डॉ० रागेय राधा 
ले समाज के विशिन्न भ्रयों और समाज के विभिन्न वर्गों को चित्रित करते के 
लिए अनेक उपन्यासो का सहारा लिया है, उनका कोई उपन्यास उच्च अर 
की संस्कृति को लेकर चलता है तो कोई मध्य बर्ग को, कोई बलकों की 
वर्णन करता है तो कोई मिल मालिको का, किसी में नों का वर्णन है ते 
किसी में प्राचीन सस्कृति और सम्यता का। इस प्रकार अनेक 


उन्हो 
उपस्यासों के ढारा समग्र भारतीय सस्कृति को चित्रित करने का प्रया्त 
किया है । है. 








कही-कही भौगोलिक परिस्थितियों और मापा आदि पर आधारित 
उपन्यास भी लिखे गये हैं। इंगलिश में स्कॉच, माइरिश और बेशेक्स 
से सम्बन्धित उपन्यात्त जिस प्रकार निऋऊले हैं, उस प्रकार हिन्दी में वृरू 
चर्मा के उपन्यात्रों को 'वबुन्देलबण्डी उपन्यास! कहा जा सकता है ॥ आज 
“आचलिक उपन्यासों मे भी यही मनोवृत्ति खोजी जा सकती है . बुल्लूघाटी/ 
स््व्ध्ण्डि के मछुहारों, राजस्थान के करनटों, मणिपुर के आदिवा्ियो/ 


आदि 


जौनसानवाबर के निवासियों आदि को लेकर आज अनेव उपन्यास लिखे गये 
है और लिखे जा रहे है । इन उपन्यासो मे चहाँ को कारीगरी, चित्रकारी, गीत, 
मुहाबरे, वेश-भुषा, रीति-रिवाज, रहत-सहन, पर्व-त्यौहार, मान्यताएँ, विश्वास, 
भूमि समस्याएँ, परस्पर सम्बन्ध (स्त्री-पु्प, भाई-भाई, जाति-जाति, वर्ग-बर्ग 
आदि के) आशिक प्रश्न, प्राचीन परम्पराएँ और नीति आदि का सम्यक्‌ वर्णन 
किया जाता है। एक प्रकार से वहाँ के समग्र जीवन को चित्रित करने का 
प्रमन्‍त रहता है । इन उपन्यासों मे वैसे ही और वही के पान स्वच्छन्दता के 
साध चित्रित क्ये जाते हैं। इन उपन्यासों के पान भी ऐसे होते है जो उप- 
न्यास गे आने वाले वातावरण के प्रतिनिधि कद्दे जा सकते है । ये विशेषताएँ 
तुलनात्मक चित्रण द्वारा स्पष्ट की जाती हैं। पान और वातावरण के सयोग 
से इन उपन्यासों मे विशेष प्रभाव उत्पन्न बराने की चेप्टा की जाती है । 
इनमे प्रत्येक तत्त्व दूसरे से सम्बन्धित किया जाता है, महाँ तब कि उसका 
अन्योन्याश्रयत्व तक प्रदर्शित बर दिया जाता है । इन उपन्यासो में उपस्यास- 
कार की सफलता चित्रण के यथातथ्य और शक्तिशाली होने पर निर्भर 
क्रती है। 
आचलिक उपन्‍न्यासो वाले सभी सिद्धास्त ऐतिहासिक उपन्यासों पर 
भी लागू होते हैं जिनका उद्देश्य कघानव में साटफीय रचि उत्पन्न करके पात्रों 
द्वारा जीवन वी विभिन्न स्थितियो के लित्र प्रस्तुत करना होता है। ये सिग्र 
उस वाल के होते हैं जिस काल का वर्णन उस उपन्यास्त मे होता है। कभी 
वभी ऐसे युग मौर पात्रों वा लित्रण बरना होता है जिनके सम्बन्ध में या 
तो' इतिहाप्त शास्त होता है या थोडा-बहुत परिचय ही मिल पाता है। ऐसी 
स्थिति मे प्राप्त सामग्री और ज्ञान बे' आधार पर उपन्यासवार अपनी रल्पना- 
शक्ति का प्रयोग बरने को स्वतन्त्र होता है, किन्तु यह बल्पना वही भी इतनी 
आगे न बढ जाय वि सत्य का श्रम उत्पन्न होने से वाठिताई आ जाय । 
शनिहासिन' उपन्यास लिसने की कला का बर्षन बरतें हुए डॉ० 
शोपीनाथ तिवारो वहते है कि ऐत्तिहासिव उपन्यास लिखना सरव भी है कोर 
बढिन भी, सरत इसलिए वि एव कया ज्ञात रहती है और गुछ पात भी बने 
बताये मिल जाते हैं। किन्तु साथ ही इसका लिसना कठिन भी हैं बयोति 
शेतिहासिय उपन्यास गे एनिहासिक बातावरण उत्पप्त झरना पशता है। यदि 
कोई छेसव पाठा के मन में यह अम पंदा मे कर सत्र वि मैं भूतवाज भी 
पटठता पढ़ रहा है, भूववालीन पात्रा वो श्ामने देस रहा हैँ, शूतालीन घास्तरो 
को भजार सुन रहा हैं, भूतपालोन यस्‍्तुओं पा स्पर्न बर रटा हू तो सेराब 
का भ्रम स्पर्य हो जाता है, इसीविए लेसको शो बातावरण या देख-नयस निर्माण 
के प्रति बड़ा सजग सना चदता है । एविहाधित ्पस्यासकार भ्रूमिया से ही 


छ्घ 


पाठक को विश्वास दिलाना भारम्भ कर देता है कि में श्रूतकालीन उपन्याय 
को साथ लेकर उपन्यास बहने जा रहा है| ऐसा विश्वास पैदा करने के लिए 
लेखक कई उपाय बरतता है-- न 

(१) बह उपन्यास से सम्बद्ध इतिहास देता है।डा० सत्यतैतु 
विद्यालकार मे अपने उपन्यास आचार्य विष्णुग्रप्त चाणपय वी भूमिका में 
यही किया है । मिश्रद्यय ने अपने उपन्यासों (वीरमसणि, प्रुप्यमित्र, चन्द्रगुप्त 
मौर्य इत्यादि) के आरम्भ में इतिहास दिया है। प्रायः सभी लेखक सूमिवा 
में घोड़ा बहुत इतिहास देते हैं । 

(२) बह कोई कल्पित घढना ऐसी गढ़ता है कि पाठक इसके मूत- 
कालीन और सत्य होने का विश्वास करने लगें। राहुलजी ने अपने उपन्यास 
नंसह सेनापति' की भूमिका में एक खुदाई की चर्चा वी है। उस खुदाई में 
बुछ ई'टें मिली, जिन पर यह उपन्यास लिखा मिला था। यह कपोलन्वल्पता 
इसलिए की गई कि पाठक उनके ऐतिहासिक उपन्यास में ऐतिहासिक्ता 
रवीकार करें । 'वाणभट्ट वी आत्मकथा में भी एक इसो प्रकार की कहानी 
कही यई है और उसका उद्देश्य मी इतिहास का श्रम उत्पन्न करना रहा है! 

(३) लेखक आरम्भ मे प्रसिड विद्वानों एवं ऐतिहासिक पुस्तकों के 
उद्धरंण या सार देता है, कभी-कभी अपनी खोज का वर्णन देता हैं। “झाँसी 
की रानी' की भूमिका गे बर्माजी ने उन साधनों और खोजों को दिया है जिंत 
पर उपन्यास की आधारित किया गया है| 

सफल ऐतिहासिक उपन्यारा लिखने के लिए यह आवश्यक है कि लेखक 
उपन्यास लिखते समय अपने को पूर्णरूप से उसी काल और परिद्थितिमों में 

> देखे तथा निरन्तर उसी वातावरण में अपने को देखता और अनुभव करता 
रहे । उसकी यह अनुभूति जितनी तौब्न होगी, ऐतिहासिक उपन्यास की शक्ति 
उत्तनी ही अधिक हो जायगी । वर्तमान काल की समस्याएँ और परिध्र्थितियाँ 
ज्यों की त्यों उठाकर न रखी जानी चाहिए, वरन्‌ उन्हें इस प्रकार रखना चाहिए 
कि वे पैवन्द सो अलग से ही न चमके। 
ऐतिहासिक उपन्यासकार को विश्ेपताओं का वर्णन करते हुए डॉ० 
ग्रयामसुन्दरदास मे बताया है कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए 
यह वात्त बहुत द्वी आवश्यक है कि लेखक उस समय से सम्बन्ध इसने बाली 
काम की सभी बातो का बहुत अच्छी तरह और विचारपूर्वक अध्ययन करे । 
ऐसा किये जिना बह कोई अच्छा ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में कभी समर्ष 
ओर. . सफल हो हो नहीं सकता, यदि कोई लेखक वर्तमान की घटनाओं और 
परिस्थितियों के आधार पर कोई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और इन्हीं 


छ्& 


चटनाओ तथा परिस्थितियों का उस ऐतिहासिक वाल में आरोप मात्र करके 
छोड दे, तो उस उपन्यास का मिश्चित समाज भें क्या आदर होगा रे 
ऐतिहासिक उपन्यास का महत्व तो केवल इसी में है कि उसमे कसी 
प्राचीन वाल के जीवन वा पूर्ण विस्तृत वर्णन क्या जाय, जिससे पाठकों के 
सामने उस काल का जीतानजागता चित्र उपस्थित हो जाय। और 
यह बात तभी हो सकती है जब लेखक ने उस काल की सभो बातो का भली 
भाँति अध्ययन क्या हो, और साथ ही उसमे उनका ठीक ठीक चर्णन करने 
की पूरी शक्ति भी हो । 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का काम ही गह है कि पुरातत्व 
और इतिहास के जानकारो ने जिन रूखी-सूली बातो का संग्रह किया है, 
उनकौ वह रस और सजीव रूप देकर अपने पाठको के सामने उपस्थित करे, 
और उसे इधर-उघर विखरी हुई जो सामग्री भिन्न-भिन साधनों से भिलें, 
उसकी सहायता से वह अपने कौशल के द्वारा एबं सर्वागपूर्ण चित्र प्रस्तुत 
घरे। ऐतिहारिक उपन्यासी के पाठक तो उसी लेखक का सबसे अधिक आदर 
यरते हैं जो कसी विशिष्ट अतीत काल का बिलकुल सच्चा जीता-जागता 
और साथ ही मनोरजक वर्णन कर सके । इससे उसवे' पाण्डित्य भौर पुरातत्त्व 
ज्ञान घा भी आदर होता है, पर उतना अधिवा नही जितना उसकी बर्णन 
घाक्ति का । 
इस सत्य को स्वीकार बरते हुए हिन्दी साहित्य-य्ोश' में बताया 
गया है लि देश-काल वी सीमाओं का अतिक्मण करने वाले ऐतिहासिक 
उपन्यास बभी भी श्रेष्ठ कोटि के' नही माने जा सकते | बुछ ऐतिहासिक 
उपन्यास देश जोर पाल वी पृष्ठभूमि को लेते हुए भी इनकी सीमाओ वा 
अतित्रमण बर जाते हैं और स्थायी तथा सार्वमौमिक तत्वों बी सोज बरने 
लगते हैं, दूसरी ओर ऐसे भी ऐतिहासिक उपन्यास हैं जो मानव भनोवृत्तियों 
बे चित्रण में देश और काल की सीमाओं या अतिक्रमण करते हुए भी युग 
जीवन मे' रार्प षो ही उद्बघादित यरते हैं। गुस्य बात यही है कि ऐतिहासिन' 
उपन्यास में दृष्टिकोण चाहे जो हो विन्तु देश-नययल और वातावरण का चित्रण 
इतिहाराराम्मत और यथातथ्य हो । 
यातायरण उत्पन्न बरने के सिए पात्रों की भांपा भो मुख्य सापन है। 
डॉ० भोसानाथ इस सम्बन्ध से हमारा घ्यान इस तत्व घी ओर आकर्दित करते 
हुए बताते है कि सामान्मत तो सभी साहित्यिता विधाओ से पात्रों शी भाषा 
का राष्टारा इस प्रवार सिया जाता है वि यदि पात्र मुगलमान हुआ सो उप्तके 
लिए हिदी परी उस झैसी का प्रयोग होता है जिसमे उ् से प्रयोग विये जाते 
थास भरवो या पारसी ने शग्दा यो अपिकता होती है ॥ यदि पात्र अप्रेज या 





छ्ण० 


अंग्रेजियत में डूबा हुआ ईसाई बनाम हिल्दू या हिन्दू बनाम ईसाई हुआ तो 
उसकी आापा में हिन्दी फे ब्याकरण का--विशेषकर क्रियाओं और बारवों 
सा--अणुद्ध प्रयोग करा दिया जाता है और उच्चारण भी कमी-कमी गलत 
करा दिया जाता है। जैसे 'त/ के स्थान पर ध्टा। हिन्दू पात्र साधारणतया 
संस्कृतनिष्ठ साहित्पिक हिन्दी का प्रयोग करते है । प्रेमचन्द के देहाती पात्र बहुत 
कुछ अपनी भाषा बोलते हैं, किन्तु व्याकरण उनका मी प्रागः बही होता है 
जो हमारी साहित्यिक भाषा का है। प्राचीनकाल के पात्रों को भाषा प्रायः 
रांरइतनिप्ठ रखी जाती है | बौद्ध युग, पौराणिक युग तथा घैदिक काल सभी 
युगों के पात्रों की मापा मंस्कृतनिष्ठ हिन्दी रखी जाती हैं इसमें कोई परि” 
चरतंन नहीं किया जाता । इस भाषा-शली का उपयोग इसलिए भिया जाता 
है कि इसकी सहायता मे अभीष्ट ऐतिहासिक वाताबरण उत्सन्न किया जा सके 
यह भी स्वाभाविक और आवश्यक है कि शहर के सुशिक्षित और विचारगीत 
लोगो की भाषा में और देहात के वेपढ़े-लिसे लोगों की भाषा-शैली में वर्मठ” 
ब्यावहारिक व्यक्ति की भाषा से और आलसी दार्शनिक की भाषा में अच्चर 
ला दिया जाता है । वर्णन बरते समय भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए 
जो उस काल में उन वस्‍्तुओ और त्रियाओ के लिए होने थे । इसके लिए 
यह आवश्यक नहीं है कि सारी वस्तुओ और क्रियाओं के लिए चही आब्दावली 
प्रयुक्त की जाय, वरन्‌ यह अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है कि कुछ चुने हुए शब्दों 
के लिए प्राचीन शब्दों का प्रयोग वर दिया जाय और उनके हारा 
उत्पन्न कर दिया जाय । इस प्रकार के शब्दों की अधिकता और वेद मंत्रों आदि 
के आधार पर नामों की रुचि तथा किये हुए वर्णन इन उपन्यासों की स्वाभाविषेता 
को नप्ट कर देते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास पहले उपन्यास हैं. और वाद री 
कुछ और, अतः उनमे ओपन्यासासिकता अर्थात्‌ रागात्मकता वा स्थान पर्थर्म 
होना चाहिए । उपन्यास लोवतन्‍्त्र का महाकात्य है भौर उम ड्ध्टिसे उसबी 
अपील सार्वभौमिक होनी चाहिए। इस दृष्टि से 'दिवा' (यशपाल) और 
"वाणभट्ट की आत्मकथा' (डा० हजारी प्रसाद डिबेदी) उत्तम कोटि में रख जा 
सकते है । इनमे पाश्ो, अस्त्रो, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, सजावठ के शाधनों 
ज्षादि के गाम प्राचीन रूपो में प्रस्तुत किये गये हैं $ 
वातावरण के निर्माण में प्राइतिक दृश्य, नदी, तालाब, पन, परी 
उद्यान आदि का सौन्दर्य और भौतिक हृदय वर्णन यथेप्ट योगदान करता हैं। 
ये वर्णन न अत्पन्त संक्षिप्त दोने चाहिए और न अति विस्तृत । ये वर्णन 
सामान्यतः ऐसे होने चाहिए जिनका व्यावन प्रभाव पाठको के मन पर पड 
पे हि हल गोरी देर के लिए उसी वातावरण में अनुभव करे 
।ममुन्दरदास वार मत है कि कुछ लेखक तो नई 





घर 


और अच्छे दृश्यों का वर्णन भी बहुत ही सक्षेप मे करके छुट्टी पा जाते हैं और 
चुछ लेखक छोटी से छोटी बाती का भी वहुत ही विस्तारपूर्वक वर्णन करने 
बैठ जाते है। कुछ लेखक तो पर्वंतो, नदियो और जगलो वी प्रात कालीन शोभा का 
वर्णन दो-चार पक्तियों मे ही दे देन पर्माप्त समझते है और कुछ लेखकों को 
खिडकियो मे लगे हुए जगलो, उनके आगे पड़े हुए परदों और उत परदो से बनते 
बेल-बूटो तक का पर्णब किये बिना सन्‍्तोपष नही होता । हमारी समझ से लेसक 
वो किसी प्राकृतिव” दृश्य का बैंसा ही वर्णन करना चाहिए, जैसा कि कोई 
अच्छा चित्रवार खीचता है ।* 


प्रकृति के सम्बन्ध मे शिवनारायण श्रीवास्तव का मत है-- 
“भौतिक या प्राकृतिक सविधान कहानी को अधिक मामिकता तथा पात्रो 


शो भरविक स्पप्टता देने एव जगत और जीवन की विशालता का परिचय पराने 
के लिए क्या जाता है | इस पीठिका का प्रयोग कलाकार भिनर-भिन भाँति से 
मर सकता है । कही तो वह एक मनोमय चित्र दिखाने वी भावना से ही प्रेरित 
होता है जिसका जीवन से कोई लगाव नहीं होता, कही किसी स्थिति विशेष 
चो अधिक स्पष्ट करने के लिए आवश्यक आधार-तथ्य के रूप मे ही बाह्य दृश्यो 
या श्थिन करता हैं भर कही भावना क्षेत्र मे और आगे बढ पर मानव रागो 
आदिया पाद्य प्रदृति से राम्बन्ध स्थापित बरता है । परन्तु उपन्यासकार को 
सर्देव इस बात बा ध्यान रखना चाहिए कि यह्‌ वाह्म चित्र उस थी कला का 
एय अगहो । ऐसे वर्णनो वो जिनका कथा प्रवाह के! विस्तार अथवा चरिन 
विकास से बोई सम्बन्ध न हो, अधिक महत्व नही देना चाहिए, अन्यथा वे क्या 
वे स्थाभाविक प्रयाह को अवरुद्ध करेंगे । कुछ लखक देसे होते है जो पानो की 
अत्येवा भगिमा के साथ-साथ उनके चारो ओर थी वस्तुओं वा वि+रण उपस्थित 
बरने जगते हैं । फल यह होता है कि ऐसे बर्णनो रे कथा वा प्रवाह रुक जाता 
है ओर पाठव या तो उन पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं या उन्‍हें बिलकुल छोड 
देते है । 
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>युपर मठरट] 35 ४८ 507७ 6 था €च्फुल्शाटगटट गा ऐप््रडय परहि एव 
शहलड ठ द्याण्पगरा. [६ तदगगातेड क्रध्टादक व गाया वह गाज सोते 
ग) ५ ०ाणगा छठ १ णागवा , 7६ तेटप्रापया्ेंड छ उटघ5९ ०6 शा प्रएस्कडथाए ५ 
6 जार ग्राषतट5६ भा. (८ व्ाणएणा णी में आहोद ग्रातेजतेप्रज। ३ 4 
चेलच्रगग्ड 8 ८०५ए:०४ पाक # ४१६ टायणए०छा एट उर्णे. बाते स- 
(८३5९ शा धएट, घग्ल वि 35 9 फशभ्रण्यों ॥टि, गयते वष्ठ कुकधइ"क थे 
प्रजाटा 0+ छार <गार्ता ० था। ग्राग्यॉपाते २ (ाट ए०ैएच्रवा ती 
पट 7'जड्डाड ४०१०? . क'. के, 57०उ05फ0, क 90) हा दा 
हि कद 


पार हे 


#इमवा सात्यये यह नहीं कि वर्णनों की योजना की ही न जाग प्रदुद 
उचित स्थान पर उचित रीति से वर्णनों की भी अपेक्षा होती है । विसी स्थिति 
विशेष वा सफव अंकन ने हो राजले के? कारण बः्भी-फभी भावों को पूर्ण व्वजना 
नहीं हो पाती और कोई अभाव-ता सदयता रखता है। सूक्ष्म निरीक्षण के छोरे- 
छोटे चमत्वगर द्वारा ही इतनी शीक्षता और पूर्षता के साथ बास्तविक जीवन की 
अम उत्पन्न कराया जा गवता है । वातावरण के सफब तबा मनोरम चित्रग 
था यहानी के लिए बहुत मूल्य होता है । वर्भ हीं, गलियाँ 


भ्ी-कमी सामान्य सड़ हट 
भी बहानी में विलक्षण सना 











तथा बरसात में टपकने वाले घरो के वर्णन से 
मोहकता आ जाती है । 


"भौतिक या प्राकृतिक दृश्य-विथात का सबसे सुन्दर उपयोग बह. है जब 
उपन्यासकार अपनी विश्लेप कला से मातव भावनाओं के साथ प्रकृति को 


विरोध था साम्य दिखलाता है । कभी-कभी तो उपन्यासवार विपत्ति ता्टव 
के समय प्रकृति का सुन्दर-सुरम्य रूप दिखा कर मानव के हर्प-विषाद वी भर 
अकृति की ब्यंग्यात्मक उदासीनता का परिचय देता है. और कभी-कभी ईमे 
के विपरीत इसके सवेदनणील रूप के दर्शव कराता है। खत पत्ति के शव १६ 
अन्दन करती हुई विकल अनाया के लिए आँगन में फैली हुई छुन्न शीत 
चन्द्रिका नियति का व्यग्यात्मक हाम ही वो है। ऐसे बंपम्य का भी पी 
महत्व होता है और इससे कथा की मामिकता बहुत बढ जाती है। पड 
अधिकतर कलाकार इम वैपम्य-प्रदर्शन की अवेक्षा प्रकृति का स्ेदनशील हई 
ही अधिक चित्रित करते हैं और यह युक्ति मानव मन से अधिक परिचित छ. 
है। यहाँ प्रकृति उदामीन न रह कर मानव के हर्पोल्नास सधा विधा: मेंस 
देती है । अपने अन्तिम अवलम्ब सोहित के शव को लिये हुए महाराती शा 


के तममाच्छादित हृदय के शझावात के साथ श्मशान की उस भयावह लि 
पूरा योग है । इस बाह्य प्रलयकर लिच्रण से पाठक की विपत्ति भावेता न्‍ 


भी तीब हो उठती है। प्राकृतिक भूमिका के सवेदनमय प्रयोग में अक्ृि भती” 
कात्मक होती है + 


“इस प्रदगर हम देखते हैं कि यह घाह्म दुश्य-विधान कई पभकार से बहती 
भे विशालता, विस्तार, गांभीयं, शक्ति तथा सौन्दर्य उपस्थित कर सवा है 
परन्तु जब तक इस तत्व का समावेश सुरुचि और खुबुद्धि से प्रेरित में 28 
जब तक उसके साहित्यिक मूल्य में सन्देह ही रहेगा। यह स्मरण रखता रा 
कि यह वाह्म परिस्थिति का चित्रण तभी सफल हो सकता है. जब वह 

के प्रधान उदू श्य के अधीन और गौण हो ४” 





४) 
ं (हिन्दी-उपन्यास/ एप्ठ हज आह 
द्वार्डी के उपन्यासो में हमें इंगर्लण्ड के सुर्दरन्‍सुन्दर स्थल-चिंतर (0.8४ 


डे 


5८४०७) मिलते हैं । हिन्दी के 'तितली' आदि उपन्यासो में कई स्थल विज्लेपो 
का सुन्दर और सर्वागपूर्ण चित्र खीचा गया है । वात्युवरण स्षृष्टि में स्थान का 
विजद्येप महत्व सभी विद्वान स्वीकार करते है । डा० गुजावराय ने काव्य के रूप! 
में माना है कि कुछ स्थान “विज्येप रूप से वी सता के उद्दीपक है तो कुछ भयावक 
के | घटमाओं के उपरिथत होने पर स्वरूप का विशेष -गहत्व रहता है। 
स्टीविन्सन मे लिखा है कि कुछ अन्धकारमय उपवन हत्या का आवाहन करते 
प्रतीत होते हैं, कुछ पुराने मकान भूत-प्र तो के अस्तित्व की माँग करते हैं, 
और कुछ भयानक समुद्र-तद जहाजो के टकराने के लिए पहले से ही निर्धारित 
नर दिग्रे गये है । (“एटंट्ाछए पधय४ ह8०:४0७85 0759 क्षएतए0 ६07 ए७४०७४, 
ब्ट्याग्ाए गत फ्र005८5 तरल्फाणातें. ६0० 0९ प्रात, एटाॉशिाएओ ९09855 धार 
$6६ 87 007 आएशा6८४5 ?”) 
देश-काल के भेद करते हुए डॉ० प्रतापनारायण टण्डन कहते हैं कि इसके 
सीन भेद क्यि जा सकते हैं । ये भेद निम्नलिखित हो सकते है--- 
(१) सामाजिक, 
(२) प्राकृतिक, और 
(३) ऐतिहासिक । 
सामाजिक के अन्‍्तर्गंत प्राय सामाजिक दशा का यवार्थचित्त दिया जाता 
है । इसमे यह बताया जाता है कि किसी विशिष्ट रामाज में कौस-बौन सी 
परिस्थितियाँ थी ॥ सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले सभी वर्णन, वेश- 
भूपा भाषा रोति-रिवाज, सामाजिक वर्ग, शिक्षा, सस्कृति, व्यापार आदि 
इसके अन्तगंत आते है। इस प्रकार के चित्रणो में मुस्य रूप से तीम बातें ध्यान 
में रसना आपश्यव है--- 
पहली यह कि इस विभिन्न वर्णनों मे उपन्यासवार अपनी उपेक्षा प्रकट से 
भरे, अर्थात्‌ इनके चित्रण में सृक्ष्मता प्रदर्शित कर | वह जितना सूद्षम दृष्टि- 
सम्पन्न होगा, उतनी ही गहलता से उनवा विश्लेषण प्रस्तुत बरने में सफत 
होगा $ 
दूसरी यह कि समाज की दशा का जो वर्णन कया जाय, यह यथाय॑ हा 
और बसे, ऋल्एशएडियर पए इलजिणता ८ काले ये * 
तीसरी यह कि उपयुक्त दोनो विशेषताओ के साथ ही उसे जपनी बर्णन- 
शैसी मे अधिक हे अधिय प्रभावात्ममता लाने का प्रयत्त वरना याहिए, 
अन्यया ये धर्णन नीरस हो जायंगे और उतसे कोई आाउर्धंण न वहया । 
प्राइत्तिक मे अन्तर्मेस बभीजभी उपन्यासकार अरनी कथा के पात्रों के 
सुस-दु प के खाय प्रइति शी समता-उिपमता को बड़े नाटरीय दस से ब्रस्तुत 
फरता है। इससे घदना वी प्रमावामत्या से चूद्धि होती है औौर वातावरा ,6 
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यी अनुष्यूलता भी गार्यर होती है । इस प्रशार के विवणों हैः प्रायः विमस्त- 
लिखित दी उद्ँ ण्य होते हैं-८ 

बदता यह वि पचानह फे प्रयाद में घोग देते हुए उससे अपेक्षाकइत अधिया 
भामियता गमाविशिते करना । * 

दूसरा यह कि भिन्न-भिन्न पात्रों के आरितरों वी विशेषताओं वो अधिक 
स्पपष्ठता प्रदान कर्ता । 

हतिहागिक वातावरण के सम्बन्ध में पीछे बापी बताया जा चुरा है । इस 
बर्णनों में विशेष रूप से दोषो को बचाता चाहिए । घग सम्बत्त में मुस्यतः तीन 
प्रवार के दोप हो सतते हैं -- 

(१) भाषा-विषयवः, 

(२) बस्तु-विपयय, और 

(३) विचार-विपयत्र । 

आापा-विपयक भूलों के होते पर हुलिहासिक उपन्यास ढारा उत्पन्न प्रभाव 
बहुत हो बम होता है. और बभी-कर्मी नष्ठ हो जाता है । मोमसाथ मे 
आधुनिक कंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिन शब्दों वा प्रचलन उस समय मं 
सम्भवन- नहीं होता था, इसमे प्रमविष्णुता वो ठेस पहुंचती है । 

पस्तु-विपयकः शरुढियाँ होने पर पाठर उपन्यालनार के कथन पद अविश्वात 
करने लगता है । उपुस्यासत्रार अपनी सारी शक्ति लगाकर जिस माहौल षो 
दैद्धा करता है, एक सामान्य सी भूल भी उन्हे अविश्वास से भरने के 
पर्याप्त है। बोई बालक अपने मौन्बाप को कससे सा-खाकर अपने सिनेमा 
देखने न जाने वा विश्वास दिलाता चाहे और ऐसी भाव मुद्राएँ और 
बरे जिससे वे आश्वस्त हो जायें और तभी उसही जेब से पिछली रात के 
सिनेसा दिवट निकल पढ़ें तो जो मनोदशा उन अभिभावकों की होती है वही 
हाल अविश्वमतीय वथावस्तु वाले उपन्यासो के पाठकों वी होती है । उदाहरण 
आग औसाती' उपन्यास है । दस उपन्यास में शतरज खेलना, ठेलीफूत द्वाय 
सूचना मिलना और पुलिस द्वारा हृयकडियों आदि का अयोग भारी भें है 
जिन्हें कोई पाठक क्षमा मही कर सरता और इन भूलों के पश्चात्‌ प्र 
नही रह सकती । 

सिचार-विपयक भूलें वहाँ होती है जहाँ उपन्यामवार सुधारटादी मनोदर्ति 
को उपस्यास पर लादना चाहता है और इस लादने में ओऔदित्य वा ध्यात नहीं 
रुखता । नये बिचारो को ऐतिहासिक उपन्यास मे प्रस्तुत करते समय यदि दूघर 
३९ की तरह उन्हें मित्ला दिया तो ठीक रहना है, अन्यथा वे अल बे रहीं 
है और दूर से ही चिल्ला-चिल्ला कर अपने अनौचित्य की दुद्दाई देंते थे 
चुवीन वो पुरातन बस्षों में इंक कर रखने वी. कला में भ्रसाद और वल्दीन 
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लाल वर्मा ने राष्ट्रीयता के वर्तमान तत्व को अपने ऐतिहासिक उपन्यासो 
में पृष्ठमुमि के अनुरूप परियतित कर प्रस्तुत किया है । डॉ० सत्यकेतु विद्याल- 
कार के आचार्य विष्णुग्ुप्त' में भी आज के अनेक प्रश्न प्राचीन और ऐतिहासिक 
परिवेश से प्रस्तुत किये गये हैं। जिन उपन्यासो मे अजज की विचारधारा को 
प्रचारायें बिना औचित्य का ध्यान रखे प्रस्तुत कर दिया गया है उनमे 'जययोघेय', 
“सिंह सेनापति! तथा 'मधुर-स्वप्न' आदि प्रमुस है। “दिव्य/ जैसे उच्चकोटि 
के ऐतिहासिक उपन्यास भी है जिनमे ऐसी सामान्य और भौंडी 'भूते नहीं हैं । 
वैशाती की नगरव्यू' मे भी इस प्रकार का अनौचित्प दृष्टिगोचर नही होता 
है । डॉ० गुलाबराय भी काल और स्थल दोपो की तीत्र भत्सेना करते हुए 
बताते हैं कि जो वस्तु जहाँ की उपज नही है उसका यहाँ दिखाना अथन्ना जो 
प्रथा जिस काल में प्रचलित न थी उसका उस काल में चित्रित करना, भारतीय 
समीक्षा शास्त्र में क्रश देश और काल विरुद्ध दूषण माने गये हैं। आगरा की 
सडको पर देवदार के वृक्षों को दिखाना अथवा शिमला मे लू चलने का नर्भन 
करना देश-विएद्ध दूषण होगा और अक्वर के समय मे उनके किसी मुसाहिब को 
ठाई सेभालते हुए दिखाना काल-विछुद्ध दुषण होगा । हिन्दी उपन्यासकार अब 
इन सामान्य भ्रूलो का ध्यान रखने लगे है । 


भाषा तथा शली-शिल्प 


आधुनिक वाल में शेली को अप्रेंजी के ५८ का वर्याव माता जाता 
है और कुछ विद्वान इस श॒ द वा आयम अंग्रेजी से स्वीकार करते हैं किन्तु सस्कृत 
में शली का इतना व्यापक ओर विस्तृत विवेचन मिलता है कि भग्रेजी आदि 
भाषाएँ उसकी ऊँचाई और गहराई को छू भी नहों पाती हैं। सस्कृत के 
आचाये वामन ने काव्यालकार सूत्र मे 'रीति” का विवेचन करते हुए उसे 
"विशिष्ट पद-रचता' वहा है और इसका अभिप्राय गुणयुक्त पद-रचना से है । 
आचार्य बामन रीति को काब्यात्मा कहते हैं । उनकी मान्यता है कि रोति ने 
सोन मुख्य भेद हैं--- 

(१) बैदर्भी, 

(२) गौडी तथा 

(३) पाचाली । 

बैदर्भी रीति मे औज, प्रसाद आदि सभी युणो का समावेश माना गया 
है। भोज ओर बार्ति गो गोडी रीति के अन्त स्वीकार रिया गया है और 
पाचाली रीति मे मधुरता तथा सुपुमारता आदि गुणो को स्वीकृति दी गई है। 
यैदर्भी रीति को ही प्राह्मय और राय गुणसग्पत्न माता गया है । 


दमा 


पैली थी अनेक परिभाषाओं में से कुछ इस प्रकार हैं-- 

(१) “किसी वर्णनीय विपय के स्वरूप को खड़ा करने के लिए उपदुक्त 
शब्दों का घुताव और उतको योजना को शैली कहते हैं।” (काभ्यदर्षणवागर) 

(२) “जब्र विचार को तात्विक रूप का थाकार दे दिया जाता है तो 
शैली का उदय होता है ।” (स्‍्लेटो) > 

(३) ”शैलो का अस्तित्व इसमें निहित है कि दिये हुए विचार के साथ 
उन सथ परिस्थितियों को जोड़ दिया जाम जो कि उस विचार के अभिमत 
भ्रभाव को सम्पुर्णता में उत्पन्‍्त करने वाली हैं ।/ (स्तान्याल) 

(४) “प्रमावपूर्ण अभिव्यक्ति हो शैली का अब या इति है।” (वर्तार्ड गा) 

(५) "लिखने की पद्धति था प्रणाली को शैली कहते हैं ।” 

(कहानी दर्शनकार) 

(६) “5० 48 066 गञक्या भिगाउथा.? (8णी०४) 

(७) “काव्य भे शैलो का बडा स्थान है जो मनुष्य में उसकी आश्ृति 
आर वेश-भूषा का है।” (डा० गुलाबराय) 

(८) “अब हम शैली का विवेषत करते हैं क्योंकि केवल वर्ण्य विषय 
पर अधिकार होता पर्याप्त नही, किस्तु यह बावश्यक है कि हम उप्तदों उचित 
रीहि से प्रस्तुत करें; और इससे वाणी में वैशिष्टूय (चमत्कार) का समावेश 
होता है ।” (अरस्तू) > 

अरस्तू की मान्यतानुसार शैली के दो ग्रुण सिद्ध हैं-- 

(१) स्पष्ठता (प्रसाद) और 

(२) ओऔचित्य $ 

स्पष्टला---/इस शुण की संम्भाववा ऐसी संज्ञाओं और क्रियाओं पर 

भमिर्मर है जितका प्रमोग सामान्यतः होता रहता है ।” (भाषण शास्त्र). 

शैली की स्पष्दता का आधार अरस्तू के अनुतार निम्न गुणों में हा 

जाता है--+ 
(१) पढ़ने ओर समझने मे सौन्दर्य | 
(२) यति, विराम आदि की बरांदिग्ध स्थिति तथा अनावश्यक पर्पा 
मोक्तियों का अभाव ॥ हर 
(३) धिश्व तय दिबर्यंक अभिष्यजना का अभाव । 
दया 8अटीस पर का अनधिक प्रयोग ॥ 
[-+-“मसामास्य प्रयोगो से भिन्‍नत्रा को गरिमा प्रदीी 
खिदेशिप्रोट८...। . “५ 7 से । इसलिए बाप झयवी कट-रसतत को विदेशी 


पछ 


रंग दीजिए, क्योकि मनुष्य असाधारण की प्रशंस्ता करता है और जो प्रशंसा का 
विपय है बह प्रधन्तता का भी विषय होता है ।”? 

निम्नलिखित तत्त्व शैली को गरिभा प्रदान करते हैं--- 

“नाम के स्थान पर लक्षण का प्रयोग | यदि विषय-वर्णन मे किसी प्रकार 
का संकोच हो तो लक्षण मे संकोच का कारण होने पर नाम का भ्रयोग, और 
नाम के संकोचजनक होने पर लक्षण का प्रयोग, अलंकार (रूपक) तथा 
विशेषण का प्रयोग, एकवचन के स्थान पर बहुबचन का प्रयोग ॥7 

उनकी दृष्टि मे ओचित्य का नियन्त्रण अनिवार्य है-- 

“किन्तु (गद्य के क्षेत्र मे भी काव्य की भाँति) सुरुचि का सिद्धान्त यही 
है कि विषय के अनुकूल ही भाषा-शलो का स्तर भीचा या केचा रहना चाहिए 
इसलिए हमारा यह (विदेशी रंग देने का) प्रयत्न लक्षित नहीं होना चाहिए, 
सह आभास सही मिलना चाहिए कि हम सचेष्ट होकर वाणी का प्रयोग कर 
रहे हैं, वरन्‌ यही प्रतीत होना चाहिए कि हमारी वाणी अथवा शैली सर्वया 
स्वाभाविक है ।” 

“दूसरा गुण है ओचित्य । शैली मे इस ग्रुण का समावेश उस समय 
मानना चाहिए जब बह (यक्ता के) भाव तथा व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करे 
और विपयवस्तु के अनुझूत हो ।" 

शैली के दोप---अरस्तू शैली के चार दोप भानते हैं-- 

(१) समासों का अधिक प्रयोग, 

(२) अप्रचलित शब्दों का प्रमोग, 

(३) दीघं, अनुपयुक्त तया अधिक विद्येषणों का प्रयोग, तथा 

(४) टूरास्ढ तथा अनुपयुक्त रूपको का प्रयोग ।* 
बाब्यदपंणवार (प० रामदहिन मिश्र) के अनुसार शैसी के चार भेद 
होते ईैं-- 

(१) भोजघ्विता 
(२) सजीवता, 
(३) फ्रोढता, और 
(४) प्रभावशीलता 

शुर्दर घेली के तोन उपादान माने जाते हँ--- 
(१) शब्दी का सुसचय और सुप्रपोग, 
(२) वावय-दविन्यास, और 

४4 (३) भाय-प्रवाशम का दग । 
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सै 


शैली फी अनेक परिमाषाओं में से शुद्ध इस प्रवार हैं-- 

(१) "सी दघेनीय विषय के स्वरूप को शड़ा करने के लिए उपयुक्त 
शब्दों पा छुनाय और उसकी योडना जो शेसी पहने हैं ।/ (छाद्यदर्पघगार) 

(२) “रब विधार को ताह्यिक रूप बय आकार दे दिया जाता है तो 
शैली का उदय होता है ।” (प्लेटो) 

(३) “सी का अस्वित्य इसमें विद्चित है कि दिये हुए पिघार में साप 
उन सम परिस्पितियों को जोड़ दिया जाय जो कि उस विषार के अभिमत 
प्रभाव वो सम्पूर्णता में उत्पन्न करने बाली हैं ।” (स्तान्याल) 

(४) “प्रमावपूर्ण अभिव्यक्ति ही थैली का अप या इति है।” (वर्गार्द शो) 

(५) "लिरमने की पठवि या प्रणाली को शैली मदते हैं ।/ 

(महानी दर्शतवार) 

(६) “8906 4$ गढ़ गाव िएाइट7.7 (क_णी०४) 

(७) “काथ्य में शैली का बड़ा स्थान है जो मनुष्य में उसकी आइवि 
और वेश-भूषा का है ।” (रा० गुलाबराय) 

(८) “अब हम शेली का विवेचन करते हैं बयोकि केवल वर्ध्य॑ विषय 
पर अधिकार होना पर्याप्त सद्ी, किन्तु यह आवश्यक है कि हम उसको उचित 
रीति से प्रस्तुत करें; और इमसे वाणी में वैशिष्टूय (चमत्कार) का समावेश 
दीता है ।” (अरस्तू) - 

अरस्तू को मान्यतानुसार शली के दो ग्रुण सिद्ध हैं-- 

(१) स्पष्टता (प्रसाद) और 

(२) ओचित्य । 

स्पष्दता---/इस ग्रुण की सम्मावता ऐसी संज्ञाओं और क्रियाओं पर 
लिर्मर है जिनका प्रयोग सामान्यतः द्ोता रहता है ।” (भाषण शास्त्र) 

शैली की स्पप्दता का आधार अरस्तू के अनुसार निम्न गुणों में माता 
जाता है-- 

(१) पढ़ने और समझने मे सौन्दर्य ॥ 

(२) यति, विराम आदि की असंदिग्ध स्थिति तथा अनावश्यक पर्पान 
योक्तियों का अभाव | 

(३) मिथ तथा द्विजर्थक अभिव्यजना का अभाव । 

(४) अवान्तर वावयसण्डों का अचधिक प्रयोग । 

ओपषित्य--“सामान्य अयोगों से भिन्‍्वता भाषा को गरिमा 
घरती है, क्योकि शैसी में भी मनुष्य उसी प्रकार प्रभावित होते हैं जिस प्रकार 
विदेशिपो मयवा नागरिकों से | इसलिए आप अपनी पद-रुचना को 
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रुग दीजिए, वयोकि मनुष्य असाधारण की प्रशंसा करता है और जौ प्रशसा का 
दिपय है बह प्रसन्‍तता का भी विपय होता है।” 

निम्नलिखित तत्त्व शेली को गरिमा प्रदान करते हैं--- 

“ज्ञाम के स्थान पर लक्षण का प्रयोग | यदि विषय-वर्णत मे किसी प्रकार 
वा सकोच हो तो लक्षण मे सकोच का वारण होने पर नाम का भ्रयोग, और 
नाम के सकोचजनक होने पर लक्षण का प्रयोग, अलवार (रूपयमा) तथा 
विशषेषण का प्रयोग, एकबचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग ॥7 

उनकी दृष्टि मे औचित्य का नियन्त्रण अनिवार्य है-- 

' किन्तु (गयय के क्षेत्र मे भी काव्य वी भाँति) सुरुचि का सिद्धान्त यही 
है कि विषय के अनुकूल ही भाषा-शली का स्तर सीचा या ऊँचा रहना चाहिए । 
इसलिए हमारा यह (विदेशी रग देने का) श्रयत्व लक्षित नहीं होना चाहिए, 
यह आभास नही मिलना चाहिए कि हग सचेष्ट होकर वाणी का प्रयोग कर 
रहे हैं, दरन्‌ यही प्रतीत होना चाहिए कि हमारी वाणी अथवा शौली रर्वथा 
स्वाभाविक है 7” 

“दूसरा गुण है ओचित्य । शैली में इस ग्रुण का समावेश उस समय 
मानना चाहिए जब्र यह (वक्ता के) भाव तथा ध्यक्तित्व को अभिव्यक्त फरे 
ओर विपयवस्तु के अनुकूल हो ।” 

शैली के दोष--अरस्तू शैली के चार दोष मानते है-- 

(१) समासो वप अधिक प्रयोग, 

(२) अप्रचलित शब्दों का प्रमोग, 

(३) दीघं॑, अनुपयुक्त तथा अधिक बिशेषणों का श्रयोग, तथा 

(४) दूरारूढ तथा अनुपयुक्त रूपको का पभ्रपोग ।१ 
काब्यदपंणवार (प० रामदहिन मिश्र) के अनुसार शैली के चार भेद 
होते हैं-- 

(१) भोजल्विता 

(२) सजीबता, 

(३) प्रौढता, और 

(४) प्रभावशीलता 
सुन्दर शैली के तोन उपादान माने जाते हे-- 

(१) शब्दों का सुसचय और सुप्रयोग, 

(२) वाकय-विन्यास, ओर 

(३) माप-प्रवाशन का ठग । 
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शब्दों का सुसंचय और सुप्रयोग--इसके लिए जावश्यक है. कि गब्दों 
की ययाथता का, शब्दों की शावपोपकता का, शब्दों की अनेकार्यता का, शब्द 
मैत्री का और अर्थविशेष में शब्दों के प्रयोग का लेखक को सम्यक्‌ श्ञाव हो ५ 
वाक्य-विन्यास--शैली का आधार घावय-रचमा है, गयोकि वही इमाईं 
विचारों और भावों को व्यक्त करतो है । इससे वावय-विन्यास का शुढठ, रोचक 
संयत, चमत्कारक और प्रभावोत्वादक होना भावश्यक है । अल 
भाव-अकाशन का दंग--रचता में वाक्य-विन्यास का ऐसा ढंग दें 
चाहिए, जिसमें हमारा मनोगत भाव सरलता, स्पप्टता और सजीवता के खाथ 
व्यक्त हो | इसके लिए अनावश्यक जठिल, संदिग्ध और मिश्र वावय बर्जनीय 
है । इसके लिए कोई सर्वेमान्य नियम नहीं बनाया जा सकता । इसकी सफलती 
तो कलाकार की कुशलना पर निर्भर है । 
चानम-रना में स्पष्टता, एकता अर्थात्‌ मुरुय वाबयों और अवास्तर 
बाजयों का सामंजस्य, ओजस्विता अर्थात्‌ सजीवता लाने वाली शक्ति, धारा- 
याहिवता अर्थात्‌ भाषा का अविजिछन्त प्रवाह, लालित्य अर्थात्‌ रोचकता, सुरदरता 
और व्यंजवाता अर्थात्‌ मर्मब्रोधक शक्ति हो तो वह रचना उत्तम कोटि की समझी 
जाती है । श 
डा० एयामसुन्दरदास शैली की परिभाषा बताते हुए कहते हैं“ , 
“माव, विचार और करूपना तो इसमें नैसायिक अवस्था में वर्तमात 
रहती हैं। और साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति भी इसमें रहती 
है। अब यदि उप्त शक्ति को बढाकर संहकृत ओर उन्नत करके हम उम्तकां 
उपयोग कर सर्कें तो उन भावों, विचारों और कल्पनाओं के द्वारा हम संतार 
के शञानभण्डार की वृद्धि करके उसका बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं। सी 
शक्ति को साहित्य में शैली क्टते हैं ।” 
झनके अनुसार शेली का मूल आाघार भाषा है और भाषा का आधार 
शब्द है। लेखकों को अपनी शैली की देखरेख के लिए शब्दों पर घ्यात॑ देगा 
चाहिए, शब्दों फो ही साद्वित्य का आधार मानना चाहिए और इस बाधार के 
भण्डार को आधिकाधिक समृद्ध ओर शक्तिसम्पन्न बनाते रहना चाहिए । 
उपस्यास का उद्देश्य जीवन के एक व्यापक अंश का चित्रण होता है। 
इस चित्रण में कृत्रिमता नहीं होती--और यदि प्रतीत होती है तो उसी मात 
मे उपन्यास की स्वाभाविकता कम हो जाती है | उपन्यास की भाषा में व्धो- 
वस्तु के अनुरूप प्रवाह होना चाहिए, जिसके रा्यारे-सहारे तिरता हुआ पार्कक 
अन्त तक सुगमता से पहुँच जाय । उससे बहानी फी सी दिप्रता और एको- 
देश्यता नही होती--पहाड़ी नदी का सा बहाव न होकर मैदानी नदी का मे 
प्रवाह होता है। अवसर मिलने पर वह इधर-उपर करवट सेगे और किसारे 


के रम्य हृश्यो की ओर दृष्ठिवात करने का अवसर पा जाता है । वह रेल्लगाडी 
नही है जिसमे एक स्टेशन से सवार होते पर अगले स्टेशन पर ही उत्तरना 
सम्भव हो, वहू तो एक वैलगाडी के समान है, जिसे जहां इच्छा हो वही रोका 
जा सकता है और यहू मानकर सवार उसमे घढता है कि धीरे-धीरे चलकार 
अधेष्ट काल में गन्तब्य स्थान पर पहुँचा जा सकेगा । 
झपस्याम की भाषा में कुछ ऐसे तत्त्व होते है जो उसे जीवन की 
गम्भी रता के अनुरूप बनाते है । उपन्यास की भाषा मे न्ञ वहाती की सी क्षिप्रत्ता 
और त्वरित गति होती है और न निबन्ध वी सी शिथिलता, म कविता की 
सी भगिमा और रसमग्नता होती है और न नाटक की सी वार्त्तालाप शैली, 
उपन्याप्त मे थे सभी गुण समन्वित होकर रहते हैं । उसमे जहाँ माबुकतापूर्ण 
शैली के लिए स्थान है वहाँ बह गद्यवाज्य के निकट पहुँच जाती है भौर णहां 
वर्णनात्गकता की प्रधानता होती है वहाँ वह केवल नीरस घटनाओं थी सूची मात्र 
प्रतीत होने लगती है | यदि कोई उपन्यासकार किसी राजनीतिक, दार्शनिक 
या मनोवैज्ञानिक थाद से विशेष प्रभावित हो तो वह जब परिस्थति पैदा 
करके उन वादों का विश्लेषण करने लगता है तंब वह स्थल शास्त्र शैली का 
अच्छा उदाहरण बन जाता है । 
उपन्यास में प्रमुखता कथा की होती है और उपन्यास की सरसता 
तथा रोचबता का यथेष्ट श्रेय उसकी भाषा शैलो को है । साहित्य में भावों 
और विचारों की मोलिकता भिलनी तो अत्यन्त कठिन है, अभिव्यक्ति की 
सौलिकला को ही आजकल मौलिकता माना जाता है । अभिव्यक्ति वो मौलिकता 
केबल भाषा-शैंली की मोलिक्ता ही है। शैली की दृष्टि से ही आज अतक 
नवीन उपन्यासों मे नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं। प्रयोगवाद को आजकल 
ओऔर छायावाद को पूर्वकाल मे केवल शैली मान माना जाता था । कुछ उपन्यास 
केघमल उतयी सचीन शैली वे कारण हो प्रसिद्धि के शिवर पर पहुँच गये है । 
उमग्रजी के उपन्यासों में बियय और कथा नवीन नही होती, किन्तु शैली इतनी 
सजीव और प्रवाहपूर्ण होती है कि उपन्यास बोल उठता है और शैली की 
शक्ति पाकर जन्‍्य कमजोरियाँ मानो शक्ति रूप में यदल जाती है) प्रसाद, 
प्रेमचन्द , टॉल्सटॉय, मोपासां तथा डिकिन्स अदि सभी के उपन्यासों में शैली ही 
शपथ रा्य है ५ पेयरीययार थे सप्य ज्यीद शत एलटी, शे। लिख, प्याति, कर, 
उनकी भाषा इतनी सशक्त और प्राणयुक्त न होती तो सम्मवत वह तनाटव- 
सम्राट न वहलाता । 
उपन्यासो मे सर्वन्न एक ही शैली नहीं प्रयुक्त ती जा सबती । सेखव' 
आवश्यकतानुसार अपनी शैली को बदल लेता है । जब जहाँ जैसी आवश्यकता 
समझता है, वहाँ देसी हो शेली वा प्रयोग करता है १ सामान्यत उपयातस्तों में 
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शब्दों का सुरांचप और सुप्रपोग--एसके लिए आयश्पक है हि। शब्दा 
को यवार्थता फा, सस्दों की भावषापवता का, छब्दों की अनेकार्यता वा, शस्द 
सन्नी का और अर्पेविशेप में शब्दों के प्रयोग का लैएक को सम्यप भाव हो । 

बाक्य-विन्यास--शैसी या आधार यावप-रघना है, क्योकि यही इसारे 
विचारों और भादों को व्यक्त करती है। इससे खावय-वित्यास का शुद्ध, रोचक 
संयत, घमरकारफ और प्रभावोत्यादप होना खवश्यक है। ५ 

भाव-प्रकाशन फा दंग--रचता में बादय-विस्थास का ऐसा ढंग होता 
चाहिए, जिपमे दमारा मनोगत भाव रास्तता, स्पष्टता और मजीवता के माय 
व्यक्त हो | इसके लिए अनावश्यक्र जटिल, संदिग्ध और मिल्र वातय बर्जनीय 
है । इसके लिए कोई सर्वमान्य नियम नहीं बनाया जा सकता । इसरी सफलता 
तो कज्नावार की कुशलना पर निर्भर है । 

बावय-रचना में स्पष्टता, एकता आर्थात्‌ मुख्य बागयों और अवान्वर 
वास्‍्यों का सामंजस्य, ओजस्विता अर्थात्‌ सजीवता लाने वाली शर्क्ति/ घारा- 
चाहिकता बर्षात्‌ भाषा का अविड्छिन्न प्रवाह, लातित्य आर्थाव्‌ रोचकता, सुरदरता 
भऔर व्यंजकता अर्थात्‌ मरमंबोधक शक्ति हो तो वह रचना उत्तम बोटि की समझी 
जाती है। थे 

डा० प्रयामसुन्दरदास शैली की परिभाषा बताते हुए महते हैं-- 

“भाव, विचार और कल्पना तो इसमें नैसग्रिक अवरुथा में बर्तेमान 
रहती हैं। और साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वामाबिक शक्ति भी इसमें 
है। अब यदि उस्त शक्ति को बढ़ाकर संस्क्रत और उनन्‍नत करके हम॑ उम्का 
उपयोग फर राकें तो उन भावगों, विचारों और वल्पनाओ के ढारा हम संसार 
के नानभण्डार को वृद्धि करवेः उसका बहुत कुछ उपकार कर सवते हैं । सी 
प्राक्ति को साहित्य में शैली गहते हैं ।” 

उनके अनुसार शैली का मूल आधार भाषा है और भाषा वा आधार 
शब्द है। लेखकों फो अपनी शैली की देखरेख के लिए शब्दों पर ध्यात देना 
चाहिए, शब्दों को ही साहित्य का आधार मानना चाहिए और इस बाघार के 
भण्डार को आधिकाधिक समृद्ध और शक्तिसस्पन्न बनाते रहता चाहिए । 

उपन्यास का उद्देश्य जीवन के एक व्यापक अंश का चित्रण होता है। 
इस चित्रण में कृ्रिमता नही होती--और यदि भत्तीत होती है तो उसी मात्रा 
में उपन्यास घी स्वाभाषिकता कम हो जाती है । उपन्यास की भाषा में कथा 
वस्तु के अनुरूप भ्रवाह होता चाहिए, जिसके सहारे-सहारे तिरता हुआ पॉर्टर 
अन्त तक सुगसता से पहुँच जाय | उसमे कहानी की सी क्षिप्रता और एकौ- 
देषयता नही होती--पहाड़ी नदी का सवा बहाव न होकर मैदानी नदी का मई 
प्रवाह होता है । अवसर मिलने पर वह इधर-उधर करवट लेने और कितारि 





के रम्य हश्यों की ओर दृष्टिवात करने का अवसर पा जाता है | बह रेतगाडी 
नही है जिसमे एक स्टेशन से सवार होने पर अगले स्टेशन पर ही उतरना 
सम्भव हो, वह तो एक बैलगाड़ी के समान है, जिसे जहाँ इच्छा हो वही रोका 
जा सकता है ओर यह मानकर रावार उसमे चढता है कि धीरे-धीरे चलकर 
यथेष्ट काल में गन्तब्य स्थान पर पहुँचा जा सकेगा । 
उपन्यास की भाषा में कुछ ऐसे तत्त्व होते हैं जो उसे जीवन की 
भम्भीरता के अनुरूप बवाते है। उपन्यास की भाषा मे न कहानी की सी क्षिप्रता 
और त्वरित गति होती है और न नियनन्‍्ध की सी शिथिलता, न कविता की 
सी भगिमा और रसमग्नता होती है और न वाटक की सी वार्त्तालाप शैंली, 
उपन्यास में थे सभी गुण समन्वित होकर रहते हैं । उसमे जहां भावुकतापूर्ण 
शैली के लिए स्थान है वहां वह गद्यकाव्य के निकट पहुँच जाती है और जहाँ 
चर्णनात्मकता की प्रधानता होती है चहां चह्‌ केवल नीरस घटनाओ की सूची मात्र 
प्रतीत होने लगती है । यदि कोई उपन्यासकार किसी राजनीतिक, दार्शनिक 
या मनोवैज्ञानिक वाद से विशेष प्रभावित हो तो बह जब परिस्थति पेदा 
करके उत वादों का विश्लेषण करते लगता है तब वह स्थल शास्त्र शैली का 
अच्छा उदाहरण बन जाता है । 
उपन्यास म॑ प्रमुखता कथा की होती हैं और उपन्यास की सरसता 
तथा रोचकता का यथेष्ट श्रेय उसको भाषा शेलो को है | साहित्य मे भावो 
और विचारों की मौसिकता मिलनी तो अत्यन्त कठिन है, अभिव्यक्ति की 
मोलिफता को ही आजकल मौलिक्ता माना जाता है । अभिव्यक्ति नी मौलिवता 
केवल भाषा-शैली की मौलिकत्ता ही है।शेलीकी दृष्टि से ही आज अनक 
नेचीन उपन्यासों मे नये-नये प्रयोग किय जा रहे है। प्रयोगवाद को आजकल 
गौर छायावाद को पूर्वंकाल मे केवल शैली मात्र माना जाता था । कुछ उपन्यास! 
पैल उनकी नवीन शैली के कारण ही श्रस्िद्धि के शिव्वर पर पहुँच गये हैं । 
उग्रज्ी के उपन्यासा मे विषय और क्या नवीन नही होती, किन्तु शैली इतनी 
सजीव और भ्रवाहपूर्ण होती है कि' उपन्यास बोल उठता है और शैली की 
प्रक्ति पाकर अन्य क्मजोरियाँ मानो शक्ति सूप में ददल जाती है । भ्रसाद, 
प्रेमचरस्द, टॉल्सटॉय, मोपा्सा तथा डिक्न्सि आदि सभी के उपन्यासों मे शैली ही 
पेहिष्ट तत्त्व है । देक्सपियर के नाटक यदि शस्य शैली भें लिखे जाते और 
उनकी भाषा इसनी सशक्त ओर श्राणयुक्त न होती तो सम्भवत वह नाठक- 
सन्नादू न बहलाता । 
उपब्यासों में रादंत्र एक ही शली नही त्रयुक्त वी जा सकती । लेस़क 
आवत््यवतानुसार अपनी शैलो को बदल लेता है । जब जहां जैसी मावश्यक्ता 
समझता है, बहां दैसी हो शेली फा भयोग करता है । सामान्यत उपयासों में 


शब्दों का सुसंचय और सुप्रपोग--इसके लिए आवश्यक है कि शब्दों 
बी यगयायंता का, शब्दों की भावषोषकरता का, शब्दों की अनेकार्यता का, शब्द 
मैत्री का और अर्थविशेष में शब्दों के प्रषेग का लेखक को सम्यर शाव हो । 

चाक्य-विस्यास--घैली झा आधार वावय-रचना है, बयोकि वही हमारे 
विचारों और भावों पो व्यक्त करती है । इससे वावय-विन्यास का शुद्ध, रोचक 
संयत, चमत्कारवः और प्रभावोत्पादक होना जावश्यक है । 

भाव-प्रकाशन का ढंग--रचता में बावय-विस्यास कया ऐसा ढंग होना 
चाहिए, जिसमे हमारा सनोगत भाव सरलता, स्पष्टता और सजीवता के साथ 
व्यक्त हो । इसके लिए अनावश्यक जटिल, संदिग्ध और मिश्र बावय वर्जतीय 
है । इसके लिए कौई स्वंमास्य नियम नहीं बनाया जा सकता । इसकी सफलता 
तो कलाकार की कुशलना पर निर्भर है | 

वाक्य-रचना में स्पप्टता, एकता अर्थात्‌ मुख्य वाक्‍्यों और अ्रवान्तर 


वाक्‍यों का सामंजस्य, ओजल्विता गर्यात्‌ु सजीवता लाने वाली शक्ति, धारा-- 


याहिवता भर्चाव्‌ भाषा का अविच्छिन्न प्रवाह, लालित्य अर्थात्‌ रोचकता, सुन्दरता 
और व्यंजकता भर्थात्‌ मर्मब्रोधक शक्ति हो तो वह रचना उत्तम कोदि को समझी 
जाती है । 

डा० श्यामसुन्दरदास शैली को परिभाषा बताते हुए कहते हैं--- 

“भाव, बिचार और कल्पना तो इसमे नैसग्रिक अवरथा में बर्ताव 
रहती हैं। ओर साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति भी इसमें रहती 
है। अब यदि उत्च शक्ति को बढ़ाकर संस्कृत और उन्नत करके हम उसका 
उपयोग कर सके तो उन भावों, विचारों और कल्पनाओ के द्वारा हम संसार 
के शातभण्डार की वृद्धि करफे उसका बहुत छुछ उपकार कर सकते हैं । इसी 
शक्ति को साहित्य में शेली कहते हैं 

उनके अनुसार शैली का मूल आधार भाषा है भौर भाषा का आधार 
शब्द है । लेखकों को अपनी शेंली की देखरेप के लिए शब्दों पर ध्यान दैना 
चाहिए, शब्दों फो ही साहित्य का आधार मानता चाहिए और इस आधार के 
मण्डार को आधिकाधिक समृद्ध और शक्तिसम्पन्न बनाते रहना चाहिए । 

उपन्यास का उद्देश्य जीवन के एक व्यापक अंश वा चित्रण होता है। 
इस घित्रण में कृत्रिमता नहीं होती--और यदि प्रतीत होती है तो उसी मात्रा 
में उपस्याक्त की स्थामाविकत्ता कम हो जाती है | उपस्यात की भाषा में कथा- 
चस्तु के अनुरूप प्रवाह होना चाहिए, जिसके सहारे-सहारे तिरता हुआ पाठक 
अस्त तक सुगमता रो पहुँच जाय । उसमे कहाती की सी क्षिश्रता और एके 
दृंश्यता नही होतोी--पहाड़ी नदी का सा बहाव ने होकर मैदानी नदी का मन्द 
प्रवाह होता है। अवसर मिलने पर वह इधर-उधर करवट सेने और किनारे 


के रम्य हृश्यों की ओर दृष्टिपात करने का अवश्चर पा जाता है 
नही है जिसमे एक स्टेशन से सवार होने पर झगले स्टेशन पर 
सम्भव हो, वह तो एक बैलगाड़ी के समान है, जिसे जहाँ इच्छा हो * 
जा सकता है ओर यह मानकर सवार उसमे चढता है कि घोरे-धीरे 
यथेष्ट काल में गन्तव्य स्थान पर पहुँचा जा सकेगा । 

उपन्यास की भाषा में कुछ ऐसे तत्त्व होते हैं जो उमे 
गम्भी रता के अनुरूप बनाते है । उपन्यास की भाषा में ते कह्टानो की 
भौट त्वरित गति होती है और न निवन्ध की सी शिथिलता; 
सी भगिमा और रसमग्नता होती है औरन १ धर पर 
उपन्यास्त में ये सभी गुण समन्वित होकर रहते ध 
शैली के लिए स्थान है वहाँ वह गद्यकाव्य के लिथ , हट 
चण्णनात्मकता भी प्रधानता द्वोती है वहां वह केवल नीरस 
प्रतीत होने तगती है । यदि कोई उपन्यासकार किमी ९६ 
या मनोवैज्ञानिक बाद से विशेष प्रभावित हो तो बह जब 
फरके उन यादो का विश्लेषण करने लगता है तब चह स्थल 
अच्छा उदाहरण बन जाता है| 

उपन्यास्र मे प्रमुखता कथा की होती है और उपन्यास की 
तथा रोचपता का यथेप्ट श्रेय उसकी भाषा शेलों थी है। साहित्य से 
ओर विचारों की मौलिक्ता मिलनी तो अत्यन्त कडिन है, अभिव्यक्ति 
मौलिकता यो ही आजकल मोलिफ्ता माता जाता है । अभिव्यक्ति फो 
कैयल भाषा-शैसी की मौसिवता ही है| शंत्ती की दृष्टि रों ही आह अनेक 
नवौन उपन्यामों में नये-नये प्रयोग फ़िये जा रहे हैं। श्रयोगवाद को आजकल 
और छापाबाद को पूर्वकाल में केवल शेली मात्र माना जाता था । पुथ उपस्थास 
केयल उनकी नवीन शैली मे वारण ही प्रसिद्धि के शिसर पर पहुँच गमे हैं । 
उग्रजी के उपन्यासों मे विषय और कया नवीत नही होती, किन्तु शैली इतनी 
गजीब और प्रवाहपूर्ण होती है त्रि' उपन्यास बोल उठता है और शंलो की 
शक्ति पाफ॒र अन्य कमजोरियाँ मानों प्क्ति रूप से बदल जाती है। प्रमाद, 
प्रेमचर्द , टॉल्यटॉप, मोपा्ताँ सपा डिविस्स आदि सभी के उपन्यागों में शंसी हो 
सर्वोष्ध्ट रुच््च है । दोगसपियर थे माठय यदि अन्य शैली में झ्सि जाते और 
उसकी भाषा इतनी सशक्त ओर त्राणपुक्त न होतो तो सम्भवत यह गादग- 
ग्रश्ताद्‌ मे गदवाता । 

चपन्यासों से सर्दच् एव रो शेंसी नहीं प्रयुक्त की जा सबती | सेश्यः 
आददयपतानुगार अपनी शैसी को बदय सेदा है । जब जहाँ जैसी भावश्यपता 
समता है, बहाँ देखो को शेंली रा प्रयोग करता है । सामान्‍्यत, उपायासों से 





पद 


इसदों का गुर्संएय और सुप्रयोग--इसके लिए आपरपक है कि शब्दों 
मी यधापता कस, शस्दों की भावषोंदपव॒सा का, णब्दों मी बतेकार्थता वा, शम्द 
गैत्री वा और अर्थविशेष में शब्दों के प्रयोग का लेसक की गम्यक्‌ शान हो । 

बाबय-विस्यास--भैली का भाधार वाय्य-रचसा है, बयोंकि यद्दी हमारे 
विषारों और भावों को व्यक्त करती है । दगये दाइ्य-विश्यास का घुद, रोचश 
संयत, धमत्कारक और प्रभावोत्यादफ होता आवश्यक है। 

भआाष-प्रकयशन का ढंग--रघता में यावय-विस्यार को ऐसा ढंय होना 

चाहिए, जिगमे हमारा मनोगत भाव घरलता, स्पप्टता और सजीयतां के साथ 
व्यक्त ही | इसके लिए अनावश्यक जटिल, संदिग्यप और मिन्र वाक्य वर्जनीय 
है । इरके लिए कोई रायंसास्य नियम नहीं बसाया जा गकतसा । इसकी सफलता 
तो मलाकगर फी शुणलना पर निर्भर है । 

यायय-रचना में स्पष्टता, एकता आर्थावु सुरुष वज़यों और अवान्चर 
बाययों का सामंजस्य, ओजस्विसा अर्धात्‌ राजीबता लाते वासी शक्ति, धारा- 
लाहिवता कर्षातु मापा घग लविल्छिपन्त फ्रवाहू, लालिस्य कर्याव्‌ रोचकता, सुन्दरता 
और व्यंजवःता अर्थात्‌ मर्मवोधवः शक्ति हो तो यह रखना उसमर बोर्टि की स्रप्नप्ती 
जाती है ! 

डा० श्यामसुन्दरदास शेली की परिभाषा बताते हुए कहते हैं-- 

"भाव, विचार और कल्पना तो इसमें नैसग्रिक अवस्था में बतेमान 
रहती हैं। और साथ ही उन्हें व्यक्त करने फी स्वाभाविक शक्ति भी इसमें रहती 
है। अब यदि उच्त शक्ति को बढ़ाकर संस्कृत और उन्‍नत करके हम उसका 
उपयोग कर सकें सो उत भावी, विचारों और बलल्‍्पनाओ के द्वारा हम संसार 
के शानभण्डार की वृद्धि करके उराका बहुत कुछ उपकार कर सबते हैं। इसी 
धाक्ति को साहित्य में शैली कहते हैं ।” 

उनके अनुसार शली का मूल आधार भाषा है और भाषा का आपार 
शब्द है। लेखकों को अपनी शैली की देखरेस के लिए शब्दों पर ध्यान देना 
घाहिए, शब्दी को ही साहित्य का आघार मानता चाहिए और इस आधार के 
भण्डार मो आधिकाधिक समृद्ध भौर शक्तिसम्पन्‍्न बनाते रहना चाहिए । 

उपन्यास का उद्देश्य जीवन के एक व्यापक अंश का चित्रण द्वोत्ता है । 
इस चित्रण में कझृत्रिमता नहीं होती--और यदि प्रतीत होती है तो उसी मारा 
में उपन्यास की स्वामाविकता कम द्वो जाती है उपन्यास की भाषा में कया- 
सस्तु के अनुरूप प्रवाह होता चाहिए, जिसके सद्दारे-सहारे तिरता हुआ पाठक 
अन्त सके सुगमता रे पहुँच जाय | उसमे कहानी पी सी क्षिप्रता और एको> 

देश्यता महीं होती--पहाड़ी नदी का सा बद्ाव न होकर मैदानी नदी का मनन्‍्द 
भवाह होता है । अवसर मिलने पर धह इधर-उघर करवट लेने भौर किनारे 
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के रम्म दृश्यों की जोर इब्टिवात करते का अवसर था जाता है। बह रेलगाड़ी 
नही है जिममे एक स्टेशन रो शबार होने पर अगले स्टेशन पर ही उत्तरना 
सम्भव हो, वह तो एक बैलगाड़ी के समान है, जिसे जहाँ इच्छा हो वही रोका 
जा सकता है और यह मानकर सवार उसमे चढता है कि धीरे-धीरे चलकर 
यथेष्ट काल में गन्‍्तव्य स्थान पर पहुँचा जा सकेगा ६ 
उपस्यास की भाषा मे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उसे जीवन को 
गम्भीरता के अनुरूप बसाते है। उपस्यास की भाषा मे न कहानी की सी ज्षिप्रता 
ओऔर त्वरित गति होती है और न निबन्ध की सी शिथिलत्ता; न कविता की 
सी भगिमा भौर रसमप्नता होती है और न नाटक की सी वार्चालाप शैली, 
'उपस्यास में ये राभी भुण समन्वित होकर रहते हैं। उसमें जहां भावकतापूर्ण 
शैली के लिए स्थान है वहाँ वह गद्यकाव्य बे निकट पहुँच जाती है और जहाँ 
चर्णनात्मकता की प्रधानता होती है वहाँ वह केवल तीरस घटनाओ की सूची मात्र 
भरतीत हीने संगती है | यदि कोई उपन्यासकार किछी राजनोतिक, दाशनिक 
या मनोवैज्ञानिक वाद से विशेष प्रभावित हो तो वह जब परिस्थति पैदा 
करके उन दादो का विश्लेषण करते लगता है तब वह स्थल शास्त्र शैली का 
अच्छा उदाहरण बन जाता है 
उपन्यास में प्रणुखता कथा की होती है और उपन्याक्त की सरसत्ता 
तथा रोचकता का ययेष्ट श्रेय उसकी भाषा शेली को है | साहित्य में भावों 
ओऔर विचारों की मौलिकता मिलनी तो अत्यन्त किन है, अभिव्यक्ति की 
मौलिकता को ही आजक्ल मोलिफ्ता माना जाता है | अभिव्यक्ति वी मौलिक्ता 
कैवल भाषा-शंन्री कौ मौलिकता हो है। शंली की दृष्टि से ही आज अमेक 
नवीन उपन्याक्रों में नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं ॥ भ्रयोगवाद को आजकल 
और छायावाद को पूर्वकाल में केवल शेली मात्र माना जाता था । कुछ उपस्यास 
कैयल उनकी नवीन शैली के कारण ही प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँच गये हैं । 
छग्रजी के उपग्यासों मे विषय और कया नवीन नही द्ोती, किन्तु शैली इतनी 
सजीव और प्रवाहपूर्ण होती है कि उपन्यास बोल उठता है और शैली की 
शक्ति पाकर अन्य क्मजोरियाँ मानो शक्ति रूप में बदल जाती हैं ! प्रसाद, 
प्रेमचन्द , टॉल्यटॉय, मोपासां तथा डिबिस्स अ(दि सभी के उपस्यासों में शैली हो 
सर्वोक्ृष्ट तत्व है | शैवसपियर वे” साटक यदि अन्य शैली से लिखे जाते कौर 
उनकी भाषा इतसी सशक्त और प्राणयुक्त न होतो तो सम्भवत बह साटव- 
सम्गाद न गहलाता 
सपन्यासो में सर्वश्न एक ही झंली नही प्रयुक्त वी जा सकती | सेखक 
आवष्यकतानुगार अपनी शौली को बदल खेता है | जब जहाँ जैसी आवश्यकता 
समशठा है, यहाँ देसी ही शेली बा प्रयोग करता है | सामास्यत: उपायों मे 
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सरल, प्रवाहममी और मुदवरेदार भाषा अच्छी समझी सोती है। खझूढ 
सक्षण मुद्रावरे बन जाने हूँ । णो भाव चड्े-बड्े यावय व्यक्त नह पाते, 
उसी भाष को एक मुद्दावरा या लोकोक्ति ब्यक्त कर देती है, अतः लोकेक्तिपों भौर 
मुहावरों की भाषा वा प्राण कहा गया है। भाषा की लाशशिकता एक बड़ी 
शक्ति मानी जाती है । आचलिक उपन्‍्यासों में माया की दृष्टि से विशेष प्रयोग 
किये जाते हैं। उपस्थागकार अंचल-विशेष की परिस्चिति कौर वातावरण 
उत्पन्न करने के लिए वही की मापा और मुद्दावरे आदि का प्रयोग ऋरता है । 
इनके अतिशय प्रमोग से कभी-कमी इतनी दुरद्धत और अस्वाभाविकता उत्तर 
हो जाती है कि उपन्याम सामास्य जोगों की रुचि के विपरीत जा पड़ता है। 
उदाहरणार्य 'रेण के 'वरती परिक्रया' को लिया जा सकता है । क्ंचलिकता 
की ह्डि से भाषा का सुर्दर और सफल प्रमोग 'सागर, लहरें और मनुष्याँ 
(छदयशंकर भट्ट) को माता जा सता है | अमृतवाल नागर के 'बूद भौर 
समुद्र! में अनेक भाषा शैलियाँ और पद्धतिरयाँ सफबता के साथ एकत्रित की 
गई हैं । अमृतलालजी को शैली-मास्‍्टर कहा जा सकता है | 
ऐव्िहासिक उपस्यासो से प्रायः चार प्रकार की भाषा का प्रयोग किया 
जाता है-- 
(१) स्थिर, 
(२) गतिशील, 
(३) बलंछत और 
(४) काव्यात्मक $ 
स्थिर भाषा में काब्यों का सामान्य प्रयोग किया जाता है| उसमें गति 
ओऔर उउनकूद नदी द्ोती । इस शैली में न मुद्गावरे होते हैं मौर न अलंकारों का 
प्रयोग ही किया जाता है । इस शैली में भाषा सामान्य अमिया शक्ति के सहारे 
चलती चली जाती है ! 
गतिशील भापा में स्थिर भाषा के विपरीत ग्रण मिलते हैं। इसमें 
गर्यात्मकता की अधिकता रहती है। भाषा उछलती, कूदती, नाचती और 
पढ़ने बालों का मन मुग्ध करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। इसमे 
_लोकोक्तियों और मुहावरों का सुन्दर प्रयोग रहता है; प्रेमचन्द वी भाषा इसी 
कोडि में आती है। ऐतिहासिक उपन्यास्तकारो में डा० राग्रेय राघव, चनुर 
सेम णास्त्री और घर्मेन्द्र भांदि को भाषा इसी कोटि की है। डा० थून्दावत 
लाल वर्मा ने भो इस भाषा के बच्छे उदाहरण अश्रस्तुत किये हैं। 
'वेशाली की नगरवबू' मे इसके बनेक उदाहरण भरे हैं। 'तमूर” से एफ 
उदादरण देना पर्याप्त होगस्‍ा-- 
#उमने रग-रा में जोवन है। उसके कण-कण में मादकता है। उसकी अर 
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में समसार का चातुर्य और उसके होठो पर ऊपा की लालिमा। उसके कपोल 
फूल से भी अधिवः सुकुमार और कोमल जान पडते हैं। जब चलती है मानो 
मस्ती चल रही हो ।” 

अलझ्त भाषा में गतिशील भाषा की यत्यात्मकता कम हो जाती हैं, 
उसमे गाम्भीय आय जाता है तो शंली उसके अगो को बोझिल और भारक्रान्त बता 
देवी है। गतिशील भाषा यदि अज्ञात यौवना है तो अलइन भाषा अनेक' गहतों 
से तदी हुई मध्या नायिका है । इस भाषा शैली का सबसे सुन्दर और उपयुक्त 
उदाहरण डा० हजारीभ्रसाद द्विवेदी वाणभट्ट को आत्मकथा है। इसका एक 
स्थल देखिए--. 

* वह सब्या समय को लाल सूर्य क्रिणो हारा आाच्छादित नीलक्मल 
नी बनस्थली की भाँति अधिक रमणीय हो गई थी। धवल बर्ण ज्योत्स्ना 
एक और बृक्ष धाटिका की घत्र चिक्कन नीलिमा फो उज्ज्वलित कर रहो थी 
और हुमरी ओर इस द्वार रक्षिणी के कान मे के दस्तपत्र उसके सिवकन कृपोल 
मण्डल को उद्भामित कर रहे थे। उसके पैरो से लगा हुआ घन अलक्तक रस 
(महावर) दूर ही से दिख रहा था ।” 

ऊध्यात्मब भाषा में भावों की अधिकता और विचार सूज की नितान्त 
पक्षमता होती है। उस भाषा-शैली में भाव उभर कर विचारा को दवा लेते 
हैं। इन स्थला के पढने से गद्यकाव्य का सा आनन्द आता है । गद्यकाब्य और 
उन भाषात्मक उपन्यास अशो में अच्तर यह होता है कि गद्यकाव्य भे तो 
भसम्बद्ध चित्र जाते हैं और इसमे सारे भाव किसी घटना या पात्र से जुडे 
रहते हैं-.एक सूक्ष्म >याश्ुत्न उसके बीचोबीच अनुस्युत रहता है।इस 
ग्रद्य-शैली में हसरा सम्बन्ध लक्षण और वज्यजना से जुड जाता है--अभिधा बहुत्त 


पीछे छूट जाती है । डा० रागेय राघव उपन्यास शंली के कुशल कलाकार हैं । 
डदाहरण देखिए-- 

“शीत्तल समोर भव गूँजने लगा है । हृदय की आग को बार-बार काने 
लगत्ते है पेड और शाखाएँ जांदी मे॑ चमकन लगे है । पीपल के 
पातों पर जब चांदनी फिसलने लगती है तब दूर से बह हीरा की भांति 
चमवन सगते हैं ।” (“मुर्दों बा टीला?) 

शंली के प्रकारा के अन्तर्गत उपन्यास निखने की प्रणाली भी बाती है । 
उपन्यास अनेक शैलियों में लिखे जाते हैं। इनमे से मुख्य झेलियाँ मिम्न 
हैं 
(१) वणनात्मक, 

(२) आत्मक्थात््मक, 
(३) पन्नात्मक, 


(४) डायरी मेली, तथा 
(५) मिश्रित शैसी । 
ह्द्न्दि नही, विश्व की सभी भाषाओं मे अधियाश उपन्यास बर्णवात्मक 
शेली में लिये गये हैं बौर लिसे जाते हैं। कथा और पात्रों का वर्णव उपन्यासवार 
तृतीय पुरुष के रूप में करता है। इस शैली को ऐतिहामिक शैली भी कहा जाता है, 
उसका यह नाम इससिए हो गया है कि जिस प्रकार इतिहास लिखा जाना है उसी 
मकार इस शैली के उपन्यास समिम्ते जाते हैं, दस शैली को ऐतिहासिक की अपेक्षा 
बर्णनात्मक कहना ही अधिक समीचीन है | क्योंकि इसमें वर्णनात्मक्ता ह्डी 
अधान होती है, राद॑श्र इतिहास शैली को रक्षा नहीं की जाती । इस शैली का 
क्षेत्र यथेप्ठ व्यापक है । इस घैली के अन्तर्गत भूत और वर्तमान दोनों काल 
आ जाते हैं। कभी ऐतिहासिक्तापूर्ण स्थल था जाते है और कभी वारत्तालाप 
शेली चल पढ़ती है। घटना, विचार, वात्री के मनोविज्ञान आदि सभी का 
यधेष्ठ वर्णन और विश्लेपण इम शैली में हो सकता है । 
इस शैली का प्रयोग सस्डत की कथाओं में भी किया गया है । संस्दृतत, 
पाली, प्राइत, अपश्रंश और द्विन्दी के अतिरिक्त वन्य मारतीय तथा भारतेतर 
माषाओं में क्या-साहित्य अधिकाशत: इसी शैली मे लिखा गया है| प्रत्येक क्या 
जत्तकाल से सम्बन्धित होतो है । यह दूसरी बात है कि भूतकाल की कथा को 
भी चतंमान काल के माध्यम से वर्णित किया हो । फिर भूतकाल के वर्णन के 
लिए ऐतिहामिक शैली हो सबसे उपयुक्त होती है। शैलियों के भेदों बी 
गहराई में उतरकर विचार करें तो हमे लगता है कि जप सारी शैलियाँ भी 
इसी शैली के भेद हैं। सी न्यता कुछ बिह्मानों को भी है किन्तु इसे उचित 
नहीं माना जा सकता | इस तक पर जोर देने वाले बहते हैं कि कोई कथा किसी 
शॉली में कही गई हो, यदि उसे कोई अपनी भापा में कह या लिखे तो वह 
ऐतिहासिक शंलो पर उतर आयेवा । यह तक॑ ऊपर से अच्छा लगता है विस्तु 
भीतर से खोलखला है । इस तर्क का उत्तर यह कह कर दिया जाय सकता है कि 
चाहे जिस कथा में से हम अपने को एक पात्र मानकर उसे बहने बे तो शेली 
आत्मकथात्पक हो जायेगी । इसी अकार अन्य शेलियों के पक्ष में भो तक 
दिया जा सकता है । शेसी तो कथन की पद्धति है--बात जिस प्रकार आप 
कहेंगे वही शैली भानी जायेग्री, उसका सम्बन्ध विषय से उत्तना नही है जितना 
कि इस थात से कि वह विपय किस प्रकार और कैसे कहा गया । 
इस शैली मे क्याकार फथा को सर्वज्ञ के समान देखकर कहता रहता है । 
उसकी दृष्टि के सामने से सारी कथा गुजरती सी लगती है और वह उसका 
पदस्थ दृष्टा रहता है| सारो घटनाएँ उसे ज्ञात रहती हैं ओर सभो पात्रों के 
हुदयों में कया भाव उठते-मिटते रहते हैं, इसका रहस्य भो बह भलीभांठि 
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जानता है । आत्महत्या करने वाले पात्र के मन मे आत्महत्या से पहले बया 
आाव उलन्त हुए थे, उनका वर्णन करना भी उसकी सोमा के अस्तर्गंतर भाना 
जाता है। यद्यपि इस शैली के पाठक की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि 
पान्न सर सया तो लेखक को यह ज्ञान किस प्रकार हुआ कि भृत्यु से पूर्व उसके 
मन में यह भाव उढछे थे, जबकि मृत्यु होते तक विसी से उसकी भेट हुई ही 
नहीं । 
मेरे एक मित्र ने जब टॉल्स्टॉय का अन्‍्ता केरेनिना' पढा तो उन्हे 
इसी प्रकार की शका ने आ घेर और कई विद्वानों के सामते उन्होंने 
अपनी यह शक प्रस्तुत की जोर बताने वालों ने अनेक प्रकार से उसका 
समाधान किया । 
इस शैली वी कुछ जिशेषताएँ ऐसी है जो अन्य किसी शेली में नहीं 
मिलती, इसलिए जधिकाश उपन्यास इसी शैली में लिखे जाते हैँ । इस शैली में 
उपन्यास लिखते वाला उपन्यासकार कभी परोक्ष और कभी प्रत्यक्ष होकर 
सारी चठना का वर्णव करता चलता है ) वह किसी पाज विश्येप के साथ वेंघता 
अही, भापा सम्बन्धी स्वच्छन्दता उसे रहती है, जैसा और जिस प्रकार फा पान वह्‌ 
देखता है, उससे उसी के अनुरूप भाषा बुशवाने मे उसे पूरी-पूरी आजादी 
रहती है । जहां पात्र वार्त्ालाप नही करते, वहां बह आवश्यक्तामुसार सरल 
भावात्मक या असकृत भाषा का प्रयोग कर सकता है। कही घटनाओं का 
आँखों देखा हाल कहलवाता है और कही हृदय के गुप्त से गुप्त रहस्यों का 
उद्घाटन करने मे समर्थ हीता है । जासूसी जोर जन्य घटना-प्रधान उपन्यासों 
में जिस घटना का ज्ञान किसी को नहीं होता, इस शैली का कथाकार उप्तके 
गुह्मतम रहस्पो से भी परिचित रहता है और आवश्यकतानुसार अपने पाठकों 
को भी उससे परिचित करता रहता है । 
यदि इस शैली की अन्य शेलियो से तुलनर करें, तब भी यही प्रतीत 
होता है कि मह शैत्ती सभी शेलियों की विशेषताओं को न्यूगाधिक मात्रा मे 
अपना लेती है, किन्तु उन शैलियो के दोपो से बची रहती है । आत्मकथात्मक 
शैली का सबसे चडा दुगण मह है कि सारी क्या एक पात्र को आधार बनाकर 
उसी के मुख दारा कहलाई जातो है । जो पाप्त और चटलाएँ उसे अशात होते 
हैं, उनके वर्णत इस शेलरी मे लिखे गये उपन्यास्रो मे नहीं आ पाते हैं। उपन्यास 
वी सारी घटनाओं और पात्रों को एक पात्र-विशेष के दृष्टिकोण से देखने पर 
उसमे एकरसता, नीरसता, उयलापन ओर एक्गगिता जा जाती है। इन सारे 
दीपी का परिहार ऐत्तिहासित छैसी में हो जाता है । 
प्रशत्मक शेली में सारी क्टानी बुद्ध पात्रों द्वारा बताई जाती है, जिसमे 
भिन्न-भिन्न हृष्टिपौण तो मिल सकते हैं, किन्तु कया वी परचूवाहमरल की (27 
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रक्षा सम्भव नही है। कथा वा कोई सूत्र नही चलता जिसमें आगे की सारी घटनाएँ 
भप्रमदद्ध हुप से चसती रहेँ। विभिश्न पात्रों दारा एक ही घटना पर अलग 
अलग रृष्टिकोण प्रस्तुत हीने से जिश्नाप्ता वृत्ति मर-सी जाती है और उपस्यास 
के मुख्य सक्त्य वाहानी' कासंमुचिति विकास नहीं हो पराता | पतात्मक ली 
में भाषा पत्र लिफने याले वी रहती है न कि पत्रों और परिस्थितियों के अनुछय 
१रिवतित होने बाली । इससे उसमें स्वाभाविकता का नितास्त अभाव हो जाता 
है। पत्रात्मप शैली की ये ब्रुटियाँ ऐतिहासिक शैसी में इसलिए नहीं था पाती 
कि उसमें इतनी सीमा, रूढि का बन्धन अयवा स्वीक्वत परम्परानुसार बेंधकर 
चसने का आग्रह नही रहता । 
डायरी शैली में यण्पि डायरी लिखने वाला इतना बन्धन युक्त नही 
होता, जितना कि पत्र-लेखक, किन्तु डायरी में वे सीमाएँ तो आ ही जाती हैं 
जो एक व्यक्ति की अनुभूतियों और संस्कारों रे बंधी रहती हैं । 
हमें यह स्वीकार करने में कोई सकोच नही कि मिश्र शैली ऐतिहासिक 
शैली से भी श्रेष्ठ है, बयोंकि ऐतिहासिक शैली में ऐतिहासिक्ता की रक्षा का 
बन्धन तो उपन्यासकार के सामने रहता ही है। मिश्र शली में सभी शैलियाँ का 
बआावश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता है और उसमे शैली के आग्रह की 
अपेक्षा अभिव्यक्ति पक्ष पर अधिक बल रहता है। उपन्यासकार के सामने 
मुझ्य प्रश्न कथ्य का होता है--कथन का नहीं । कथ्य को पाठकों के सामने 
सुन्दर से सुन्दर ढंग से रखने के लिए उसे जिस शैली की आवश्यकता अनुभव 
होती है, उसी शैली वो यह जपना लेता है | शैली तो साधन है न कि साध्य, 
जब शैली साध्य बन जाती है तभी कला का हामस होता है । अतः उपस्यासकार 
को शैली की अपेक्षा कच्य पर विशेष जोर देना चाहिए ।॥ 
भाषा के अतिरिक्त कयानक की हृष्टि से भी ऐतिहासिक शैली अधिक 
सहेज और सुगम सिद्ध होती है । ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए तो एकमात्र 
यह्‌ शैली है ही, किन्तु अन्य प्रकार के उपन्यासों की कथा इसी शैली वे! माष्यम 
ये कथाकार के मन मे प्रस्फुटित होती हैं। कथाकार अपने उपन्यास की बहानी 
को साकार रूप देने के लिए पात्रों की कल्पना (संयोजन) करवा है। ये पात्र 
लेखक से जितने ही अलग रह सबते हैं मधवा लेखक इन पाश्रों को जितना 
ही अपने से दूर रख सकता है, उतनी ही शक्तिशाली उसकी अभिव्यक्ति 
(कला) होगी ) इस अलग्राव (डिटेचमेट) के लिए यह आवश्यक है कि लेखक 
ऐतिहासिक शैली का अनुगमन करे । पन्नात्मक, डायरो और आत्मकथात्मक 
“ओऔलियों में इतना अलगाव विभाना उतता आसान और स्वाभाविक नही हीता ७, 
जितना कि ऐतिद्वासिक शैज्षी में हो सकता है । 
ऊँछे धदनाएँ और परिस्थितियाँ ऐसी भी था जाती हैं, जिन्हें 


नही दिखा सदेता | इस प्रवार आत्मकथा शलो में नायक या कया कहने 
ले पात्र की भृष्यु दिखाया जाना सम्भव नही है, बयोषि यदि बह भूतकाव में ही 
त्यु की प्राप्त हो गया है तो फिर यह कथा कौन कह रहा है, और क्सि प्रकार 
हू रहा है, आदि भारी कठिनाइयाँ भी उपस्थिति होती है । डायरी शैली 
पर पत्रात्मक शैली (यदि उपन्यास को एक ही पत्र मे लिखा जाय) में कथा 
'हने पर भी यही आपत्तियाँ आडे जाती हैं। 
ऐतिहासिक शैली की परीक्षा करते समय उसमें सम्भावित चरित्र 
बकास को भी देखना चाहिए । चरित्र विकास जितना सहजता और निष्पक्षता 
पर ऐतिहासिक शेली में हो सकता है, उतता अन्य किसी शंली में सम्भव नहीं 
| । उसका स्पष्ट कारण यही है कि ऐतिहासिक शेलो का कलाकार सभी 
तो के मन मे सरलता से प्रवेश प्रा जाता है और जब जहाँ अवसर पाता 
है, उसका वर्णन कर देता है । दूसरी पद्धतियों मे कलाकार जिस पात्र के साथ 
भपने को जोडता है, यह आवश्यक नही कि वह सबके मन में प्रविष्ट होकर 
उनकी रहस्यात्मक मनुभूतियों से परिचित होने का अवसर पा ही जाम । यह अव- 
सर यदि उसे एक-दो पान के सम्बन्ध म मिल भी गया तो यह आवश्यक नही कि 
सभी पात्रो के सम्बन्ध में मिल जायगा । चरित्र-चित्र० का विकास घटनाओं 
के उतार-चढाव, किसी पात्र द्वारा दूसरे के सम्बन्ध में टिप्पणी देने तथा जगत 
ओर जीवन के प्रति उस पात्र के स्वय के विचारों और जियाओ आदि द्वारा 
दिखाया जाता है | इस विकास वो दिखाने के लिए जितनी स्वच्छन्दता और 
लधिक्र अवसरो की उपलब्धि ऐतिहासिक शैली मे होती है, उतनी अन्य शैलियों 
में नहीं होती । उपन्यास मे पात्री की सीमा पहले से निर्धारित नही फी जा 
सकती । कद्दी कही दो चार पात्रो से काम चल जाता है और कही-कही दर्जनो 
पात्र आकर हमारे मन को घेर लेते हैं। पवरात्मक शेली, डायरी शंली और 
आत्मकथात्मक शोली में एक पात्र विशेष का हृष्ठिकोण प्रमुखता पाता है 
भौर बही उभर कर पाठवा के मत पर छाने का प्रयत्न करता है । बही पात 
सभी अन्य पात्रों को अपने विचारानुसार आलोचना करता और उनके सम्बन्ध 
में पाठकों को दृष्टि भ्रदान करता है ॥ यह तो सच है कि सभी पद्धत्तियों में पाठक 
देख उतना ही पाता है और देखता वही है जो उसन्यासकार दिखाता है, किन्तु 
सर्येत् उपन्यासकार की हृष्टि श्पती बहातनी कहने वाले कसी अपने सिन्न, 
सम्बन्धी आदि को पत्र लिखने वाले या डायरी लिखने वाले से अधिक व्यापक 
होती है, वपोकि पत्र, डायरी और आत्मिकया वाली शैली मे यह सान कर चला + 
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जाता है हि इन शंसियों को स्वामाविकताओी रक्षा होनी भाहिए और इत 
ऑधजियो मे यही बातें सिसनो चाहिए णो लिसी जाती हैं। डायरी इव्ं अपवी 
इसृति जी सहायता के लिए लिएी जाती है, उसे विराते समय सेसक यहे नहीं 
सोच पाता हए कौन बात और लिसनी चाहिए या कोन-गो बाद ऐंगी छूट गई 
है शिसगा। मेरी हृष्टि में सो कोई विशेष मूस्य नहीं है, शिल्तु पाठकों को उसे 
जाने बिना चैन नहीं पढ़या। यदि लेखक अनुभवी और घरिश्रोदपाटद गी 
गदनता से वरिवित रहातों ऐसा भले ही न हो, किन्तु यह तो विविवाद है 
कि उम्र अपने शेली-मोह फे कारण उसकी अमुदूलता पाये बाल पाजोंकी 
प्रमुखता देती पड़ेगी । हि 
इत सभी शैलियों में कलाकार किसी न किसी पात्र के साथ अपने को 
जोड़ लेता है और इसका परिमाण यह निकलता है कि अन्य पापों का बैसा 
स्वच्छन्द और सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाता, जैसा कि होना चाहिए । दूसरी 
बात यह होती है कि स्देव अतिरंजित दृष्टिकोण मोर पद्चाप्रातप्रूर्ण निर्णय ही 
पाठकों तझ पुँचते हैं । इसरे पाठकों को निष्पक्ष निर्णय लेने में भारी कठिनाई 
पड़ती है । 
उपन्यास लेसक की विभिन्न पद्धतियों के अस्तर्मत वातावरण के चित्रथ 
पर भी अलग-अलग प्रभाव पडता है ! पिछले विवेचन में जिस प्रकार ऐतिद्यांसिक 
शैली की उपयुक्तता को अन्य शैलियाँ नहीं पा सकती हैं, वैसे हो वातावरुण को 
भी उसके अन्यतम रूप से चित्रित करने के लिए अन्य शैलियाँ अधिक उपयुक्त 
मिद्ध नही होती हैं । 
वातावरण के चित्रण मे प्रकृति-वर्णन गाता है | प्रकृति के सौन्दर्य का 
शर्णन करने में जब तक उपन्यासकार तटस्थ होकर वर्णन नहीं करता, तव तक 
उप्ठमे स्थाभाधिकता नहीं गाती । ऐसा लगता है कि मानो कोई चीज ऊपर से 
थोपी गई हो । प्राकृतिक वर्णन में यदि तटस्थ हृष्टिकोण की अपैक्षा एक व्यक्ति 
विशेष कए हृष्टिकोण उपलब्ध हो तो हमारो रश्था उतरे छुप्ट नहीं होना 
आहेगो । दृम तो पक्षघर वर्याक्त की इब्टि से देखने की अपेक्षा तटस्व व्यक्ति की 
दृष्टि की अधिक महत्त्व भ्रदान करेंगे। वातावरण वर्णन में तत्कालीन परिस्थिति, 
बेशभूपा, भाषा, रीतति-रिवाज, काचार, विश्वास, स्त्री-पुरुप के सम्बन्ध गादि 
का विशेष विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है । इस सम्बन्ध में वर्तेमान काल को 
कथा वगा आधार बनाने वाले उपन्यासकार अधिक सतर्कता सही बरतते, 
बसीकि दे यह आशा जेकर बागे बढ़ते हैं कि जाज बय पाठक अपने चारो ओर 
देखकर और समझवर वातावरण का अनुमान तो कर ही लेगा । वह पात्र, 
घटना, भाषा (कथोपकथन) और प्रभाव आदि की ओर ही अधिक ध्यान देता 
है भौर इसके लिए ऐतिहासिक के अतिरिक्त जन्‍्य घैलियो (मिथित को छोड़कर) 
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में बोई विशेष कठिनाई नही आती । किन्तु ऐतिहासिक उपन्यासों मे वातावरण 
था विशेष रूप से वर्णन करना पडता है। अन्य उपन्यासों मे इन सारो बातो 
बा विस्तार से वर्णन रहता है जिससे पाठक बुछ देर वे लिए अपने को उसी 
वातावरण और परिस्थिति मे समझ सवे ॥ यदि ऐसा न हुआ तो ऐतिहासिक 
उपन्यास के उद्देश्य की पूर्ति नही होगी ! इसके लिए यह आवश्यक है कि 
उपस्यासकार ऐतिहासिक शेली का उपयोग बरवे प्राचीन वातावरण को प्रस्तुत 
मर दे। भाषा, सजावट, भवन-मिर्माण, सामाजिक दशा भौर रीति रिवाज 
आदि का वर्णन ऐतिहासिक उपन्यास्रो मे पत्रात्मक और डायरी शैली मे किस 
प्रदार हो सकता है ? साथ हो यह भी तो देखना पडेगा कि जि काल का 
इसमे चित्रण किया जा रहा है, उस काल में डायरी लिखा जाना सम्भव भी 
भा या नहीं । मदि पत्तात्मव शेली का उपयोग हुआ है तो यह देखना माव- 
इयक होगा कि पत्र शेली का उपयोग उसी समय की पृष्ठभूमि और रीति 
रिवाज के भनुरप हो । आज की शेली वा लिखा हुआ पत्र बेसा हो भाव 
उत्पन करेगा जैरा। कि मुसलमान वक्ता द्वारा भाषण मे मिर्याँ राम और बेगम 
सीता कहने से उत्पन्न होता है । 
ऐतिहासिक उपन्यास के लिए तो आत्मकथात्मक शेली भी अधिक 
उपयुक्त नही रहती है। इस शंत्री का उपभोग करने वाले को अगाध 
ऐतिहासिक ज्ञान और अभिव्यक्ति-कौशलयुक्त होना अपेक्षित है ॥ इसके अभाव 
में उपन्यास खिलवाड़ बनकर रह जामगा। “्राणभट्ट की आत्मकथा” में इस 
शैली नगे अपनाया गया है और वह भो पूर्ण सफलता के साथ | इस सफलता 
का रहस्य उनवी प्रजननशील कल्पताशक्ति ओर प्रका०५ तया अगाघ ऐतिहासिक 
ज्ञान में निहित है । इस उपन्यास को पढवार अनेवा विद्वान पाठफ भी एक- 
बारगी चमत्कूत होकर यह पूछने लग गये कि 'बया दास्तव में यह कोई 
जात्मक्या मिली है ? द्विवेदीजी ने इसका जीणोंड्धार करके हिन्दी साहित्य 
पर बड़ा भारी उपकार किया है' इस प्रकार के अभिमत उनकी पफलता के 
लिए पर्याप्त है । इससे बम से वम यह बात तो निविवाद रूप से सिद्ध हो ही 
जानी है कि ऐतिहासिक उपन्यास भी ऐतिहासिक शैली ने अतिरिक्त अन्य 
शो, में, की. जिएे, झा. सकते, है. औएए पं, ऊप्प्रक: ने रुपण; ५ 
वास्तव में शंली वो इतनी प्रमुखता नहीं मिलनी चाहिए जितनी कि 
आजकल दी जा रही है | हम बार-बार यह कह चुके हैं कि कथा लिसमे की 
शैलों ली उपन्यासकार को मिलने वालो एक प्रकार को देवो सहायता है जिसके 
सहारे वह अपने मन वे! भावों और कल्पनाओ्रो को सावार बनाने मे समर्थ 
घिछ होता है ॥ उसको किसी शैली वो मानकर उपन्यास लिखना है, यह 
उचित नहीं है । पहले उसे उपन्यास लिंसना है--एवं घटना विशेष, पात्र 


विल्लेप, या यातावरण विशेष, या दृष्टिकोण-विवेष का प्रत्निपांदत करना 
है। अब इसके लिए सयसे अधिक उपयुक्त और प्रभावशाली एसी बीन-गी होगी, 
इसी की गहायता उमे लेनी घाहिए। शैली गद्धायक तत्त्य है उद्देश्य नहीं-- 
उद्देश्य तक पटुँघाते वाली सवारी है। जो आदमी सवारी को ही आदर्श मान- 
फर उसी पर चढ़ा-घढ़ा पूमेगा, वह किगी स्थान या उद्देश्य पर कभी भी 
न पहुँच सकेगा । 
लेखक या उपन्यासकार का अपने जीनन के भ्रदि हृष्टिकोष-विशेष 
होता है। सारी फया, घटनाएँ, पात्र और वातावरण आदि इसी उद्देण्य वी पूति 
के महायक होते हैं। लेतक यदि अपने जीवन-दर्शन वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत 
करना और रामझना चाहता है तो उसके लिए ऐतिहासिक शेली अधिक आसान 
रहेगी; विन्तु, आजरल के विकास प्राप्त साहित्यिक-युग में इस प्रकार के 
लेखकों के अभिमतों को उचित मही माना जाता। आज तो कक्‍लाकी 
राफलता इसमें समझी जातो है कि सारा सन्देश अप्रत्यक्ष रूप से पात्रों, 
घटनाओं आदि द्वारा ध्वनित हो । गोकी ने इसलिए कहा था कि साहित्य 
में कलाकार का उद्दं श्य जितता ही छिप्राकर---अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत क्या 
जायगा, कला उतनी की सशक्त और अधिक प्रभावशाली होगी । इस कसौटी के 
अनुसार तो लेखक को अपना दृष्टिकोण अच्छी तरह भीतर छिपाकर रखता 
चाहिए । कुछ आलोचको ने इस बात को अधिक उचित और श्रेष्ठ माना है 
कि ऐतिहासिक शैली में कपाकार अपनी बात खुलकर कह देता है और किसी 
पान्न के साथ अपने को जोड़कर नही रसता, जिससे उसकी बात को समझने में 
भमडिनाई हो, इसलिए उसके लिए ऐतिहासिक शैली अधिक उपयुक्त है। मैं 
इसको बचकाना और पौराणिक युग फी मान्यता से अधिक कुछ नहीं कह 
सकता, बयोकि सीधी शिक्षा और लेखक की मान्यताओं को बताते के 
लिए उपन्यास लिखने की क्या आवश्यवत्ता है, फिर तो उसे नोति शास्त्र की 
पुस्तफ लिखती चाहिए । 
आत्मकया शलो--आत्मकथा मे लेखक अपने जीवन की घटनाभों भौर 
अनुभवी तया उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों का स्वयं वर्णन करता है । इन आत्म- 
कथाओं मे सब कुछ अपने निजी दृष्टिकोण से देखने का श्रयत्न होता है। इन 
आत्मकषाओं में उनके बहिरंतर का सुन्दर और मामिक चित्र रहता है। इनमें से 
अनेक घटनाएं और पात्र कहानियो के आथार बन सकते हैं । जिस प्रकार 
आत्मकथा मे 'मैं! का प्रयोग होता है उसी प्रकार इस शैली मे लिखे गये 
उपन्यासों में एक पात्र की ओर से और उसके दृष्टिकोण से सारा उपन्यास लिखा 
जाता है। बह बाघ अपने लिए *मैं' बय और अन्य पात्री के साथ जैसा उसका 
सम्बन्ध होता है वंसे सम्योधनों और सम्बस्धों को मानता हुआ चलता है ॥ 
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इस शैली का अभिप्राय सर्वत्र यह नही होता कि उपन्यासकार जिस 
पात्र के माध्यम से सारी कथा कहता है वह उपन्यासकार के दृष्टिकोण और 
मान्यताओो ज्ादि का प्रतिनिधि है; किन्तु होता अधिकांशतः यही है ॥ कभी- 
कभी इसके विपरीत होता है जोर वहाँ पाउकों को लेखक के दृष्टिकोण को 
समझना उतना आसान नहीं रह जाता । 

इस शैली में मैं" (आत्मकथात्मकता) का प्रयोग अनेक प्रकार से किया 
जाता है--+ 

(१) कुछ उपच्यासों मे लायक ही कथा कहता हे और वही सबसे 
महत्त्वपूर्ण पात्र होता है, जिसके चारो ओर सारा कथानक घुमत्ता है । 

(२) कुछ उपन्यासों में कथा कहते वाला पात्र सामान्य होता हैं, 
जिसका उपन्यास में कोई महत्वपूर्ण स्थान तो होता नही, किन्तु उपन्यासकार 
अनेक कारणों से सथा परिस्थिति को अधिकाधिक स्म्पूर्णता के साथ समझने 
के कारण उसी को कथा का माध्यम बना लेता है । जँसे किसी सम्पन्न परिवार 
में रहने वाला सौफर--होटल का बैरा आभादि । 

(३) कुछ उपन्यास्त ऐसे भी लिखे गये हैं जिनसे कथा को भिन्‍न-भिन्‍त 
पात्रों द्वारा अलग-अलग परिच्छेदो मे उनके ढ्वारा कहलवाया गया है । इन उप- 
न्यासों में कभी-कभी एक ही धटना के सम्बन्ध से अलग-अलग पात्रों की 
प्रतिक्रिया वणित कराई जाती है, जिससे पात्रों को समझने और उनके बिश्ले+ 
पण में सहायता मिलती है। इस शैली की कथा मे वास्तविक नायक तो एक 
ही होता है, हाँ कया भनेक पात्रों द्वारा अवश्य कही जाती है । 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस शैली में भाषा की विविधता 
लौर पाश्नावृकूलता की चमत्कारपूर्ण स्वाभाविकता नही था पाती। भाषा सर्देव 
एक-सी और शैली मे नीरसता बनी रहती है । कभी-कभी कुछ कुशल उपन्यास- 
कार एक पात्र को भिन्‍त-भिन्‍्त स्थितियों और मनोदशाओ मे चित्रित करके 
इस एकरूपता को यथेष्ट अश में दूर करने का भी प्रमत्न कर लेते है। कुछ 
उपन्यासकार इस दोप के निराकरण के लिए एक से अधिक पात्रों के द्वारा 
आत्मकथात्मक शैली मे कथा को कहलबाते हैं। इससे भाषा सम्बन्धी बैविध्य 
उत्पन्न किया जा सकता है । 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी पात्र का अन्त दिखाना आव॑- 

श्पक होता है | यदि वही पात्र कंथा बहने वाला हुआ तो उसी झोली का 
निर्दाह करते हुए अपनी मृत्यु वा समाचार बह किस भ्रकार दे सकेगा ? इसी 
प्रकार जिस स्थान और परिस्थिति तया पात्र आदि तक उस्रकी पहुँच सम्भव 
नही है, उसका यर्णत नही किया शा सकेगा । 

उपन्यासों में चरिय-चित्रण द्वारा उपन्यासकार पात्रों के दोनों पहलुओ 


* मो पग्नुत करता है। इस पहलुओं द्वारा यहू पात्र टी अच्छादयों के गाय ही 
साथ उसकी बुराइयों को भी दिखाना चाहता है, तभी वह पात्र रीय सिद्ध 
हीना है । फिन्तु इस शैली मे पढ़ी गई कया में यह सम्भावना पाठकों को यादव 
बनी रहेगी कि यह पात्र (जैसी कि सामान्यतः लोगों कौ प्रवृत्ति देती जाती 
है, महाव्‌ पुरुषों को अपवाद भाना जाना चाहिए ।) अपनी कसजोरियों को छिपा 
गया होगा और अच्छाइपों को यद्ानचढ़त कर बहा गया होगा । इसका परिषाम 
पह हो सकता है कि कथानक और चरिष एक दूसरे से मेल न खाएं । पटताएँ 

पाधानुहल नही होनो और पात्रों को पियाएँ उनके मनोविज्ञान के प्रतिदूत 

मिद्व होती हैं। फलस्वरूप उपन्यास में स्वाभाविकता कौर संगति करे स्थान पर 
अस्वाभावियता और अगन्तुलन के दर्शन होते हैं । 

ऐतिहासिक उपस्थासो मे यदि थे इस शैली में लिखे जाये तो तत्कालीत 
पातावरण और परिस्थिति के प्रदर्भन में. भारी कठिनाई जा जातो है । (पिछले 
छुलनात्मक विवेचन में इस वर विचार डिया जा चुका है ॥) विन्छु 'बाणभद्ठ 
थी आत्मकथा' आदि बुछ्द ऐसे उपस्यास भी लिखे गये हैं जिनम लेसक के कौशल 
ओर चमत्कारपूर्ण शैली के द्वारा यह वातावरण पूर्ण सफलता के साथ अस्युष्त 
कर दिया गया है। 

इस शैली के उपन्यास में लेखक के विचारों को आसानी से दूढ 
निकालना सम्भव नही होता, तथा पटनाओ में क्षिप्रता और उपन्यास में कस्तावट 
पेय अभाव बना रहता है। मुख्य-मुल्य तया आवश्यकता बातों के साथ गौण 
भीर अनावश्यक को भी स्थान मिल जाता है जिससे कल्लेदर वृद्धि तो होती 
दी है, डझीलापन और जस्वाभाविकता भी आ जाती है। 

इस शैली में लिखे गये उपन्यासों में कुछ विशेषताएँ भी होती है--- 
इस शैली में लिखे ग्रये उपन्यास में एक पात्र सारी कथा कहता है। 


पन बिलकुल निकल जाता है । इससे हमारे ऊपर उपन्यास वा पूरा-पूरा प्रभाव 
पडता है और उससे प्राप्त होने वाला आनन्द (ब्रह्मानन्द-सहोदर रस) 
अधिकाधिक मात्रा में मिलता है 4 

सारी कथा को देखने और समझने का माध्यम कथा कहने बाला पात्र 
राव हमारे सामसे रहता है जो कक्‍्यानक को वारीक्यों और गुत्वियो को 
पुलझाता चलता है । हम किसी पहले न देखी हुई ऐतिहासिक इमारत को 
देखने जाते हैं, तो उत्तके भहृत्त्व और रहस्यो से परिचित होकर उसका पूर्ण 
आनन्द ले सके, इसके लिए कसी “गाइड! को ले लेते हैं। इस शैसी में एक 


हे 
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पात्र हमे 'गाइड' ही मिल जाता है जो हमारा उचित पथ-प्रदर्शन करता चलता है। 
ससार के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासो वी यदि सूचो बनाई जाय तो उसमे 
सर्वाधिक सख्या उन उपन्यासों को होगी जो आत्मकथात्मक शैली मे लिसे गये हैं । 
इस शैली भें जो सुविधाएँ रहती हैं उनको ध्यान में रखते हुए तथा उपन्यास 
के प्रारम्भिक युग से लेकर आजतक अनेव उपत्यासवारो के अपने श्रेष्ठ उपन्यासो 
में इस भेली वे उपयोग द्वारा यह कहा जा सकता है कि यह शेली भी पूर्ण 
और सपन्यास के उद्देश्य और आदर्श तब पहुँचने मे समर्थ हे । 
वनश्चात्मफ शेली--पत्रो द्वारा विचारो, भावो, घटनाओं, व्यक्तियों तथा 
उस सभी बातों और पदार्थों का ज्ञान कराया जा सकता है ओर वाया जाता रहा 
है जिन्हे लिखकर समझाया जा सकता है । हिन्दी उपन्यासो प्ें ही नहीं अन्य 
भाषाओं के उपन्यासों में भी इस शेली को अपनाया गया है । इस शंली में सारी 
कहानी एक था अनेक पाष्ो दारा प्रस्तुत की जाती है | ये पत्र एक व्यक्ति के भी 
हो सकते है और एक से अधिव के भी । जब पत्र एक व्यक्ति के होते है तो उसमे 
जआात्मऊथात्मक शैली का और अनेक के होते हैं तो ऐतिहासिक, डायरी आदि 
शैलियों का समस्बंय देखा जा सकता है। वैसे तो इन शैलियो का बोई ऐसा 
विभाजन सम्भव नही है जिसमे दूसरे के लिए कोई स्थान न हो | कोई विभा- 
जन पूर्णत नही हो सकता, क्योंकि कथाकार का उद्देश्य ती अपने भाषों को व्यक्त 
करना होता है--इसके लिए उसे जी भी साधन अधिक समीचीन प्रतोत होता 
है, वह्‌ उसका अनुसरण करने लग जाता है | (कोई केवल शैली के प्रदर्शन 
मात्र के लिए ही लिखें तो वात दूसरी है, जंसे केशव आदि आघार्यों ने कुछ 
अलकारो आदि के उदाहरण ऐसे ही दृष्टिकोण से युक्त होकर लिखे हैं। 
गह कोई हेघता की बात नही है वरद्‌ कौपल का द्योतक है ।) फिर भी विवेचन 
की हृप्टि से तथा समझने की सुविधा से यह्‌ विभाजन किया गया है । 
इस शंली में “चन्द हसोनो के खुतूत' से लेकर 'प्रेमपत्र” तक अनेक 
उपन्यास्र लिखे जा रहे हैं | अग्नेजी आदि भाषाओं में भी अनेक उपन्यास लिखे 
गये हैं किन्तु इस शंली के उपच्यासो को प्रथम श्रेणी नही मिल पाई है--इसी 
बात से सह सिद्ध हो जाता है कि इस शैली को सर्वागपूर्ण और सफल नहीं 
माता जा। स्फ़ला । इस शोली के कुछ दोप इस अ्रक्रार कटे जा सप़ड़े हैं--- 
पत्रात्मक शैली मे पात्रों का विवास, घटनाओ का पूर्ण वर्णन और 
उन बातो की सूचना देना सम्भव नहीं होता जो पन लिखने वाले को ज्ञात हो 
या जिन तक उसकी पहुँच सम्भव न दिखाई गई हो। वातावरण सृष्टि, जो 
+. ऐतिहासिक उपन्य[स बए प्राण है, इस शेल्ती से दिखाना कठिद है । कुछ उप- 
न्यास तो बेवल इसलिए असफल हो गये हैं कि वे पत्रात्मक शैसी में लिखे गये 
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हैं। मदि ये एस शेसी में न लिसे जाकर किसी क्षम्य भैती में छिसे गये होते 
तो सम्भवत्त:ः अधिक सम्मान और आदर पाने 
इन कहानियाँ के लिए पात्र, कया आदि अन्य उपकरण भी ऐसे ही 
होने श्राहिए, जिनसे इस शैली की पूरी-यूरी संगति वेंठ सके । उदाहरण के लिए, 
यदि वेपढ़ा-लिसा पात्र अपनों अभिव्यक्ति के वाश्न का आश्रय ग्रहण बे 
तो यह सारे उपस्यास को द्वास्यास्पद बनाने के लिए पर्याप्त है । इसी प्रकार बोई 
लेसक दो पत्रों के बीच में इतने समय अन्तर न छोड़े कि वे दूमरे हद 
पह्च मे सकें, (और दूसरे पत्र में पहले का उन्तर हो या सन्दर्भ हो) तो उस उप- 
न्याय को पढ़कर हँसा जा सकता है, और कोई उद्देश्य पूर्ण मही होगा । 
इस शली में प्रतीकात्मक उपन्यास नही लिसे जा सकते, वर्योंकि प्रतीक 
अपने पत्र किस प्रकार लिसेंगे ? आत्मकयथास्मक शैली के प्राय: अधिकांश दोप 
इस शैली में भी विद्यमाय रहते है। बाशिक रूप से इस शैली का उपयोग 
मदद प्रभावशाली और समीचीन रहा है । 
हमारे अपने जीवन मे पत्रों का यथेष्ठ महत्त्व है । व्यक्ति पढ़ा हो था 
अपड़, कभी न कमी वह किसी को वच्र लिखता है या उसे कोई पत्र लिखता 
है अत्त; आज के उपन्यास में भी इस शेली का प्रयोग आवश्यक और स्वाभा- 
विक है । जय दो पाश्न भिन्त-भिन्‍्न देशों या महाद्वीपों में हो (आज के वैज्ञानिक 
और आवागमन-सुलमभ-युग में ऐसा होता असम्भव नहीं है।) तब पत्र शैली 
के अतिरिक्त किसी अन्य शैली का सहारा लिया ही नहीं जा सकता | इसके 
अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि अनेक बातें ऐसी होती हैं जिन्हे हम दूसरे 
के सामने कह नही पाते, लिसकर दे देते है । (में एक ऐसे सम्भ्रान्त व्यक्ति 
को जानता हूँ जो एक ही घर में रहने हुए अपनी पत्नी से वार्तालाप करने की 
अपेक्षा पत्र लिखना अधिक उपयुक्त समझते हैं और ऐसा करते भी हैं ।) यदि 
किसी मनोविज्ञान-प्रघान उपन्यास में किसो विक्त सल्तिष्क पात्र का वर्णन 
करना है, जो केवल पत्र ही लिखता रहता है, तो इस शैली के मतिरिक्त अन्य 
जया चारा हो सकता है ? 
यह शली वहाँ तक तो उचित और प्रयोग योग्य है जब तक कि उससे 
कथा को उद्देश्य की प्रगति मे सद्दावता मिलती रहे, लेकिन तब यह अनुबित हो 
जाती है जबकि घैली सहायक के स्थान से हटकर उद्देश्य के स्थान पर आकर 
बैढ जाती है । 
डायरी शंली---डायरी शैली में उपन्यासो को लिखने वी पद्धति भयेप्ट 
घुरानी है। हम जिन वादों को जोवन भर अपने मुंह से नही निकाल सकते, उन्हें 
डायरी में लिख लेते हैं। क्योंकि हम डायरी अपनी स्मृति की सहायता के लिए 
लिखते हैं, अतः उसमे हम अपने सच्चे रूप को स्पष्ट करने में हिचकते नहीं । फलत: 





५ पक 


पाठकों के सामने पातो का सच्चा चित्र प्रस्तुत करने के लिए उपस्यासकार इस 
शैली को सहायता लेता है । डायरी लिखने वाला डायरी मे वह सब लिखता 
है, जिसे वह महत्त्वपूर्ण समझता है, जिसे याद रखना चाहता है, जिसे किसी 
अन्य से नही कह सकता, जैसा वह बनना चाहता है, जो कुछ वह पाता 
चाहता है आदि-जादि | अत. उसको समझने मे डायरी का कितना महत्त्वपूर्ण 
स्थान है, यह आसानी से समझा जा सकता है ॥ 
डायरी लिखना और डायरी पढ़ना यह दोनो ऐसे शौक हैं जिन्हे 
छोडना था छुडाना बहुत कछिन है । डायरी लिखने वाला उसमे सब-कुछ 
लिप्त जाता है और डायरी पढने वाला उसमे जो कुछ मतलब-बेमतलब का 
होता है, उसे पढ जाता है । लिखने वाला और पढने वाला दोनो डायरी 
के शौकीन हो, यह भावश्यक है । पाठक यदि 'सब कुछ पढने के योग्य' स्तर 
का नहीं होता तो भारी कठिताई रहती है और उपन्यास का जआानन्द वह 
नही ले पाता । 
मनोवेज्ञानिक उपन्यासो मे इस शैली का भारी प्रचलत हुआ है । 
अपने मन के अतल गछ्धरो का ज्ञान पान किसी को नही कराते । इसके लिए 
डायरी एक ऐसा आसान साधन निकाला गया है कि उसमे कोई कठिनाई 
उत्पन्न नह्ठी होती हे। पानो की इस गोपनीयता और कमकुण्ठाओ की कुजी उतके 
इन डामरी के प्रृष्ठा मे से खोजी जाती है । फ़ायड के अनुसार बला काम- 
युण्ठाओं की अभिव्यक्ति भानो जाती है। डायरी के इस नवीन प्रयोग ने 
उपन्यारा के लिए उराकी अनिवार्य आवश्यक्ता सिद्ध कर दो है। 
'ऐेखर एक जीवनी मे डायरी कय बहुत दही सुन्दर और सफल प्रयोग 
हुआ है । डायरी शेली वा उदाहरण देखिए-- 
* ३ अक्टूबर, १६०१ 
“आज सेठ रामविलास ने जगन्नाथ जौहरी की दुवान से एक हीरे 
थी अंगूठी और एव मोतो वी माला खरीदो।॥ दोनो का पूल्य सपा 
दो लाफ़ था। सेठ साहब भेरे साथ जौहरी थी दुकान पर गये थे। मैं 
उन्हें छोडगर शेयर मार्बेट चला गया | सेठ साहब अपनी यार म॑ पेठार 
अपनी दूबान चले गये । दूबान से मोटर तक पट्रेंचते-पुंचते मेरे लगाये हुए 
आदसी ने अंगूठी जौर माला का डब्वा गायव कर दिया । उसकी जगह 
डूसरा डब्बा रख दिया, जिसमे नकली भेंगूटी मौर नयली साला थी ॥ 
भरा भादमी असली इच्या गुस्से सोप यया। मेरे पास सुरक्षित है। देखता हें, 
अब बया होता है २ 
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पूर्ण वेतपल्तुफी और सच्चाई के साथ सिर दिया है। जो वात उसकी सेसनी से 
लिसी जा सतरी हैं, वे उसकी जुवान से शाजीयन अपनी जीवन-साथिन से भी से 
फह़ी जा सकी । डायरी लेसक ड्लोशियारसिह अवने सालिक लाता रामविलास 
रे घृणा करता है और उसकी सारी सम्पत्ति वो हड़पना चाहता है। इसके 
लिए उसने अपने साले की सड़गी की शादी सेठ से करा दी है। इस बीच 
दो-दो घार-चार साख की सम्पत्ति यो हृड़प जाने और न पकड़े जाने के 
अवसर आये, किन्तु होशियारशसिह उनका साभ सेट के मन पर अपना सिवका 
जमाने के लिए उठाता है । सेठ पर उसवा ऐमा प्रभाव जम णाता है कि बहू 
सारा कारबार उसो को सौंप देता है और स्वयं अनायक्त होकर निश्चिन्त 
होने का स्वष्न देखने लगता है । 
इन सारी घटनाओं के पीछे होशियारसिह को नीयत स्व सेठ के 
सारे भाल पर हाय फेरकर स्वयं मालिक बनने की रही है और सेठ उसकी 
चालों और पद्यन्त्रों को अपना हिंतकारी समझकर अधिकाधिक विश्वास 
करता चला जाता है । ये सारे रहस्य होशियारमिंह के साथ ही चले जाते, 
यदि वह इन्हें अपनी डायरी में लिस न जाता । 
कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को दमारे साथ बाँध दिया 
जाता है, हम उसे छृणा करते हैं, किस्तु किर भी उसके साथ वंधे चले छाते 
हैं । मन के भावों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रव॒ट करने तक का साहस 
हम नही बटोर पाते । इस प्रकार के दोहरे चरित्रो के रहस्यों का उद्घाटन 
करने में डायरी शैली भारी राह्ययक सिद्ध होतो है । 
उपन्यास के उद्देश्य को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
घटनाओं और पात्रों के सम्बन्ध से छोटो से छोटी समझी जाने वाली रहस्योई३- 
घाटनकारी सूचना दी जानी ।हिए । पाठकों वी हृष्टि से उसका भारी मूल्य 
हो सकता है, किन्तु डायरी लेखक बे उसके महत्त्व का ज्ञान न होने पर वह 
उन्हें देता आवश्यक न समझेगा; इरालिए टायरी शैलो मे कथानक की शूंखला 
झौर समस्याओं ना पूर्ण परिचय नही मिल पाता। 
डापरी शैली बहुत कुछ बात्मक्चा शैलो से मिलतो-जुलती है । दोतों 
शैलियों में कथा कहने वाले के हृष्टिकोथ की प्रधानता रहती है । इस हृप्दिन 
मोण के बल्तगंत कयाक्ार अपने से उलझता चलता है और इस उसज्ञाव में 
कभी उसे पाठकों के अस्तित्व का घ्यान आ जाता है और कमी उन्हें भूल 
जाया है । 
सिश्चित शैलो--इस शैली कै अन्तर्गत ऊपर बबित धेलियों के रूप 
रहते हैं; इन शैज्षियों में से दो या अधिक शैलियों वा प्रयोग अधिक स्वाभाविक 
गीर प्रभावशालो होता है मिश्चित शेली मे प्रायः देखा यह जाता है कि 
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प्रधानता तो ऐतिहारिक शैली वी रहती है और अन्य जैलियाँ आवश्यकता- 
सुसार प्रयुक्त होकर उसकी सहायिका बनी रहती हैं । 

अह प्रधान शैलियों में (इस वर्गीकरण के अन्तर्गत आत्मकथा, डायरी 
और पन्न शैली आती हैं।) आपस में मिश्रण होना बहुत स्वभाधिक है । इस 
सभोग से अच्छा प्रभाव उत्पन्त हो जाता है । 

कथा साहित्य में इन शैलियों के अतिरिक्त कुछ अन्य शैलियाँ भी 
अधुक्त होती हैं। लघु कथाओ और प्रतीक वथाओ में रूपक शैली का प्रयोग 
होता है । रूपक शैली के अन्तर्गत अग्रस्तुत के माध्यम से युग प्रश्नों को प्रस्तुत 
किया जाता है। काव्य मे जिस प्रकार अन्योक्ति ओर समासोक्ति का प्रयोग 
होता है, उसी प्रव॥र का यह कथा प्रयोग है । 


उद्देदय या जीवन-दर्शन 


प्रचीस काल से लेकर आज तक साहित्य के पौछे साहित्यकार का 
कौई न कोई उद्देश्य माना जाता है। प्राचीन काल मे धर्मोपदेश के लिए 
साहित्य का प्रयोग किया जाता था और मध्य काल में चरित्र-सुधार ओर अर्थ- 
प्राप्ति आदि इसके उद्देश्य रहे । आजकल स्वय भारमुक्त हीने और दूुसरो 
को आनन्द देकर युग से परिचित कराना साहित्य का उद्देश्य माना जाता रहा 
है | साहित्य के उद्देश्य को लेकर अनेक वाद उठते रहे हैं और उनका खसण्डन- 
मण्डन होता रहा है। इसका थोडा-सा परिचय देगा अप्रासगिक न होगा । 

होमर जैसे प्रथम ग्रीक महाकवि ने अपने अमर महाकाव्य 'ओडेसी' 
(0009५55४५) में लिजा था-- 

“है डेमोडोकरा | उस दिव्य प्रतिभाशाली कबि को यहाँ बुलाओ, देव गे 
जैसी काव्य शक्ति उसको दी है, वैसी दूसरे को नही दी--जिस्र रीति से भी 
उसकी आत्मा उसे जाने के लिए प्रेरित करती है, बह उसी रीति से भनुष्यो 
का मन ॒प्रसादन वर सकता है।” 

इस कथन भें काव्य के तीन ग्रुण माने गये हैं-- 

(१) वह दँंवी प्रतिभा का परिणाम है, 

(२) वह भानन्द देता है, और 

(३) कविता वा सम्बन्ध कवि के स्वच्छन्द सन से है, उसे कोई आदेश 
नहीं दे सबता ३ 

अरस्तू ने भी फाब्य वा उद्देश्य आनन्द प्राप्ति माना है । काव्य कला 
को जहाँ बह प्रद्धति की अनुदृति मानता है (६ ॥709808 790६७), उसका 
कुछ बलावादी यह अं लगाते हैं कि उसने वाब्य के वाद्य रूप को ही प्रधा- 
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मता दी है; किन्तु उनकी यह मान्यता उचित नहीं है । इस प्रकार की अआारितियों 
का निराकरण करने के लिए ही अरस्तू के विश्लेपक श्री बूचर (पाला) 
ने बताया है-- 
प्राण ॥ 4्वाहर0त४ 3६ 08 6 00७7७ ऊऋणांत ० 
शा०॥०व फाहड ; 7045 ताल ००३२० 7९०, (॥० छ707५९॥६९ फ्ताडंन 
ए४ ण॑ (86 एशांपटाइट,” 
इसके अनुसार अरस्तू बाह्य रूप पर हृष्टि जमा कर रह जाने बाला 
गास्प्रकार नहीं है, वरन्‌ अन्दर तक प्रनिष्ट होकर तत्वों को खोज लाने 
बाला है । 
अरस्तू के मत को मध्यमार्गीय बहा जा सकता है जिसके एक ओर 
नौतिवादी हैं और दुमरी ओर कलावादी । नीतिवादियों में व्लेटो सबसे पढले 
आते हैं। उन्होंने जमत्‌ को ब्रह्म की छाम्रा माना है और काथ्य चूकि जगवु 
ची अनुकृति है, क्त यहू सत्य (ब्रह्म) से दुहरा दुर पड़ जाने के कारण असत्य 
मौर भनोति युक्त माना जाना चाहिए । प्लेटो को इस मास्यता को आगे बढ़ाने 
का श्रेय प्लूटाक॑ (9]ध87८७) को है। वह मानता है कि काव्य तो दर्शन की 
पाठशाला है--"9००४७ ४ 06 फाब्कृतध्वण३ 5००० 0 एग0509॥9." 
आगे चलकर मंण्यू आर्नोल्ड ने काव्य का उद्देश्य जीवन की 
भआालोचता माना है। जा वर्नाई शॉ भी कला को प्रचार का 
साधन मानता था । उसकी प्रसिद्ध उक्ति 'समल्त साहित्य प्रचार है” (#॥ 
#ा। ॥5 9:00084709) इसी वर्ग मे माती है । इस मान्यता को लेकर चलने 
बालों में वदसवर्थ, शेले, मंथ्यू आनोल्ड जैसे अग्रेजी के कबि और आलोचक; 
विश्त के सर्वेश्रेष्ठ उपस्यासकार टॉल्सटॉम; वनॉड शा जैसे लेखक; हेगेल गौर 
मास तथा एगिल्स जैसे दार्शनिक; तथा लेनिन और स्टालिन जैसे राजनीतिन्न 
आते हैं। 
प्रसिद्ध माक्संचादी दाशंनिक ओर राजनीतिजन्न लेनिन साहित्य को 
सबंहारा का अस्त्र मानता था. (७78 45 (४७ ऋ्वए०त ० (९ गा955८5$) ( 
सावत्तेदादियों के अनुसार साहित्य आथिक परिस्थितियों और सम्बन्धो द्वारा 
प्रभावित होता रहता है। माव्स महोदय ने स्वयं लिखा है-- 
“वृक० ग्राप्तढ ती ड0तचटस0त पत्र गाव [दि तलाव्दाांतरढ३ 
6 8०लांवा, एगापंव्ग, उचव 0०९०७] 6 ए970००९५३ व हढाढाक,! 
इसी बात वे विद्वान काव्यशास्त्री और मावसंवादी दाशंनिक कॉड्वेल 
अपने सुप्रसिद्ध प्रन्थ /इल्यूजन एण्ड रियलिटी" [वराप्श्णनणा बहुत ए८्थाए) ६. 
में इन शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं-- 
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नीतिवादियों का विरोध भी प्राचीन काल से ही आरम्भ हो गया 
था। प्लेटो को नौतिवादी सान्यताबों का विरोध करने वाले प्लोटिनस 
(?|0000$) आदि दाशेनिक थे । ईसा से २४ वर्ष पूर्व स्ट्रेगों (37४0०) 
ने स्पष्ट लिखा है कि क्‍यि का उद्देश्य प्रमल्‍्त करना है, शिक्षा देना 
नही -- 

"गृह छात्र ० ॥॥8 ए००६ बए३ए४ १४ 0 सीशाा पड गरगाप, 
90( 0 ३7567 

एक अन्य ग्रीक विद्वान्‌ एरेटोस्थोनिस (87880987०7८$) का कथन है 
कि काब्यकार वा उद्दैश्य शिक्षा देने वी आपेक्षा आकधित करना है, जिससे 
उनकी सोचते वी शक्ति तक सुस्त पड जाये । 

'कला कला के लिए! इस कषान्दोलन का प्रारम्भ फ्रान्स के! पारतेशियस 
भुट के कवियों द्वारा किया गया । इनका नेता गोटियर था। गोटियर से बला 
को जब उच्च बर्ग द्वारा उपयोग करते देखा तो कहा--कला वा उपयोग नहीं 
होना चाहिए । उच्च वर्ग के उपयोग को अस्वीकार करते के लिए उसने कला 
के उद्देश्य को हो अस्वीवार कर दिया-- 

ऋा “लुठ फराश८ चच८ट(७] 0८७७5 ई0घएछछ $६ (० ४८४६९ ४८5४ 00७८- 
8005 " 

मयपि इस मिद्धान्त का निर्माण लोक कल्याण की हृत्टि रे किया गया 
था, बिल्तु आगे चलकर इसके अतिवादी परिणाम निकले । इस काल मे कला 
या उद्देश्य नगद सोस्दर्य-अकन स्वीवार किया गया । थे बहने लगे-- 

*[  हा36]9 उ&70फ06 9 शाह 35 8  विव्ारागाशा 50 
85 ह लाएटओ ॥व तापेदा 40 5६८ 8 फच्छएचधािं छण्पाया वा गएत॑ट. 

इस भवार सामाजिय हित के सिद्धान्त का परिणाम असामाजिव सिद्ध 
हुआ । इसो परम्परा को पुश्किन और चनंग्रेविस्ती जैसे रूसी घास्त्रफारों का 
सहयोग मिल गया, लिन्‍दोने सौन्दर्य को सर्वोत्शप्ट स्थान दिया । गार्ड जैसा 
दा निक' भी इस सम्प्रदाय ने लिए सहयोगी ही खिद्ध हुप्ला, कयोति उसने कला 
मो निःप्रयो जनीय मामा था-- 

+छल्यण७ 045९5 भयावरठण टण्गल्‍्वणा 

कला हंसी उद्देश्य तो खेर आनन्द सही देतो चरयू यह सो 

सरदेव निरहेंन्प रहती है-- 


श्ण्ष 


“फत्यप्राए फ़ाध्यइट३ प्रग000 45867९58, ? 
कला सोद्रेश्य होमे वर कसा नही रहती । बह दर्शन, राजनीति तथा 
नीतिपास्त्र आदि चाहे जो बुध हो जाय, किन्तु बला नहीं रहतो-- 
'पृग्व 5 का घल्वग्रधाण >धाला गा85 वह लिा। 0ी वीिगडधछ 
जावी09॥ (6 फ़ावडचावधंगा तीयालहात," 
पयन्‍्ट थी कठिनाई यह थी कि बह घर्म मोर नीति से सार्वभौमिक और 
सार्वकालिक आनन्द की सिद्धि अस्वीकार करता था ओर साहित्य से यह सम्नव 
होता है, बतः साहित्य में धर्म ओर नीति को स्थान नही दिया जा सकता । 
सौन्दर्य को सार्वभौमिक स्वीकार करते हुए उसने लिखा है-- 
/वकवा वं$ फष्वणधाधरिी! छकांव्छ 4 कफ ०णरच्त 6 पाएटाइआ 
ॉ९०४ए८," 
कान्ट के अनुसार ससार की वस्तुएं दो प्रकार को मानी गई हैँ--भेय 
और प्रेय । श्रेय का सम्बन्ध शिवतत्त्व से बताया गया है और वह जीवन को 
ऊँचा उठाते में समर्थ है। प्रेय से इन्द्रिय सुख मिलता है । इन दोनों की सीमा 
में न समा सकने वाली वस्तुओं को 'प्ज्ञा/ की संज्ञा दी गई है। यह भ्रज्ञा ही 
'नान' है। नीति और ज्ञान सोहदैश्य द्ोते है किन्तु कला का कोई उद्देश्य गहीं 
हीता, इसीलिए नीति और ज्ञान को कला से अलग रखने बी सिफारिश की 
गई है। कान्ड के लिए वस्तुनिर्माण ही सत्य है। बह कहता है कि सत्य 
पक्तात8 39 छट।* है । 
कास्ट के अनुसार विवेक गुण है--अस्तित्व नही है 4 कला का उद्द्‌ श्य 
ज्ञान नही है वल्कि अनुभूति है। कला का आनन्द सा्वभौमिक और सा्तंकालिक 
माना जाता है। सौन्दर्य और ऐन्द्रिक आनन्द सावं भोमिक और सा्वका लिक नहीं 
होता है, क्योकि उसमे हृष्टा अथवा भोक्ता की देयक्तिक सत्ता होती है जो उसे 
समप्टि तक नहीं उउने देती--वह बव्यब्टि पर ही भक जाता है ! इस तर्क 
की यह मान्यता तो सभी स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार दर्शन और राज- 
नीति का शास्त्र अलग है, उसी श्रकार कला का शास्त्र अलग है | इसो भत को 
स्वीकार करते हुए प्रेमचन्दजी ने लिखा चा-.. 
“साहित्य का सबसे ऊँचा आदर्श यह है कि उसकी रचना केवल कला 
की पूति के लिए को जाय ।"” 
आगे चलकर यह मत “'बाद' यन गया और उसका अतिवादी स्वरूप 
खामने आया | एफ० एल० सुक्ास ने अपने ग्रन्थ 'लिटरेचर एण्ड साइकलौजों” 
में चत्ताया है कि थे लोग कला को घराब मानते हैं ओर केवल उसके मादक 
लय लक ही पढ़ुँच पाते हैं। उनको पहुँच इससे आये नहीं हो पाती। 
»% - डेंखिए--- 








९०६ 


-कुठा प्रीढ्या बाई ॥$ एशआा8९ 0ग्ीए 755 एंल्डइ्पड एथ6 
ग्रा(6ए5 7? 
प्लॉवर्द (]4ए४७॥) कला को ही कला का धर्म स्वीकार करता 
है । उसका तक यह है कि आजतक किसी कवि ने महाकाव्य और ख़ण्डकान्य 
लिजकर उसके परिणाम निकालने की चेष्टा नही की है-- 
'गुप० हश2व: ए००६ ॥48 2ए७४ ताजा एणाएप्ड्ागाड ” 
उसकी तो बस एक ही रट रहती थी जिससे घह सर्वन्न और सबके 
सामने कहता जाता था वि बिना उद्देश्य निर्थारित किये चिन बताते जाओो-- 
#फद्चाव। एक एातीणां पी८0065 / 
बोदजेघर था मत था वि बबिता का उद्देष्म बविता ही होती है । 
ऋबित। के अतिरिक्त अन्य कुछ उराता उद्देश्य नही हो सकता-- 
5 7००४७ ॥88 90 ७०6 ए९ए०77 058॥/ ”” 
सर वाल्टर पेटर, जो अनेक अन्तविरोधो कया पुझ्ज था, इगल॑ण्ड मे 
स्विनवर्न के मत की स्थापता करने वाला भौर अनुभव को ही कला का चरम 
लक्ष्य स्वीकार करके चलने वाला था । वह फल से कभी भी कला का सम्बन्ध 
जोडने के पक्ष म नही रहा | उसने इस मान्यसा को स्प्रष्ट शब्दों म॒ स्वीकार 
किया है-- 
२०४ धार (70६ ० ०४एटगएर7०९०, 970. 6ए८7९706 (5९॥, 35 
फ्र० ढ6एठ ” 
इस क्या का एक बर्थ मह भी होता है कि कला मे चाहे अनुभव रे 
ही प्रयोग न हो, इतने से अनुभव के फल पर वया प्रभाव पड़ेगा ? आर्थात्‌ कोई 
प्रभाव नही पड सकता, वह तो बना रहता है | उसे पाठक हो क्‍या, कोई 
भी अस्वीकार नही कर सकता। ईस प्रश्न का उत्तर आज तक नही दिया जा 
सका है और सम्भवत दिया भी न जा सकेगा । “कला कला के लिए! सिद्धान्त 
को अतिवादी स्रीमा तक पहुँचाने वाले आस्कर वाइल्ड हैं। उनकी 
मान्पतानुसार कला के खेत में वोई भी पुस्तक अच्छी या बुरी नही वही जा 
सकती । पुस्तकों को अधिक से अधिक भलौ प्रकार लिखी हुई था चुरी तरह 
लिएी हुई यहा जा सकता है ६ देखिए--- 
॒यु्दाढ 45 ग0 इपच प्राएड 35 2 गण 07 वगगाठात 80०0: 
80005 76 "था ५ द्ञाधक्त 0णा 0309 छाया , पी ॥8 2]7 
क्षागे यह जिंदा देवर समपाते हैं वि विसी क्लागार वा नोतिवादी 
हाना कक्षम्य दोष है--- 
4 ७ €(विरजां 5५ फतवा 9 3छ 2208 35 छ0 छाफ्उ000996 
फाजगप्रदाप्ाय हक 


११० दि 


इस राम्यन्ध में तीसरा मत--मध्यम मागीय है । वह इन दोनों अत्ति- 
यादी दृष्दिकोणों का समस्वय प्रस्तुत करता है । इस सत को भारतीय आयार्यों 
और विश्व के उच्चतम कवियों तथा विध्ारकों, णँसे होमर, यनिल, दाँते, गेटे, 
शेक्सपियर, मिल्टन तथा अरस्तू ओर गोर्की आदि का समय॑न प्राप्त है । इस 
सत को स्वीकार करने वालों ने कला का प्रधम उद्दे श्य जानन्द माना है 
तथा अन्य उद्देश्यों मे नीति आदि को स्थान दिया है 
जिस प्रकार का अतिवादी दृष्टिकोण यूरोप में पल्‍लवित हुआ, थेसा 
भारतवप में क्यों नहीं हुआ ? बया भारतीय विघारक अतिवादी सीमा तक 
जाने में हिंचकते ये ? या उनमें कल्पना शक्ति का अभाव था ? 
इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें यहाँ बी कला सम्बन्धी 
मान्यताओं को देखना पडेगा | हमारे यहाँ काव्य को कला का पर्यायवाची नहीं 
माना गया है, जैसा कि सारे यूरोप मे हुआ है । हमारे यहाँ कला मोर साहित्य 
को अलग-अलग स्थान प्रारम्भ से आज तक मिलते रहे हैं। कलाएं हमारे यहाँ 
चौंसठ मानी गई हैं । काव्य की अपेक्षा उन्हें नीचा स्थान दिया गया है। कला 
की सिद्धि अम्यास और शिक्षा-राज्य मानी गई है, उसे कोई भी सीस सकता 
है । बह तो मात्र कौशल है। उसका प्रयोजन केवल मनोरंजन स्वीकार कर लिया 
गया था। ये दोनो नियम काब्य के लिए लागू नहीं हो सकते थे, क्योकि 
काव्य के लिए दिव्य प्रेरणा और गम्भीर परिष्कृत आनन्द अनिवार्य माना 
गया । यूरीप में पाँच कलाएँ सानी गईं और काव्य को उन्ही में से एक ठद्दराया 
गया। इसोलिए यह सारी खीचातानी वही चलती रही । 
सर फिलिप रिडनी का मत है कि कविता का उद्देश्य रसतात्मक 
शिक्षा है-- 
#प्रजढ रात 6# फ०6०॥र बे बनाइ#्णा स्बलांवर, ” 
सह क्यन भारतीय आच्ाय्यं मस्मट के 'कान्ता संमति उपदेश” की कोटि 
का है। 
अरस्तू को परम्परा का पुनरुद्धार मरते हुए साहित्याचार्य ड्रायडन 
(007)06८7) ने आनन्द को प्रथम और शिक्षा कौ द्वितीय स्थान देना उचित 
समझा-- 
+क्चाशा। ६ शाल लांग ॥ प्र०६ ध6 ठगराए लाव छा छुठ०5 5 
चिश्यण्णांणा व्यघ छ8 बताजरतत्त छत क्‍9 ६४९ इल्ट०घत ए9९०." 
उपन्यास काव्य का एक अंग है, अतः यही सिद्धान्त उपस्यास पर भी 
लागू होता है। उपन्यास के सम्बन्ध में कुछ और प्रश्न भी उठाये गये हैं, जेसे 
आदर्श और यथाथं का अश्न आदि, इन पर भी विचार होना चाहिए । 
ययाधंदाद के सम्बन्ध मे कतिपय विद्वानों की सम्मतियाँ इस प्रकार हैं-- 


धर 


(१) अग्रेजी साहित्य के इतिहासकार वजामियाँ (एब्थ्वागांधा) 
लिखते है--- 

मिध्याआा) वा था $ )ण 38 प्रलाणत 9७०४ ब (८ग0९0०5.7 

(२) जाजें छुकाच '5009 |7 &णए7०7०४7 र७७॥७॥ में लिखते हैं--- 

ु। $$ 8 एग्रातारंगव इ्आाताशाता ० हब एलवीडिया प्री 
॥॥6 800॥07 05६ ॥07654)ए7 6०650. शांध्रीएए॑ ट््वा छा ॥ए०प:/ 
€एटा५पागड़ पर 5४९५ ब्वाणापात वरय 7 

(३) हैबर्ड फास्ट हारा 4.४«एएए7८ घाव ए०७४६ए' में व्यक्त किया 
गया है-- 

ह्जुप ॥६€ाम्रपपाल (6 टाल्बॉएट फज़ाएएट४५ ॥5 घा७ 995 2 5»069$ 
वाल्एदा 38 40फ6बाॉव07.,.. प॥6 छाए गाप्रश इठ७6, 
लाएग्राद्यशंणा 

(४) “यधार्थयवाद यथार्थता की आधार भूमि पर जीवन का नूतन 
बिन्न है ।” (हिन्दी उपन्यास और ययार्थवाद') 

(५) “कला क्षेत्र मे यथार्थवाद एक ऐसी मानसिक भ्रवृत्ति है जो निरन्तर 
अवस्था के अनुकूल परिवर्तित और सरूपायित होती रहती है ।/ 

(डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी) 

(६) ''परधार्थवाद वस्तुओं वी पृथवः सत्ता वा समर्थक है। वह समष्ठि 
की अपेक्षा व्यप्ठि बी ओर अधिक उन्मुख रहता है | सथार्थवाद का सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष चस्सु जगत से है ॥/ (आचार्य ननन्‍्ददुलारे घाजपेयी) 

(७) “जहाँ तक मैं समझ समा हूँ प्रगतिबादी सेसनो का कहना है कि 
साहित्य मनुष्य के लिए हो, मानवता की पीडा, वेदना, अन्याय, शोषण को जो 
ब्यक्ता घरे, शिसमे मजदूरों की पुवार हो, जो वर्गवाद का गला दीपदे, पूंजीवाद 
वी पूछ में पीता लगादे, जिसमे कल्पना था कह्लोलन हो, वस्तुवाद का 
स्थांद हो ।” (कृष्ण देव प्रसाद यौड) 

गयण्यवाद मे नाछ पर प्राप राभी मालोचबो से भिश्ननभिश्न मत प्रवट किये 
हैं। मादर्शवाद में व्यक्ति की साधना या ब्रह्मत्व से म्रूत की ओर चलना हीता 
है लौर यथाघंदाद मे जो प्रशतिवाद या एक हृष्टियोण है, यह माना जाता 
है कि व्यक्ति वा स्वतन्त्र बोई अस्तित्व नही है, वह हो समाज बा एक अग है 
“समाज में बह आव्िव रास्वन्घों से बेचा हुआ है। समाज की रचना और 
विनास आधिक मसम्बन्धों पर निर्मर हैं मदि आधिक सम्बन्ध बदल जाते हैं 
सो ग्रमाज भी बदल जाता है | व्यक्ति स्वयं ने भत्ता होता है ने बुद्दा। समाज 
मे आाधिक सम्बन्धो को बदलना चाहिए, परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने आप 
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बदल जाय॑ंगे । भूत या पदार्थ दी जगत का आधार है, ग कि ब्रह्म । मस्तिष्क 
परिष्यून पदार्थ है, ईश्बर एक अ्षम और भोरा है। 

जीवन में यथार्थवाद द्वारा जच्छाई और आदरणश की देन के बजाय 
कुत्मित और अस्वस्थकारी को अधिक स्यान दिया गया है, इमीलिए प्रसाद 
उसवी आलोचना करते हुए बताते हैं--- 

“यथायंवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की भोर साहित्यिक 
हृष्दिपात्त | उसमें स्वभावत्तः दुःप की प्रघानता और येदना की अनुभूति 
आवश्यक है | खघुता से मेरा तात्पयं है, साहित्य में माने हुए मिद्धान्त के 
अनुसार मद्त्ता के काल्पतिक चित्रण से अतिरिक्त व्यक्तिगत जौवन के दस 
और अभावों का वास्तविक उल्लेख ।” 

प्रसाद ने साहित्य में रूप-परिवर्तंत स्वीकार किया है कौर यताया है 
कि वास्तविकता को एकागी नही माना जा सकता+-- 5 

“यथधार्ंवाद क्षद्रो बय ही नही अपितु महानों का भी है। वस्तुत: यथार्थ- 
बाद का मूल भाव है वेदवा; जब सामूहिक चेतना छिन्न-भिन्न होकर पीड़ित 
होने लगतो है तथ बेदना की विवृति आवश्यक हो जाती है ।” 

उपन्यास राज्ाद्‌ प्रेमचन्द ने इस विपय को विस्तार से समझाया 
है-- 


“मथा्थयादी चरिन्तों को पाठक के सामले उनके यथार्थ सग्त रूप 
में रख्त देता है। उसे इससे बुछ मतलब नहीं कि सच्चरित्रता का परि- 
थाम थुरा होता है या कुचरिशत्रता का परिणाम अच्छा--उसके 
चरित्र अपनी कमजोरियाँ या खूबियाँ दिखाते हुए अपनी जीबनलीला रामाप्त 
बरते हैं । संसार में सदेव नेकी का फल नेक और बंदी का फल घद नहीं 
होता; बल्कि इसफे विपरीत हुआ करता है--नेक आदभी धवके खाते हैं, 
गातनाएँ सहते हैं, मुसीबत्ते झेलते हैं, अपमानित होते हैं,--उनको भेकी का 
फल उल्टा मिलता है; चुरे आदमो चैन करते हैं, नामवर होते हैं, यणस्वी 
घनने हे,--उनको बदी क्‍्य फल उल्टा मिलता है“ 
उन्जबल चरित्र में भी कुछ न कुछ दाग घब्वे रहते हैं, इसलिए ययार्धवाद हमारी 
इुर्बेलताओ, हमारी विपमताओ और हमारी क्रूरताओं वा नग्न चित्र होता है, 
ओर ययार्थंवाद हमे निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा 
कक उठ जाता है, हमको अपने चारो तरफ बुराई ही बुराई नजर आने 
झ ह्दै 

“इसमे सम्देह नही कि समाज को कुप्रथा की ओर उत्तका ध्यान दिलाने 
देः शिए भ्रयाधंचाद अत्यन्त उपयुक्त है, बयोकि इसके बिना, बहुत रास्भव है, हम 
उस युराई को दिखाने मे अत्युक्ति से बाम लें ओर चित्र को उससे कहीं काला 
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दिखाएँ जितता वह वास्तव मे है। लेकिन जब वह दुर्वलताओ का चित्रण 
करने में शिष्टताओ की सीसा से आगे बढ जाता है, तो आपत्तिजनक हो जाता 
है। फिर मानव स्वभाव की एुक विश्वेषता यह भी है कि वह जिस छल और 
छुद्रता और कपट से घिरा हुआ है उसकी पधुनरावृत्ति उसके चित्त को घसन्‍्त 
नही कर सकती । यह थोडी देर के लिए ऐसे संसार मे उडकार पहुँच जाना 
चाहता है, जहां उप्तके चित्त को ऐसे क्रुत्खित भावों से नजात मिले,--वह भूल 
जाय कि मैं चिन्ताओ के बन्धन में पडा हुआ हूं, जहाँ उसे सज्जन, सहृदय, उदार 
प्राणियों के दर्शन हो, जहाँ छल और कपट, विरोध और बैमनस्थ का ऐसा 
प्राधाग्य त हो । उसके दिल में ख्पाल होता है कि जब हमे किस्से कहामियो 
में भी उन्ही लोगो से सावका है, जिनके साथ आठो पहर व्यवहार करना 
पढ़ता है, तो फिर, ऐसी पुस्तक पढें ही क्यो ? 

“अंधेरी गर्म कोठरी मे काम कवरते-करते जब हम थक जाते हैं, तो इच्छा 
होती है कि किसी खाय मे निकलकर निर्मल स्वच्छ वायु का आनन्द उठाएँ। 
इसी कसी को आदर्शवाद पूरा करता है। वह हमे ऐसे चरित्रों से परिचित 
भराता है जिनके हृदय पविश्र होते हैं, जो स्वार्थ ओर वाप्तता से रहित होते है, 
जो साघु प्रकृति वे' होते है। यद्यपि ऐसे चरित्र व्यवहारकुशल नहीं होते, 
उनकी सरलता उन्हें सासारिक विषयों में धोखा देती है, लेकिन क|इय्रेपत से 
ऊपे हुए प्राणियों को ऐसे सरल, ऐसे व्यावहारिक ज्ञानविहीन चरिन्नो के दशेन 
से एक विशेष आनन्द होता है ॥ 

“ग्रयाधंबाद यदि हमारी आँखें खोल देता है तो भादशंबाद हमे उठाकर 
किसी मनारम स्थान मे पहुँचा देता है। लेबिन जहाँ आदरशंवाद में यह गुण 
है, बहाँ इस दात्त की शक्त है कि हम ऐसे चरित्रो को न चित्रित कर बैठे जो 
सिद्धान्ता की मूत्ति मात्र द्वो--जिनमे जीवन न हो । किसी देवता की कामना 
मरना मुश्विल नहीं है, लेकिन उस देवता में श्राण-प्रतिष्ठा करती मुश्किल 
है 

“इसलिए वही उपन्यास उच्च कोटि वे समझे जाते हैं, जहाँ यथार्थ 
आर, ब्यद, का शमप्ेण हो गए, हो. ५ प्यसे, बएप 'आएडएप्ल्मुस्ल, यथएर्थूवाड कर, 

सकते हैं । आदर्श को सजीव बनाने ही वे लिए यथार्थ बा उपयोग होना चाहिए 
और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है ।” (कुछ विचार . प्रेमचन्द) 

धहन्दी साहित्य कोशकार' का मत है--- 

“साहित्य की एवं विशिष्ट चितन पद्धति, जिसके अनुगार बलाकार 
को कपनी छृति में जीवन वे यथार्थ रूप का अयन घरना चाहिए । यह हृष्टि- 
गोण चस्तुत आादर्शवाद या विरोधी माना णाता है, पर वस्तुत तो आदर्श 
उतना ही ययाय॑ है जितनी कि कोई भी ययाघंवादी परिह्यिति | जीवन मे 
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यथाय॑ की कल्पना दुष्कर है। किन्तु अपने पारिभाषिक अर्थ में ययायंवाद 
जीवन की सम्रग्र परिह्थितियों के प्रति ईमानदारी का दावा करते हुए भी 
प्रायः सर्देव मनुष्य की. हीनसानों तथा गुरूपताओं का चित्रण करता है । गयाय- 
थादी कलाकार जीवन के सुन्दर अंश को छोड़वर अमुन्दर अंश वा अंत 
करना चाहता है | यह एक प्रकार से उसया पूर्व ग्रह है ।7 
उपन्यास सिने के अनेक उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य भिन्न-भिन्न 
हृष्टिफोण को लेकर चलते हैं। कोई लेसक मनोचैशानिक गुत्पियों बने सुलझाता 
है, तो दूसरा वर्म-संघर्ष का चित्रण करता है, तो तीसरा सामानिक और गाहँ- 
रिघिवः शणस्पाओं को उठावःर सामने रुफता है, तो चोया दाएंमिक और मैतिक 
माल्यताओं की परम्परा को मष्ठ करके गवीन मान्यता को स्थापित करने का 
बीड़ा उठाता है, तो पाँचवाँ विसी अंचल विशेष की संस्कृति वो साकार रूप 
देने का प्रयत्त करता है आदि-आदि । इन उद्देश्यों को अपना बनाकर यदि 
उपन्यासों का वर्गीकरण किया जाय तो उन्हें मोटे रूप से निम्न रूपों में विमा* 
जित किया जा सकता है-- 
(१) शुद्ध आदर्शवादी, 
(२) शुद्ध यवार्थवादी 
(३) आदर्शोन्मुद ययाघंदादी, 
(४) अति यथाषंवादी, 
(५) भनोवेज्ञानिक, 
(६) भांचलिक, 
(७) मनोरंजन भ्रपान, तथा 
(८) समाज-सुघारक । 
शुद्ध पयायंवादी--इस वर्ग मे ये उपन्यास आते हैं जिनके लेखक पाठकों 
की सोधी-सीधी शिक्षा देने के लिए ही इन्हे लिफते हैं। उनका उद्देश्य रादेंव 
भलाई और युराई---पुण्य और पाप को पात्रों के रूप में भ्रस्तुत करवा होता 
है। वे इन पात्रों को प्रस्तुत करते समय यह ध्यान नहों रखते कि इनमें स्वाभा- 
िकता भा पाई है यानही। पात्रों में स्वाभाविकता है या नहीं॥ उनकी 
रृप्टि तो उपदेश पर जमी रहतो है और इमके अतिरिक्त वे और कुछ सोच भी 
नहीं पाते हैं । 
इस पद्धति के दर्शन हमें सभी घाभिक और पौराणिक क्‍्याओं में होते 
हैं। अंग्रेजी के उपन्यासकार वनियन (छएपोछवा) ने 'पिलग्रिम्स प्रोग्रैस! तया 
“लाइफ एण्ड डेथ शॉफ मिस्टर वैडमैन' में इसो प्रकार का उद्देश्य सामने रखा 
था। हमारे यहाँ सारी पौराणिक बोर नोति सम्बन्धी कपाएँ जिनमे पंचतंत्र, , 
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हिंतोपदेश आदि प्रमुख हे, उपदेश देने के उद्देश्य को सामने रखकर लिखी 
गई हैं । 
हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास “परीक्षा गुरु भी इसी कोटि म 
आता है । इस उपन्यास मे उदाहरण दे-दे कर कथाकार ने नैतिक शिक्षा देने 
का भ्रयत्न किया है, देखिए--- 
“दूसरे की प्रसनता के हेतु अघर्म करने का किसी को अधिकार नहीं 
है, इसी त्तरह अपने या औरो के लाभ के लिए दूसरे के दाजवी हकी मे अतर 
डालने का भी कसी को भी अधिकार नहीं है ।” 
किसी न विसी रूप मे यह परम्परा अब भी चल रही है । 
शुद्ध यथा थंबादी---समाज वे रूप को माक्संवादी भौतिकवाद के प्रकाश 
में प्रस्तुत फरता यथाथंवाद माना जाता है । इसे प्रगतियाद के अन्तर्गत एक शैली 
भी कहा गया है, किन्तु इसमे समाज के आशिक सम्बन्धों को स्पष्ट करके 
ऐपिहारिक हृष्टि से क्वलासशील और विकासशील शक्तियों का सधर्प दिखाया 
जाता है और इस प्रकार उपन्यासकार का उद्देश्य विकासशील तत्त्वो को उभार 
कर समाज के विकास मे सहायता देना होता है । भादशंवादियों मौर सामा- 
जिकः समस्माओ को सुलझाने वाले उपन्यासो से इनका अतर «इस प्रकार 
समझा जा सकता है कि इतकी हृष्टि व्यवस्था पर रहती है और एक ही पात्र 
को ये लोग भिस्त-भिन्‍न आथिक दशाओ में परस्पर विरोधी विचारधारा और 
बृत्पा से युक्त दिखाते हैं । उनका हृष्टिकोण ऐतिहासिक होता है और उसका 
परिणाम यह निकलता है कि वबथानक, पात्र आदि सभी में दूसरांसे यह 
स्पप्टव भिन्न हो जाते हैं ! 
झुद्ध यथार्थवादी उपन्यासवार शुद्ध वाह्य तथ्यों पर आधारित रहता 
है । बहू सामाजिक यथा को चित्रित करने का प्रमत्त करता है और इसके 
लिए जिस शैली को अपनाता है उसको यथार्थवाद की शैली वहा जाता है । 
भ्रधार्धवादी सपन्यासो में युयसत्य वणित होता है । युगसर्य, जैसा कि आदर्श - 
चादी भानत्ते हैं, इस दर्ग के दाशनित्रो द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता ॥ मावर्स 
सत्य को शाएवत न मानकर परिवर्तेनशोल मानता था, यह देश, काल और परि- 
स्थितिया मे' अनुसार बदलता रहता है | हैवर्ड फास्ट ने इसीलिए बहा धा--- 

#पुप्चछ हाल्या छए06ग7 वि85 ७९००0परा८ 2 इधर 206 एटा गा 
ऊँ या क॥ जग] 8८ ॥0 णिप्फ्ट (छढाए णा ग9 #था5ड विएछा 7०७ गए 
0०॥8 पक४0 5०५. 

आदर्णवादो इस जगतु से परे सत्म की मान्यता स्वीकार करता है और 
ययाधंदादी इस जगतू से परे दिसी सत्य का पूर्ण विरोध बरता है । इसका 
सात्पयं यह नहीं है कि आदर्शवाद में ही साहिपिक कल्पना मे लिए स्पान है, 
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मपार्थवाद में भी इसके लिए स्थान है और परा-्यूरा स्थान है, डिस्तु यथाय्थ- 
चादियों की कल्पना वही होतो है जिसवी घूर्ण परिणिति इसी जीवन में, इसी 
भौतिक घगत्‌ में होता सम्भव हो । हम ययार्घवाद में उन अनुभूतियों को द्याने 
नहीं दे सकते जिन्हें इस ऐच्दिक शरीर द्वारा न अनुमव किया जा सके | एक 
उदाहरण देने पर बाठ स्पष्ट हो जायगी । के 
आज घरगेधिहीन रामाज की फत्पना मयार्थवादी मानी जायगी, गयोकि 
उमऊफा सम्बन्ध इतिहास, जगव्‌ और हमारे भौतिक जीवन से है, विल्तु परलोक 
फी कल्पना और उसका वर्णन इसलिए आदर्शवादी और अयवार्थवादी है कि 
उसकी जनुभूति इस गरीर दारा नहीं हो सकती है $ ५ 
बर्तेमात यथार्थ को और अधिक सुन्दर बनाने की कल्पना भी यथार्थ 
के अन्तर्गत बाती है। अंत. सुन्दर ओर सुखदापी भविष्य बय चित्रण आदर्शवाद 
और यथार्धवाद दोनो की सीमा में आता है । चह आदर्श वादी है या यथार्थवादी 
इसका निर्णय ऊपर लिखी कसौटी पर कस कर किया जायगा। 
क्षादशॉन्मुख यथार्यधादी--इसका विवेचन इसी प्रकरण में पीछे हो 
चुका है। यह प्रेमचन्दजी की मान्यता है। वास्तव में इसे यधा॑वाद कहता 
ही अधिक समीचीन है । जो लेखक प्रगतिवादी मान्यता को लेकर चलते हैं, 
बह भी मानव के उज्ज्वल भविष्य में विश्वास करते हैं ॥ आदर्श भी तो जीवन 
का यथार्थ है, अत. “आदर्शोन्पुख ययाथंवाद' बही मान्यता हे जिशे गोर्की मे 
“वयायंवाद' की सशा दी । है 
अति यथार्थ वादी--अग्रेजी के सुपररियलिज्म का अनुवाद “अति यथार्ष- 
बाद' है । अन्य अतैक वादों के समान इसका उद्गम भी फ़ान्स में हुआ । प्रधम 
महाणुद्ध की परिसभाष्ति पर रोधाटिक कवियों के पल्ापनवाद और प्राइत- 
बरादियों केः बराध्यन्यधार्थ को लेफर इस नवीन बाद का जन्‍म हुआ । यह सब 
१६२२ से खुलकर प्रयुक्त होने लगा। हेगेल की दाशनिक मान्यताओं फो 
लाधार बनाकर और उसके प्रसिद्ध ६न्द्रवाद' को साहित्यिक जामा पहनाकर 
“मति यपार्थवाद' की प्राण-प्रतिष्ठा की गई ॥ 
ह॒वंर्द रोद ने बताया कि हेयेल के हन्दवाद का साहित्यिक प्रयोग अति 
यथाभंवाद है। इसके सहारे इन ज्ोगों गे विद्रोही कला को युक्तिसंगत ठह- 
राया १ इन लोगों ने अब छक चली काती हुई साहित्पिक परम्परातो को लवुचित 
यतामा और कहा कि कला को एकातिक रूप से बुद्धिवादी बचाना 
अनुचित है । इस मान्यता को लेकर चलने वालों ने बोढिकता के स्थात पर 
काहपतनिक्ता को अधिक महत्व दिया । उन्होने कला को पूर्ण स्वतन्त्रता (?) देना 
सावश्यक भाना और कहा कि कल्लाकार की विन्तनघारा भर शिल्प पर 
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कोई प्रतिवन्‍्ध नही होना चाहिए | 'उज०/नत्कृव्वाब #माध्यव्या॥/ (श० 27, 
9 90) में इस सम्बन्ध में बताया गया है--- 
#छप्रपाब्याद्या। ईशाए ६० वेध्थछफ्वांड बा. ६:976550॥5 [१702९८त- 
॥998 ॥ए070 ऐं॥086 6५05 छा ७०॥8९0प्ा558 गण 0र्तेघ्रद्द एफ ब५४०- 
पस्रभरत राग. एथथाण्पवा धश्थाए तब गलि पाल छपाएइश्मोाड5$ वाट 
इ6765६७ए० 79 ॥6 विपरचाए, एढ वायबााणा॥, गिर ग्रबाएट]005,._ बाव 
(धच्छ छा पव्वा 0 प्रवैश्ञला: फैध्वएणए प85 गा [6 ]00 हाएला 0 06 
इदाउ९३ पए07 ए907०९१एएछ 5०785 60घ6 ॥7 5 एद्चाय/दा 
फ्रान्स मे आनद्रे ब्रेतन और ज्याँ पॉल साने इस मत के सूत्रधार माने जाते 
हैं । उनके अनुसार विचार की अपेक्षा वस्तु का प्राधान्य स्वीकार होता आवश्यक 
है। देगेल के इन्द्रवाद को वे जीवन और आदश्य दोनो के लिए स्वीकृति 
देने का आग्रह करते हैं, वे इतिहास के भोतिकवादी दृष्टिकोण और सामाजिक 
ऋान्ति को अनावश्यक मान पर चलते हैं । माक्सवाद के आधिक सम्बन्धों के 
सिद्धान्त को भ्रान्त मानकर भी बे पूर्ण मानवतावादी हैं। मानव के सुखद 
भविष्य वी कल्पना उनकी समझ मे उचित है। चर्तंधान व्यवस्था से तो मे लोग 
भी रान्तुप्ठ नही हैं, किन्तु क्रान्ति की अपेक्षा ध्वयस भ इनफा अधिक विश्वास है । 
उनकी मान्यताओं को जब हम साकार होते देखते दे तो उसे 
असामाजिक और अस्वस्थ कहना पडता है। इस साहित्य मे और विशेषत 
उपन्यासो में नारी शरीर का खुला वर्णन किया जाता है । इन उपन्यात्तों में 
यौन प्रश्नो को बारबार उठाया जाता है और छूणित तथा वजित कौ बारबार 
पाठका की दृष्टि के सामने प्रस्तुत किया जाता है। हिन्दी में इस परम्परा का 
पालन करने के लिए किल्‍्ही द्वारिका भ्रसाद एम० ए० मामक लेखक ने 
'धेरे के धाहर' उपन्यार लिख दिया है । इसमे भाई-बहन की रवि का खुला 
ओर धृणात्मव वर्णव सिलता है | कुमार! और 'नीरा” के माध्यम से लेखक ने 
अपनी दिमागी ऐशस्याणी का घर्णन क्या है । इस प्रकार का साहित्य समाज 
को ठोवार भी नही दे पाता है, वरन्‌ रीतिकाल वे विपरीत रति-वर्णण के समान 
रसिको वो और भो उम्रारता और सामाजिक मान्यताओं तथा आदर्शों को 
रौंद बर विज्वतियों का सृजन करता है । 
सनोवेज्ञानिक--इस कोदि के उपन्यासो मे उपस्यासकार किसी विकृत 
पात्र भो तेवर उसके साध्यम से मनोव॑ज्ञानिव सिद्धान्तों या बलात्मव रूप 
प्रस्तुत करता है । अज्ञेय, जोशी, जुनेन्द्र आदि के उपन्यास इरा कोडि में भाते 
हैं । ये उपन्यासकार प्रायड, एडलर और जुग भरन्रति मनोविज्ञानशास्त्रियो 
भी सिद्धान्त पुस्तकों ओर उन्म्ुक्त विचार-श्रवाह के अन्तर्गत लिय गये बयानों के 
अभिमेसा आदि को आधार बनाकर असाधारण पातों की सानसिव दा का 


श 
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श््द 


दिन्रण फरते हैं और समनोविज्ञानधास्त्रियों के एाद शेलियों या प्रयोग करके 
पात्रों की कामकुण्ठाओं का रहस्योद्याटन करने का प्रयत्न करते हैं। डा० 
प्रताप नारायण टण्डन बताते हैं--- हि 
“पनोमिश्तेषणात्मक उपस्यासों में बौद्धिक अनुभूतियों और प्रस्थियों की 
विवृतति की चेप्टा रहती है । किसी समाज के विविध पक्षों का सर्वांगीण चित्रण 
अपना विवेचन उपया उद्देष्प नहीं रहता । उसका छापार नवीन नेतिदः दृष्टिकोण 
होता है, जो प्रायः आत्या-अनास्‍्या के संघर्ष और उसके फलस्वहप निर्षा 
रित नये मान होते हैं । बोद्धिक जटिलताओं का निदर्शन और वेयक्तिक चेतता 
मोगे जागरित करने के कारण रवतः उसका एक संघपत्मिक ह्थिति में पड़कर 
विकास होता है । मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में मानव चरित्र और उसकी 
' भ्रधिक्रियात्मक सम्भावनाओं के सूक्ष्म अंबःन को दी प्रवमिकता दी जाती है ।”* 
इन उपन्यासों में उपन्यासकारों का उद्देश्य कहानी सुनाता नहीं होता, 
धरत्‌ सनस्‌ जगतु के रह्सस्‍्पों का उदघाटन करके रात्य का साक्षात्कार करता 
तथा टूसरों को कराना होता है। ऐसा करने मे इन उपन्यासों की शंली अन्य 
उपन्यामों से भिन्न हो जातो है। ये उपन्यास कथा की एकमूत्रता को नदी 
निभा पाते । इनके कथानक उखड़े-उसड़े होते हैं ॥ पात्र कम होते हैं, घटनाओं 
वी बहुलता न होकर पाश्नों की मानसिक दशाओं, कुण्ठाओं, बनुभूतियों, पिव- 
शताओं, मानसिक विकृतियों आदि का यूक्ष्म तथा विस्तृत विवेचन होता है । 
घटना प्रधान उपन्यास के लिए जिस कथन या इशारे का कोई मूल्य नही होता, 
मतोविज्ञानशास्त्री की हृष्टि मे उसका भारी महत्त्व हो जाता है और मनो- 
वेश्ञानिक उपस्याराकार उसको आाधार-सूत्र मानकर भागे बढ़ता है और सारे 
आदिम का विश्लेषण उसी तथ्य के आधार पर फर देता है । 'परख' की भूगिका 
में जनेन्द्रजी ने स्वयं अपनी कहानी की असम्बद्धता का जिक्र किया है--+ 
“मैंने जगह-जगह कहानी के तार की कड़ियाँ तोड़ दी हैं। बद्टाँ पाठक 
फो थोडा कूदना पढता है और मैं समझता हूँ, पाठक के लिए यह थोड़ा 
अभ्यास यांछनीय होता है--अच्छा ही लगता है ।” 
इन उपन्यासो को दूसरे उद्देश्य से लिखे गये उपन्यासों से आसामी से 
पहचान कर अलग किया जा सकता है । 
आचिलिक---इन उपस्यासों मे किसी भंचल विशेष को संस्कृति का 
घित्रण किया जाता है| उस खेत या जनपद के स्थानों, बृद्पो, से वों, तएका- 
रियो , पशुओ, पक्षियों, सदारियो, ल|दासो, विचरण स्थानों, भोज्य पदार्थों, 
पेयों, वस्त्राभूषणो, स्तनानविधियो, केश-विन्यासों, गंध-द्रव्यो तथा अन्य श्यूंगार 





१. 'हिन्दी उपन्यारा में क्याशिल्प का बिकास', पृष्ठ २५६ ! 
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प्रसाधनो, बैठने-सोने और लिखने के उपकरणो, परिवार व्यवस्थाओं, सामान्य 
जीवनचर्याओ, शिष्टाचारों, अभिवादनों, सस्वारों, सामाजिक व्यवस्थाओ, 
वर्ण व्यवस्थाओ, आश्रमो, मनोविनोद के साधनों, खेल-कुदों, कडाओं, लोक- 
विधाओ, ललित कलाओ, त्यौद्वारो, पर्वों, उत्सवों, लोकाचारो, विश्वासों, मान्य- 
ताओ, पौराणिक प्रशगो, आस्थाओ शकुन-अपशकुनो, व्यापारिक साधनो और 
रीतियो, व्यवस्तायो, व्यावस्नायिक वर्गों, भिखारियों, अछूतो, राजनीतिक मान्य- 
ताओ, साम्प्रदायिक विचारों, दार्शनिक विचारों तथा जीवन के श्रति हष्टिकोणों 
आदि तथ्यों का विश्लेषण और प्रत्यक्ष या परोक्ष चित्रण किया जाता है । 
इन उपसन्यासों की कथा अधिकांशत बर्णनात्मक या ऐतिहासिक शैली 
में लिखी जाती है और इसका भुरुण कारण यह होता है कि इस स्थान बाए 
बातावरण उत्पन्न करने का उद्देश्य अन्य किसी शैली से पूरा नहीं हो सकता 
है । आत्मकयात्मक शैली मे उस उद्देश्य की पूर्ति में कठिनाई पड़ती है और 
अन्य शेलियाँ तो इसके लिए पूर्णते असफल सिद्ध होती हैं । 
इन उपन्यासों मे सूक्ष्म विवेचन-तन्तु चलता है और उपन्यासकार को 
इस क्षेत्र से पूर्ण ज्ञान रखना पडना है। इस सूक्ष्मता का परिचय आपको 
फणीश्बर नाथ 'रेणु' के आचलिक उपन्यास 'परती परिकथा” की कुछ पत्तियों 
से चल जायगा | देखिए- 
“प्रनपुर की प्रतिष्ठा सारे जिले मे है ॥ सबसे उन्नत गाँव समझा जाता 
है । इस इलाके मे सवसे उन्नत गाँव है परानपुर | किन्तु जिस तरह बाँध बढते- 
बदते अन्त में झुक जाता है, उसी तरह यह गाँव भी झुका है । *““'लोग यहाँ 
दस वर्ष थे लडके से भी बात करते समय अपना पाकेट एक वार टटोल कर 
देख लेते हैं। फारबिसगज की किसी दुबान में चले जाइए, ज्यों ही मालुम 
हुआ कि परानपुर का गाहक आया है, दुकानदार अपनी बिखरी हुई चोर्जो 
को ममेटना शुरू कर देता है । हाकिम हुकक्राम भी यहाँ के लोगो से बाते 
वरते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि सिर्फ़ एवं गांव में एक ही वर्ष वे 
अन्दर सरकार के तीन-तीन विभागो के अधिवारियों वी आऑँसो में पूल झौबी 
गई | “ ४ *डेन के चुंकर जएनते हैं, पराजपुर बे लोग, खिबद सार, गाडी, मे, 
नही चलते ।!” 
ड्यावहारिव जीवन बा रबच्छा चित्र सीखना ही आाचसिव उपम्पागो 
मात उद्देश्य होता है ओर इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए ओचदिव' उपन्यास अन्य 
उपन्यासों से शिन्न हो जाता है। इग उद्देश्य कौ पूरा बरने मे सिए भाषा- 
कैली का मी ध्यान भावश्यत हंतता दे । शब्दावजी, वाकप-विन्मास, सोजोक्ति- 
मुटायरे सपा उच्चारण-विधि आदि के द्वारा वातायरण वी सृष्टि आवश्यर' है | 

मभनोरजन प्रधान --भनो रजन अ्धान उपन्यासों मे पटना प्रघात उपस्याध 
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सपा हएप-ध्योद गे गुण दोगी पदपर रे मात है। ऐसारी, विनिए्मी मौर दायूरी 
उपायाधों थी सँत्या बहुत है और इवरी वरग्वरा भी हाषीन है। बखइाग्टा, 
अयाकास्ता साजति, भूवगाध आदि उपस्यायों ने कार्य हिस्दी वो हो ध्रसिदि 
भर अद्विदी भाषा-भाषियों वा सहयोग सिलरा है, पद दभी भी भुलाया सही 
जा सरता है । इन उपस्यागो पा खब़गे बड़ा गृघ निरस्त र दिशासा तो बढ़ाई 
जागा झोता है औौर अग्त कै प्शायक अव््याधिय सह्य वा हद्बघोदग किया 
ज्ञावा है। मिस ध्यत्ति पर पूरायरा दिम्यास होगा है, बही दोपी निवम बैंटला 
है और थोड़ी देश के लिए पाठक को आाश्वर्यार्वित इर देता है । 
इस सगग्यासों बा दूपरा मुण आध्चपंपूर्ण मटगानी पी अयोग्ता 
भागा जा गश्ता है। विसिस्‍मी इपस्यासों में रेघारी का बदुमा, पाहगा, पैग 
बदलते व सामान और पत्थर गी एक द्िता के सीणे मंयेरी शीढ़ियाँजों 
दिसी मारी गद्दत, उपान या जिले में पह/ँपती हैं>-यह्दाँ पीते जे लिए मी्े 
बागी वे चरसे ओर खाते के लिए भेवो के पढ़ी वी व्यवस्था सर्दय रहती है। 
लिसिध्म पौ सोड़ने याते बस साय रचा था और धिसिर्स गा सोते पी तिपा 
पहले से ही विगी पुस्तक में लिसी रहती है और पुस्तक जो हेसे इेघान पर 
रण जाता है दि यह विसिस्म छोड़ने बाले को ही मिले। प्रू्द मिश्वित 
व्यक्ति ही तिलिस्म फो सौड़ता है और उसे छिरये गये घतर और जवाहिराव 
आदि यो भाप्त करता है | कमी-यमी तिलिर्स के साष ही साप राजाया 
सोहमे वाले की कोई सुन्दर राजजुमारी भी मित्र जाती है । 
इस उपन्यासों के लेखकों के मन में भी शुछ उद्देश्य रहने थे । देवरी 
मम्दम सात्री मे अपने उपस्पासों वा एफ अन्य उद्देश्य भो बताया है--- 
* ऐसी वितथों को पढ़ने वाला जल्दी किसी के घोरो में न पड़ेगा ॥/ 
दूसरे प्रकार के उपन्यास दास्प-्थ्यग्यास्मक हैं । इनसें परठकों को 
हँसाने की क्षमता द्वोती है । इनमें शुद्ध हास्य औौर सोहेश्य हास्य या व्यंग्य 
द्वारा पाठकों का सनोविनोद करने का प्रयत्त किया जाता है । अच्छे टास्प- 
कार वो फमोटी का निर्माण करते हुए चैकरे ने लिखा है--- 
जुक्न्‍#_ कैशप्रणा०७३ ऋ्योच्ध फार्णकलड ६0०. बछणीएछषा 204 
बाटट ॥0०८ 056, ए०एा छा७9, एठण ंएव7655, 0७7 इ5ए०एए 7 
छश(7णा, ॥76(०४३४०१, (ग.9050976 07 7966/6०55 07 & एव्वोट धा० 
फुणणा, ४६४ ७एएा८५5६४, ॥॥0 ए४॥9ए७7७9... # घ्मश५ प्रा 90 ॥9७४०- 
008 ६ए॥ 4४ फ़ाला३ 5७7४७ 0० 96 ० एरीवशा76्ंट गाघा&, [0 क॥६०७ 
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आज के समाज में बहछूतों, भवधयाओं, सम्प्रदायों, वेश्याओं, वियादों/ 
परिवारों क्षादि की अनैक समस्याएँ उलझी हुई हैं। एक थोर जहाँ शहरों में 
शहरी जीवन से सम्बन्धित अनेक प्रएन आाते हैं, वहाँ दूसरी और ग्रामीण रामाज 
में वहाँ की अनेक गृत्वियाँ रहती हैं । विज्ञान के विकास से उत्पस्त अनेक ड्याव- 
सायिक और ओद्योगिक समस्याएँ उठ सड़ी हुई हैं । जमीदा रियों, जागीदारियों 
और रियासतों के रामाध्य होने से जहां कुछ समस्याएँ घटी हैं, यहाँ अमेक 
दूसरी समस्याएँ जनसंह्या वृद्धि, अन्त को कमी, आधिक संकट आदि 
थी उपश्थित हुई हैं । अशिक्षा कौ समस्या ही अब तक थी, अब इसके साथ ही 
साथ शिक्षितों को रोजगार दिलाने करी दूसरी समस्या उपल्यित हुई है। 
शहरों में सहारा और पं जीवादी वर्षों के सबर्य से उत्पल्त अनेक समस्य आओ का 
सूत्रपात्र हो रहा है। अंग्रेजी और हिन्दी में कौन राष्ट्रमापा हो, यह एक 
ज्वलन्त प्रश्न बन गया है । 
इन सारे प्रश्नों को आज बाय उपन्यास समेट कर चलता है । कलाकार 
अत्यन्त सवेदनशील ओर भावुक होता है । जरा भी कही कोई गड़बड़ी होती 
है तो उसकी चेतना क्षुब्ध हो उठती है और उसकी अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष या परोद्ष 
रूप भें उसको कला थे होना अनिवारय हो जाता है । इस सम्यन्ध में हमें 
राल्फ फाक्स से सहमत होना पड़ता है, जब वे कहते हैं--. 
#/ टिका 8 70ए८॥५६ उ०्यउांत ह्र्रीटः८०६ (० 6 वृशगणाल्तरा३ रण 
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[0 गा्ाए(व्वात व $99०0/09/ ०4 फ् एछ०, हाव्च्त 77 
समाज-सुधारक उपस्पासकार समस्याओं और समाज के उन अंगों से 
घतनिष्ठ सम्पर्क स्थावित करते हैं जिनका चित्रण उन्हें अपने उपन्यासो मे करना 
द्वोता है । इस उपन्यासकार को पात्रो, घटनाओं और स्थितियों को जैसा चाहि 
चैंसा बदलने का अधिकार सही रहता । समस्या समाज में जिस प्रकार की और 
जैसी उपस्थित है, उसे उप्ी रूप मे प्रस्चुत करना होता है । कोई-कोई उपन्यास- 
कार समस्याओ को प्रस्तुत करके उसका हल भी दे देते हैं और दुसरे केवल 
समस्याओं को प्रस्तुत करके ही सम्तुष्ट हो जाते हैं--..3 नका कोई हल नहीं देते | 
इस कौोडि के उपन्यात्तों का उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना मात्र नही 
होता ) जिस समस्या फो उसे उठाना द्वोता है, उसे वह पहचे सामने रख लेता 
है, तब फिर उसी के अनुरूप मावश्यक्र सामग्री एकत्रित करता है 4 इस उपन्यास 
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आज के समाज में अछूतों, *विषयायं, सम्प्रदायों, वेश्याओं, विवाहों, 
परियारों आादि की अनेक ममस्याएँ उसझी हुई हैं ॥ एक और जहाँ शहरों में 
शहरी जीवन से सम्बन्धित अनेक प्रश्न बाते हैं, वहाँ दूसरी और ग्रामीण समाज 
में यहाँ की अनेक गुर्वियाँ रहनी हैं। विज्ञान के विकास में उत्तन्‍्त अनेक ब्याव- 
सामिक और औद्योगिक समस्याएं उठ पड़ी हुई हैं। जमीदा रियो, जागीदारियों 
और रियास्ततों हे समाध्त होने से जहाँ कुछ समसयाएँ घटी हैं, वहाँ अनेक 
हुमरी समस्याएँ जनसंक्या वृद्धि, अन्त की कमी, आधिक संकट आदि 
फी उपध्यित हुई हैं । मशिक्षा को समस्या ही अब तक थी, अब इसके साथ ही 
साथ शिक्षितों को रोजगार दिलाने की दूसरी समस्या उप्रस्थित हुई है । 
शहरों में सवहारा और पूजीवादी वर्षों के सर्प से उत्पन्‍्त अनेक समस्य आओ का 
सूत्रपात्र हो रहा है। अंग्रेजी और हिन्दी में कौन राष्ट्रभाषा हो, यह एक 
ज्यजन्त प्रश्न बन गया है ॥ 
इन सारे प्रश्नों को गाज का उपन्यास समेट कर चलता है । बलाकार 
अत्यन्त संवेदनशील और भावुक होता है । जरा भी कही कोई गड़बड़ी होती 
है तो उसकी चेतना ख्ु्ध हो उठती है और उसकी अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप में उसकी कला में होना अनिवार्य हो जाता है। इस सम्बन्ध में हमें 
राल्फ फावस से सहमत होना पड़ता है, जब वे कहते हैं-. 
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क्र समाज-सुधा रक उपस्पासफार समस्याओं और समाज के उन अंग्रो से 
घनिष्ठ सम्पर्क स्थावित करते हैं जिनका चित्रण उन्हे अपने उपन्यासो मे करना 
होता है | इस उपन्यासकार को पात्रों, घटनाओ और स्थितियों को ज॑सा चाहे 
चैसा बदलने का अधिकार नही रहता । समस्या समाज में जिस प्रकार की और 
जैबो उपस्थित है, उसे उध्ी रूप मे प्रस्तुत करना होता है । कोई-कोई उपन्यास- 
कार समस्याओं को प्रस्तुत करके उनका हल भी दे देते हैं भौर दुसरे केवल 
रामस्पाओं को प्रस्तुत करके हो सन्वुष्ट हो जाते हैं-/-उनका कोई हल नही देते 
इस कोंडि के उपन्यासों का उद्देश्य प्राठको का भनोरंजन करना माच नही 
होता । जिस समस्या को उसे उठाना होता है, उसे बह पहले सामने रख लैता 
है, तब फिर उसी के अनुरूप सावश्यक सामग्री एकवचित करता है 4 इस उपन्यास 
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६ ऐतिहासिक उपन्यास + 


ऐतिहासिक उपन्यास के राम्बन्ध मे दो बातें जानना विशेष महत्त्वपूर्ण 
है । पहली बात तो यद्द कि इतिहास विसे कहते हैँ और दूसरी बात यह कि उप- 
न्यास क्या द्वोता है ? और अन्त भे यह कि इतिहास और उपन्यास के किस 
प्रकार के सयोग को ऐतिहासिक उपन्यास कौ सज्ञा दी गई है ? इस स्थान पर 
इसिहार के सम्बन्ध मे कुछ विद्वानो के मत जान लेना अनुचित म होगा | 

(१) कार्लापल का मत-- 

“इतिहांस अफवाहों का निचोड है ।/ 

(२) शिवन यंग मत--- 

“मानव जाति के अपराध, सूर्खताएँ और विपत्तियाँ ही इतिहारा बनती 
हैं, इतिहास मे इनके अतिरिक्त सम्भवत और कुछ नही होता ।” 

(३) नेपोलियन का सत-- 


“एक मानी हुई कहानी के अतिरिक्त इतिहास और कुछ नही है ।” 
(४) इसर्सन का सत--- 


“कुछ लोगो के जीवन चरित्र को ही इत्तिहास बह दिया जाता है | वरना 
इसको छोडकर भौर कुछ इतिहास के नाम पर बचता ही नही है ।/ 
(५) श्लैगल का मत--- 


“इतिहास लेख वह भविष्य वक्ता है जो घुड-मुड कर पीछे को ओर 
देखता चलता |” 


(३) एच० जी० बैल्म वा सत-- 

“४णानव-इतिहाग बिचारो का इत्तिहास है ।” 

(७) कोचके का मत --- 

“सारा इतिहास सम सामायिक इतिहांस है ॥” 

(८) अमद्धघेंबदी मत--- 

“इतिहास बते मान परिस्थितियों मे किया गया अतीत का पुननिर्माण है ।/ 
(६) कॉलिजूवुड का सत-- 


“बहू सम्पूर्ण तथ्य जगतू जिखरा: पूरा-पूरा और खुलासा अध्ययन इसि- 
हास में होता है, उसमे अष्पयन करने याले के सूक्ष्म मानसिक सत्यों बे अतिरिक्त 
और पुछ नहीं होता है ॥” 
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६ ऐतिहासिक उपन्यास - 


ऐतिहासिक उपस्यास के सम्बन्ध में दो बातें जानना विशेष महत्त्वपूर्ण 
है । पहली बात तो यह्‌ कि इतिहास विसे कहते हैं और दूसरी बात यह कि उप« 
न्यास नया होता है ? भौर अन्त मे यह्‌ कि इतिहास और उपन्यास के किस 
प्रकार के सयोग को ऐतिट्दासिक उपन्यास की सज्ञा दी गई है ? इस स्थान पर 
इतिहास के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के मत जान लेना अनुचित न होगा । 
(१) कार्तायक्न का मत-- 
“दलिहस अफवाहों का मिचोड दै १” 
(३१) गिवन का मत-- 
“मानव जाति के अपराध, सू्खंताएं और विपत्तियाँ ही इतिहास बनती 
हैं, इतिहास मे इनके अतिरिक्त सम्भवत और कुछ नही होता ॥7 
(३) भेपोलियन का मत--- 
“एक मानी हुई कहानी के अतिरिक्त इतिहास और वुछ नही है ।” 
(४) इमरॉन का सत-- 
“कुछ लोगो के जीवन चरिश्र को ही इतिहास कह दिया जाता है । वरना 
इसको छोडकर और कुछ इतिहास के नाप पर बचता ही नही है ।” 
(५) श्लैगल का सत--- 
“इतिहास लेखक वह भविष्य वक्ता है जो सुड-मुड वर पीछे को और 
देघत्ता चलता 7” 
(३) एच० जी० बैल्स बा मत--- 
*मानव-इतिहास विचारों का इतिहास है ॥” 
(७) क्रोचे का मत--- 
“सारा इतिहास सम सामायिव इतिहास है ४” 
(८) आदर्शवादी मत--- 
“इतिहास वर्तमान परिस्थितियों मे किया गया अतीत फा पुतर्निर्माण है ।" 
(६) बॉलिजूवुड का मत-- 
“बहू सम्पूर्ण सध्प जगतु, जिसका पूरा-पूरा और खुलासा अध्ययन इति- 
हाम में होता है, उसमे अध्ययन परने वाते बे सूद्म मानसित्र सतयों वे अतिरिक्त. 7 
और पृष्ठ नही होता है । हि 
श्र७छ 
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इतिहास गम्बन्धी इन सारे गयों के मूल में कुछ सिद्धारत कार्य करते 
दिखाई देते हैं-. 
(१) इतिहास कला मात्र नहीं है, वरन्‌ बह मला सत्वी की अपेदा 
विज्ञान तत्त्यों से युक्त है । 
(२) इतिहास में कल्पता का यपथ्रेप्ट महत्त्व है । भनेक महाद ऐतिहा- 
सिक इतिद्वास को कल्पना वी ओर ताकने वाला बताते हैं । 
7 (३) इतिहास रूप यदल-बदल फर हमारे सामने बार-बार आता रहता 
है। उममे तिथियों और नामों के अलावा और बुछ पुराना नहीं पड़ता हैं । 
(४) इतिहास में जितनी वैज्ञानिकता बढ़ती जाती है, उतनी ही अधिक 
वह वस्तुपरकता कौर तटस्थता को महत्त्व देती जाती है । पूर्ण जिवयक्तितता 
इतिहास का आदर्ण स्वीकार हुआ है । के 
(५) पूर्ण निर्वेबक्तिकता की उपलब्धि यदि असम्भव नही तो अत्यन्त 
कठिन अवश्य है | 
(६) वाल्श के मतानुसार इतिहास कया उद्देश्य सत्य और अरात्य का 
निर्णय नही होता है, वरन्‌ इतिहास यह बताता है कि 'वया है और कया अभी- 
प्वित नही है'-- 
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(७) माव्स की मान्यता है कि इतिहास मे वैज्ञानिक हृष्टिकोथ अप- 
साया जाना चाहिए । इतिहास के कुछ अपने नियम हैं जिनसे इतिहास सर्देव 
, संचालित रहता है । इतिहास के इन नियमों के आधार पर ही माव्स ने भविष्प- 
चाणियाँ की थी (यद्यपि इनमें से अधिकांश असत्य सिद्ध हो चुकी हैं) | इससे 
यह भी सिद्ध है कि जिस विज्ञान के अन्तर्गत बिता प्रत्यक्ष अनुभव और शान फे 
भविष्यवाणी वी जाती है, वह क्तिनी सीमा तक “बिज्ञान' (?) बद्दधा जा 
सकता है। 
(८) इतिहासकार का अपना दृष्टिकोण भी रहता है। इतिहास को 
देखमे की उसकी एक अपनी दृष्टि द्वोती है, अतः कभी भी उपन्यास्त को विज्ञान 
के समान रत्रीकार नहीं किया जा सकता | 
अब प्रश्न पैदा होता है कि इतिहास यदि शुद्ध विज्ञान नहीं है तो 
इतिहास से उसकी सीमा-रेखा कहाँ मिलती है ? साय ही, यह भी प्रश्न पैदा 
होता है कि उपन्यास बया है और उसमें ऐतिहासिक उपन्यास की भिश्नता किस 


श्श्द 


प्रकार मिद्ध होती है तथा ऐतिहासिक उपन्यश्स में उँपन्यासकार इतिद्दास का 
कितना, कस प्रकार और कहाँ तक उययोग करता है ? हक 
उपन्यास मानव जीवन के अनुभवों की बहानी है ॥ उपन्यास मे पाती 
वो पुर्षो और स्त्रियों के रामान माना जाता है और पाठको से उपन्याराकार 
इसी कहो आशा करता है। एक व्यक्ति की अनुभूतियो और सवेदनाओं का 
ऐसा वर्णन होता है कि उसमे सार्वभोमिक और सार्वकालिक अपील पैदा हो 
जाती है | इन्ही बातों को 'ए॥० हशणफ्ध०णा ण माल झाशाभा ऐ०ए्टॉ मे 
बताया गया है ।" उपन्यास मे कल्पना का प्राधान्य होता है और इतिहास मे 
भौतिक सचाई को प्रस्तुत करने का दावा रहता है । ऐतिहासिक सामग्री भौर 
आओऔपन्यासिव कला के परिणय का परिणाम होता है ऐतिहासिक उपन्यास और 
इस परिणय का पुरोहित होता है उपन्यासकार । ऐतिहासिक उपन्यास अपने 
उपन्यास नी सत्यता प्रतट करने के लिए कुछ उपकरणों की सहायत्ता लेता है, वे 
उपकरण ये हो सकते है-- 
(१) प्राचीन शिलालेख, 
(२) प्राचीन मुदाएँ, 
(३) परवाने, 
(४) स्मारक, 
(५) ताम्रपत्न, 
(६) सात्रियो की साक्षियाँ और 
(७) प्राचीन ग्रन्थ भादि । ४ 
इतिहासकार के सामने एक सीमा-रेखा लिची होती है जिससे बाहर 
बह नहीं जा सत्ता और जाने पर उसका ज्ञान इुपि 
लिया जाता है । बह भावना को कम कोर अडाहो सन 
85०2 को स्थान नही दे सकेगा, उसका आाधार तो युद्ध 
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है। भावना के अभाव में कह्वना को इतिहास में स्थान नहीं मिलता। किये 
प्राप्त दच्यों को आधार मान कर आगे बढ़ता है | इतिहासतार जब अपने छ्षेत्र 
को विस्तृत करके कल्पना को स्थान दे देता है, तभी बह इतिहासकार के पच्ित्र 
फरत्तंव्य से ध्युत होकर इतिहासकार नहीं रहता । इतिहास में तथ्यों की शोष 
बुद्धि के आधार पर होती है, अतः उसमें नीरसता का होता अनिवाय माना जा 
सुकता है। जहाँ उपस्थाधकार इतिहास को स्वीकार करके इस नीरसता और 
चुप्कता को दूर करने का भ्रयत्त करता है, वहीं वह दतिहास में उपन्याक्त का 
प्मावेश करके ऐतिदासिक उपन्यास की सृष्टि कर रहा होता है। इतिहासकार 
उपसब्ध तथ्यों से ही काम चलाता है, जब कि ऐतिहासिक उपन्यासवार 
फल्पित तथ्यों को भी स्वीकार करके एकात्मता की सृष्टि कर रावता है । 
इतिहास केबल देखता और दूसरों को दिखाता है, जब कि ऐतिहासिक उपन्यास 
देखता, दिस्ताता और नवीन का सृजन भी करता है । लेकिन यहाँ इस बात को 
स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ऐतिहासिक उपन्यासकार को प्रस्तिद 
इतिहास को बदलने का कोई अधिकार नही है । इतिहास की किसी ऐसी 
घटना को बह परिवर्सित करके नही दिखा सकता जो इतिहास वी मर्यादा वी 
साक्षी और मापदण्ड हो । इस सम्बन्ध से प्रसिद्ध विद्वानों के मत इस प्रक्वार हैं-- 
(१) सर बाल्टर ईले का भत-- 8 
“ऐतिहासिक उपन्यामों के प्रधान वात स्त्रय॑ ऐतिदासिक नहीं होते 
चाहिए ।१” 
(२) हैनिरिटा मौस्से का मत-- हि 
“ऐतिहासिक उपस्यायकार को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि 
चह इतिहाम को लेगड़ा और विकृत बना दे ।” 
(३) आचाय॑ चतुरसेन ने वैशाली की नगरव* की भूमिका में इस 
प्रश्न को उठाया है और लिखा है---- हा 
“'वाठकों को यह आशा नही करनी चाहिए कि उपन्यास, कहानी पा 
कान्य को पढ़कर ये ऐतिहासिक ज्ञान-अर्जन करेंगे । ऐसी पुस्तकें तो उन्हें 
इतिहास के स्थान पर “इतिहास-रम” की ध्राच्ति होगी ।* यह कहा जा 
सकता है कि उसे ऐतिहासिक उपन्यास और कथावक लिखने से पहले ऐतिहासिक 
विश्वेप रयों को जानना चाहिए ॥ परन्तु यदि बह ऐसा करे तो यह वादा) 
कोई रचना जीवन में नही कर सकता, क्योंकि ऐतिहासिक-विशेष रात्पों का 
जान कभी भी पूरा नहीं हो सकता । उनमें गवेषण, करने वाले विद्वानों के 


+--->......... 


. ब्यफाट एपंगलफन टाव्तबटतत ता 4 कडाताउंव्यों कएएट) डय०जॉते 20॥ हि 
फट एटताइट एड विपंडध्णांच्डा है! (€छऊशाआं छ०्च्ल',) 
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द्वारा नई-नई जामकारी होते रहने से मिरत्तर परिवर्तन होते रहते है। फिर 
क्यो न साहित्यकार अपनी कहानी और उपस्यास को चिर सत्य के आधार पर, 
जिसमे गवेपणा की कोई गुजायश नही, रचता करे 777 4 
४) आचामे शुबल का मतन-ः ह दी हे 
(४ तक भारतोय इतिहास के भिन्न-भिन्न काछों की सामाजिक स्थिति 
और सस्कृति का अलग-अलग विशेष रूप से अध्ययन करने बाले और उस 
सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म व्यौरो की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्भावना 
करने याले लेखवा तैयार न हो, तब तक ऐतिहयप्तिक उपन्यासों में हाथ लगाता 
डीक नही (” 
(५) वृल्दाबनलाला वर्मी ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
(अ] “मेरी सम्मति में इविहास के साथ खिलवाड करना अनुचित है। 
इतिहास के पूरे निर्वाह में जो कठिनाई लेखक को भुुगतनी पड़ती है, उसे सर 
कर लेने पर जो सन्तोष और अएनन्द प्राप्त होता है, बह अपार है भौर 
सौन्दर्य बोध की निधि को बढाता है ।/+ 
(थघ) “मेरा विश्वास है कि ऐतिहासिक उपन्याक्रकार अपने साहित्य हारा 
व्यक्ति और समाज की खासी सेवा कर सकता है-- भमनोरजन के अतिरिक्त बह 
कुछ और भी दे सकता है, ऐसा कुछ जिसका सामाजिक मूल्य भी है, परन्तु 
भरी अडिग धारणा है कि इतिहास के राथ खिलवाड करने का हमे बिलकुल 
अधिकार नही है 7९ 
(स) "जिन स्थलों पर इतिहास का प्रकाश नहीं पड सकता, उनका 
अलल्‍्पना द्वारा सूजन करके उपन्यास-लेखक भूलों हुई या खोई हुई सचाइयो का 
लिर्माण करता है / उनमे वही चमक-दमक आ जाती है जो इतिहास के जाते- 
माने नण्यो मे अवष्यभेद होतो हे, पर है यद्द कि उत तथ्यों या परम्पराओं को 
ताश के पत्तो का महल या क्लवधर व वना दिया जाय [7 


(६) डा० रागेय राघव का मत, जिसे उन्होने 'मुर्दों का टीला? 
भूमिवा में व्यक्त किया है-- कक 
हर और एलाम, सुमेझ ओर मोहनजोदडो के दर्शविक तत्वों की 

झलप दैने का मैंने प्रपत्त किया है। उसमे मैते विशेष ध्यान रखा है कि उस 
45 पक ही उम्त सबका वर्णन किया जाय।*“ आजकल हिन्दी हे 

मे अर क _. आस विकल रहे हैं जिनमे अद्भुत बातें सावित्ञ करदी जाती है 
ऐसे अनेक उद्दाहरण हैं। सेद है अपको यहाँ 'दास' दास को सी बातें हर 
!. 'प्रमात्तोचक', फरवरी १६ 

न ४६, पृष्ठ 

२. बही, पृष्ठ १६५ । पक 


है. आलोचना! : उपन्यास विद्येपाक, पृष्ठ १८० । 


श्र मु 


मिसेगा । उसकी परिस्थिति प्रकट है । बह उस काल के शिक्षित दार्शतिकों की 

सी बद्म नहीं कर सकता, न बह चैज्ञानिक भौतिवयाद मावता है, न दस्दात्मक- 

ऐतिहासिक व्यास्या ही । मैं समझता हैं इतिहास को इतिहास की सफ़ल हलक 
करके देना ठीक है, न कि अपने आपको पात्र बना कर किये-कराये पर पानी 
फेर देवा ।” 

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यासत्रार 
को इतिहास का किस प्रकार श्रयोग करना चाहिए । इसमें अवेक मत हैं । इस 
सब में हमें तो वर्माज़ी का भत ही भधिक समीचीन भौर गुक्तिसंगत 
प्रनीत होता है, जिसमें इतिहास और कल्पताओं का समावेश गया शिया है । 
ऐतिद्ासिक प्र्चिद्ध तथ्यों को तोड़ा-मोडा नहीं जाता और इतिहास के प्रकाश 

से रहित अंधेरे स्थलों पर कल्पना का रंग भी भरा जा सकता है । 4602: 

उपन्यास केवल इतिहास नहीं है", बरन्‌ उसकी प्रत्येक घटना और तथ्य किसी 

पूर्व निश्चित प्रभाव की और सीचते रहते हैं । के 
ऐतिहासिक उपन्यास में घटनाएँ इस प्रकार प्रस्तुत होनी चाहिए कि 
घनसे एक पूर्ण चित्र बन सके । यह पृर्ण चित्र जहाँ एक ओर ऐतिहासिक शान 
देगा बहाँ दूसरी जोर अभिव्यक्ति केः माध्यम की एकता का भी अहतास 
कराएगा। इसके लिए आवश्यक है कि उपस्यासकार से निर्मात्री कल्पताओं 

का अभाव न हो !३ 

कक 

,.. “पपरल क्ांडाठमट्वा मव्स्ल $5 प्र उ्रद्ाल [079 ३ ६ व उब्धोला एर2ब8% 
गालांब्ट्त कपं5६०7७ का ला 2५९7५ ७८०६ ३5 पृणांश्यांगड्डीए ऐलापेथा। 
[090वन्‍तें. 50९ ए८०  छणर 6 पाक, (एफ्राल एसगक्वंग गण 
छा ए०एल! : 7. घर. 0 8] 

+ वाह करडा0संत्नो ०१०३ आव्पात छ765९४६ (हट ६४८४३ 0 5803 शक 
4०ब2८06 3५ ४0 तय 2 झंटाफर, व फा$ सटर कांड09 रे वल्यएे 
प्रिडना ; पा आ०्एट] 45 ्लाफ्रंएटडा,. प्रणल फ्लरणत ती ]45079 
॥फ्र० व संग ज्रता सत्ववाएी5 उपल्पाध्त 05६, ७ा9ए[जह खा्पाव 
पम्ण्शीबध्टत एसटआ ; धार म०्एट] (५ #0 बापस्‍ल॑बा (०7४0060 07 
सां079 उड़ बे क्ापानो 870एपा ; ९४ एा50 ०! 4 सण्एटी ३३ छथ गा 
मिलन) ध्ििजंट, पी इच्छ७ 45 मब्राबधए८ ; हाल हठ्स्‍्ट आग्यात (96 
सफल गछफ्ंग्यांट 50 एण्रफ्रागायर,. ()ग6 <उच्च्यदव तंडलटारट ह्ह्जछ 
फदड्ल्टा कड07% ब्यात काट कंडस्‍णत्वा वरठ्ए्ट ;. करत 0390 <छन्‍्शायशा 
चाधीकलाल्द ३5 फमातछ का. शा खिप्आा--न पग्मा> तल्स्तव्कुत्त ग्पार्ग 
पार ०९०प्शद्यारटड ० ग्राहक एज फरार. दाव्यधएद बेगगहंमिवधणम ती 
प्र बधवाक- (प्यार ॥९०ा०४छा ता सहन वण्सल! + 7. से. 
387०7त०7त.) 
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यदि ऐतिहाशिक उपस्यास में वातावरण इतिहास 05५28 
व्यक्ति के व्यक्तित' जीवन और व्यक्तिगत सवेदनाओ पर ह लिए. आव- 
उपन्यास लिण़ा जा सकता है ।" इस कथा की 2004 युणा “का शुदर 
श्यक है कि उस चरित्र की विशेषताएं सथा प्रशंसा: यु 

र्णन करे । कार 
कप िहापिक उपन्यासफार को क्तिना ६०५ है 2920//008 
होना चाहिए, इसका हक ४ हे जिसुवनसिह ने "हि 
धंवाद” (प० १४२) में लिखा है-- हर 
हे "निशा किन, कया साहित्य के लिए हम ऐसे काल को ले कह 
जिसकी घुछ भी प्रामाणिक-समकालीन लिखित सामग्री प्राप्त हे 4 हा 0 
का कुल लिखित इतिहास लगभग तीन-चार ५ ईजार वर्षो 8 हे 8 थ रे 
ही हमे ऐतिहासिक छउपम्यासो फी सामग्री ढूंढनी होगी । हमारे हा ए ऐतिहा- 
सिक उपन्यास लिखते समय यह आवश्यक नही है कि हम सारे काल को सम्पूर्ण 
प्राप्त सामग्री का समावगाहन करें, क्योकि यह कमी भी सम्भव नही हो का | 
ऐतिहासिक सामग्री का सामान्‍य अध्ययग भी पर्याप्त नही कहा जा सकता, क्योकि 
सामान्य अध्ययन के आधार पर जो कल्पगाएँ उपस्यासकार करेगा उनमे उपहा- 
सास्पद बातों का आ जाना भी सम्भव है। उपस्यासकार को ध्यान रखना 
चाहिए कि हमारी एक-एक पक्ति पर एक बड़ा निष्ठुर मर्मज् समूह पैनी हृष्टि 
से देख रहा है । हमारी जया भी गह्ती जो सहने के लिए तैयार नही है। 
कृतिकार को स्वतन्नता है कि वह जिस ऐतिहासिर चरित्र को चाहे आक्पंक 
झप में रख सकता है, परन्तु उसके लिए तत्कालीन देश बोर काल के बारे में 
जितनी भी ज्ञातव्य बालें है, उत सवका समन्वय उसे चरित्र के विकास में 
दिखलाना आवश्यक ही नही है, अनिवार्य भी है।” 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की अनेक जेलियाँ प्रचलित हैं । इनमे से 
मुझ्य-मुख्य का वर्णन नोचे किया जाता हैं-- 
(१) इतिहास के विसी व्यक्ति विशेष 
नाज+-+-+---- 
$, *च६|$ 8 कल्त्प्त ०॥िराणंवण्य शाह, तत्व] चारगपरंता, डत 
लाएटकशाजधवमठट३ ते चयाल5 ० मफेत्पंत्य! ग्राध्दत्ह४,. परत 78 
गण आड़ १७० फफहुड 806 प्व्पृणंआाल--घाबा तारतल छ८ ० €ठप्रप्ट्छ- 
ध0फछ 9, बकरे ७ 4(0), ॥। लि; फाद विल5 बगपे शुण़ाार ता वसएफड 5 
कप डक ह # गत हटएुड 0, ब्यतत था मुणफाच्लंवपेतण 20 
7(का९९ 6: 


ग्रधाधपचव] हट, (पुर एच्णएचछएच एव 075 
मजड्डाए २०१८" ब्छ पे. 509क्‍94च१, ए. 87.) 


(राजा, सम्राद्‌ था सामन्त 
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आदि) या वात से प्रभावित होफर जब कवाकार अपने को रोफ नद्ठी पाता 
भोर उसे कला के साध्यम से दूसरों तक पहुँचाने के लिए मजबूर हो जाता है। 
उसके हुदय में श्रद्धा का भाव होता है । श्रद्धा सामाजिक भाव है--भ्र वक्तिक 
नहीं । हम जिसे श्रद्धा करते हैं उसके गुणों का बखान, जहाँ थोड़ा सा भी अव- 
गर मिलता है, करने लगते हैं। हमी प्रकार उपन्‍्यासक्रार भी उय व्यक्ति 
विशेष का अपने उपन्यास में वर्णन करता है। इसमें उन व्यक्ति विशेष को 
आवार बनाकर ही सारा कथानक आये बढ़ता है और उस पात्र के साथ हो 
प्राठकों को बाँध दिया जाता हैं। 'माँसी की रानी लद््मीबाई! इसता 
उदाहरण है । 

(२) दूसरे कलाऋर प्राचीवकाल की समस्या को उठा चेते हैं। बद्दि 
कोई प्राचीन समस्था जिसका आज भी महत्व हो, नहीं मिलती तो उपस्यान- 
कार वर्तेमान को ओर झुक्‍ता है और वर्तमान काल से किसी ग्रुग प्रभाववारी 
समस्या को लेकर आये आता है और फिर इतिहास की शोध करके उसके 
लिए उपयुक्त काल और व्यक्ति आदि की योजना करता है। तब फिर उन 
पात्ों के माध्यम से उस प्रश्न को प्रस्तुत कराता है । ये उपन्यास अत्यन्त ही 
कगजोर तथा आधुनिक विचारों से लदे हुए होते है । इसके उदाहरण यशायाल 
और राहुलजी के उपन्यास हैं जिनमे प्राचीन वातावरण में साक्संबाद की सीख 
दी गई है । 

(३) तीसरे वे उपन्यासकार हैं जो घटना तो प्राचीन ले लेते हैं किन्तु 
उसके विश्लेषण में नवीनता उत्वन्न करते हैं । इस पकड़ में घटना और 
न्यक्ति दोनो आ सकते हैं और आ जाते हैं । मुन्शी, रांग्रेश् राघव और आचार्य 
चतुरसेन इसो कोटि मे आते हैं । 

(४) इस वर्ग के उपन्यासक्रार उपन्यास की अपेक्षा सच्चा इतिहास 
देना ही अधिक अच्छा समझते हैं । वे इतिहास को न मरोट्मा चाहते है और 
न प्रसिद्ध पात्रों के चरित्रों का वर्णन कल्पना द्वारा बरते है । थृन्दाबनलाल 
वर्मा, सत्यकेतु विद्यालंफार आदि इस वर्ग के महारथो हैं | 

हिन्दी साहित्य में ऐतिहामिक उपन्यागों की परम्परा पं ० किशो रीलाल 
गोस्वामी के “तारा! चाभका उपन्यास से भारस्म हुई उस उपन्यास मे पात्र 
ऐनिहासिक हैं किल्तु वातावरण की ओर घ्यान नही दिया गया है। 'वारा' 
से हिन्दी पाठक अन्वुष्ट न हुए और बगला तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं के 
ऐतिहासिक उपन्यासो के अनुवाद किये गये । इन अनुवादों में दुर्गेशनन्दिनी, 
चन्द्रशेंखर, देवी लोधरानी तथा आनन्द मठ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

मौलिक उपन्यासों वी परम्परा गे 'तारा के पश्चात्‌ मिश्रबन्धुओं के 

“विभमादित्य! और 'वृष्यमित्र' आते है । "तारा वी अपेक्षा इस उपन्यासों जो 
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पृष्ठों मे अंकित ने हो सकते वाते उनके चरित्र के वे अंग जो उन्हें सरम, 
भावुक और मानयत्ता के गुणों से ओतप्रौन बनाते है। यद्यपि बुछ पात्र ऐसे 





भी हैं मिगका 
में प्रस्तुत किया यया है कि थे इतिद्वास मे स्थान 





साक्षी इतिहास नहीं है, पिन्‍्तु इन 





भी ऐसे परिवेष्ठत 
गन थाने दे? अधियारी हो गये 


इन वायों 


हैं) कहा जाता है कि इतिद्वास में नाम, स्थान और तिथियों के अतिरिक्त 





और बुद्ध सत्य नही होता और सा 
गैर कुछ गत्य होता है; किन्तु वर्माज॑ 





कथन भी शत्य नहीं है, उनके उपन्यासों मे स्थान, ताम तथा तिथियां भी 
हा हूँ 


है और शेष गब बुद्ध तो सत्य है ही वरन्‌ जो 
“ भी सत्य की योमा में वे लाने मे सफल रहे 
कौन अपरिचित है ? किर भी उसका जे 











में स्थान तथा नामों के अतिरिक्त 
ऐविद्ारिय उपस्थासों के लिए बहू 


सत्य 
कुछ अब तब' सत्य नथा उसे 
॥ झाँसी वी रानी के नाम से 
रूप अंग्रेज दतिहासकारों ने प्रस्तुत 





किया था, उससे वह एक विद्रोही सामस्ठ से अधिक युछ नही थी, जिसने 

गदर से अंग्रेघों का विरोध करके भयकर अपराध किया था, जिसका दण्ड उसे 

मत्छु रूप मे मिला और झाँसी को अग्मे जी शासन में मिला लिया गया। है 
आंग्रे जो के इस परम्परागत इनिहास से भिन्न वर्माजी ने एक तबीन, 


सर्वधा स्वतन्त्र दृष्टि से और भारतीय परम्परा 


की श्र खला में लक्ष्मीबार्द का 


चरिप्र-चित्रण क्या । इस उपन्यास से बुन्देलसण्डी सस्कृति का एक सजीव और 
सम्रक्त चित्र उभार कर खड़ा कर दिया गया है । व्‌न्देलखण्ड वी सामाजिक, 
सास्कृतिक, घामिक परम्पराओं का ऐसा सुन्दर चिन्ण हैं कि पढ़ कर तवियत 
फक उठती हैं। सब कुछ इतिहास वी मर्यादा के अनुकूल होते हुए भी 
सरस, सप्राण और सशक्त है, बरबरस अपनी और खीचता है और बार-बार 
हम उसे पढने और देखने के लोग को संवरण नही कर पाते । 


“अहिल्याबाई' भे भी एक अन्य भारतीय 


ये सारी रत्न की ययोगाया 


गाई गई है। 'मृगनयनी' में कल्पना और इतिहास का ऐसा सुन्दर तानान्वाना 
चुना भया है कि उसका स्थान आऑँसो की रानी के पश्चाद्‌ बन गया है। 
चथा का पूर्वाद्धा कल्पना-प्रमूत और उत्तराद इविहास-सम्मत, है। छुमारी 


निम्भी और लाखारानी का चित्रण डुतना 


ररभ और हृदयस्पर्णी है कि 


पाठक उपन्यास को एक बार उठाकर बिना पूर्ण किये छोड सही पाता और 
पढने समय अनेक साबलोकों में तिरता हुआ, पृथ्णी से ऊपर उदवार इतिहास 


के: रगीन दृश्य देखकर प्रसन्न होता हुआ, आगे 


गे बटता चसा जाता है और 


अन्त में उसे पत्ता ही चटी चलता कि कब यधाय की कठोर भूमि पर उसके 
पंर आ टिके है, और चह पल्पना लोक धीरे-धीरे यथाय बन जाता है । 


चर्मानी की कल्पना बड़ी सजीच और स्पष्द है, 
अस्पष्ठता नहीं है । वर्माजी हिन्दी के स्पॉट है 


उसमे वही भी घुंघलाहट और 
| 
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एष्ठों में अंवित न ही सकते वाये उनसे चरित्र के वे अंश जो उन्हें सदस, 
भावुक और गानवता के गुणों गे जोसप्रोच बनाते है। यद्यवि कुछ पात्र ऐसे 
मी हू जिनका साक्षी इतिहास सही है, बिन्‍्तु इन पात्रों को भी ऐसे प्रसिविष्दत 
में प्रस्तुत किया गया है कि ये इविदवास में स्थान पाने के अधिवारी हो गये 
है। कहा जाता है कि इतिहास में नाम, स्थान और तिथियों के अतिरिक्त 
और कुछ सत्य नहीं होता और साहित्य में स्थान तथा गामो के अतिरिक्त 
गगन छुछ सत्य होता है; किन्तु वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यानों के लिए बह 
मन भी सत्य नहीं है, उनके छपन्यासों में स्थान, मास तथा तिथियाँ भी सत्य 
है और शेप सच कुछ तो सत्य है ही बरन्‌ जो कुछ अब तक रत््य नथा ड्म 
भी सत्य की सीमा में वे लाने मे सफल रहे हैं। भाँगी वी रानी के नाम से 
कौन अपरिचित है ? फिर भी उसका जो रूप अंग्रेज इतिहासकारों ने प्रस्तुत 
किया था, उससे वह एक विद्रोही सामन्‍्त से अधिक बुल नहीं थी, जिसने 
गदर में अग्रेंजो का विरोध करके भयकर अपराध किया था, जिसका दण३ उसे 
मृत्यु रूप में मिला और झाँसी को अग्रेजी शासन में मिला लिया गया। 

रू अग्रेजों के इस परम्परागत इतिहास से भिन्न वर्माज़ी ने एक नवीत, 
स्वंथा स्वतस्त्र दृष्टि से और भारतीय परम्परा की श्र सला में लक्ष्मीवाई का 
चरित-चित्रण क्यि। | इस उपन्यास में वुन्देलखण्डी सस्कृति का एक सजीव और 
सम्रक्त चित्र उभार कर सडा कर दिया गया है | वुन्देलखण्डट बी सामाजिक, 
सास्क्ृतिक, घासिक परम्पराओं का ऐसा युन्दर चित्रण है कि पढ कर तवियत 
फटक उठती है। सब कुछ इतिहास वी मर्यादा के अनुकूल होते हुए भी 
सरस, सप्राथ ओर सशक्त है, बरबस अपनी और सीचता है और बार-वार 
हम उसे पढने और देखने के लोभ को सवरण नही कर पाते ! 

“अहिल्याबाई' मे भी एक अन्य भारतोय नारी रत्न की यशोगाया 
गाई गई है । “ग्ूगनयनी' में कल्पना और इतिहास वय ऐथा सुन्दर तावा-वाना 
दुना गया है किः उसका स्थास आँसी की रानी! के परचात्‌ बन गया है। 
कथा का पूर्वाद्धां कल्पना-प्रसूत और उत्तरादो इतिहाय-सम्मत है । कुमारी 

निभ्मी और लाखारानी वा चित्रण इतना सरस और हृदयस्पर्शी है कि 
पाठक उपन्यास को एव बार उठाकर बिना पूर्ण क्ये छोड नही पाता और 
पढ़ने समय अनेक भावलोको में तिरता हआ, पृच्ठी से ऊपर उठकर इतिहास 
रगीन दृश्य देखवार प्रगन्न होगा हुआ, आगे बढ़ता चला जाता है और 
भषन्‍्त्र में उसे पता ही नहीं चलता कि कब यथार्थ की कटोर भूमि पर , उसके 
पर भा ढिके है, और चह कल्पना लोक धीरे-धीरे यथार्य वन जाता है। 
वर्माजी वी कल्पना बडी सजीव और स्पस्ट है, उसमे बही भी धुंघलाहद औौर 
अस्प्ठता नही हैं। बर्माजी हिन्दी के स्कॉट है 
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पृष्ठो मे अपित से हो सबने बाते उसके चरित्र कये जन जो उन्हें सरम, 
मागुझ मौर मातयता के गुणों से थोतप्रोत बनाते है। यद्यपि फुय पात्र ऐसे 
भी है जिनका साक्षी इतिहास नहीं है, दिन्‍्ठु इस कामों थे भी ऐसे परिवष्ठन 
मे प्रस्तुत किया गया है कि थे उतिहास में स्थान पाने के पिकारी हो से 
दे । कटा जाता दे कि इतिहास में नाम, स्थाय जौर तिथियों के अतिरिक्त 
भर कुछ सत्य नहीं होता और साहित्य में स्थान तथा नामो के अतिरिक्त 
सब झूछ सत्य होगा है, विन्तु वर्माजी के ऐतिहासिक उपस्यासों के लिए यह 
कथन भी सत्य नही है, उसके उपस्यायों से स्थान, नाम तथा तिथ्ियाँ भी सत्य 
है जौर शेप राब कुछ तो सत्य है ही वरन्‌ जो कुछ भय तक रक्ष्य न था उसे 
भी सत्य को सोमा में वे लाने से राफल रह है। झाँगी ती रानी के साम से 
कौन जपडिनित है ? फिर भी उसका जो रूप अग्मेज इतिहासकारों ने प्रस्तुत 
किया था, उससे वह एक विद्रोही सामन्त से अधिक कुछ नहीं थी, जिसने 
गदर से थ्ग्नेजी का विरोध करके भववार अपराध विया था, जिसत्रय दण्ड उसे 
मृत्यु रूप में मिला और झाँसी को अग्रेजी शासन में मिला लिया गया। 

अग्नेजीं के इस परम्पराकत इतिहास से भिन्न वर्मावी न एक नवीन, 
सर्वेधा स्व॒तन्त दृष्टि से ओर भारतीय परम्परा की श्ट सला में लक्ष्मोबाई का 
चरिन-चितण क्यि[। इस उपन्यास मे धुल्देशखण्डी सस्कुनि का एक सजीब और 
सशक्त सचिन उभार कर खडा कर दिया गया है। बुन्देललण्ड वी सामाजिक, 
खझास्ट्ग तिक, घासिकः परम्पराओ का ऐसा गुर्दर चितण है कि पढ़ कर तबियत 
फडक उटती है। सब कुछ इतिद्वास की मर्यादा के अश्ुकूल होते हुए भी 
सरम, सप्राण और सशक्त है, वरबस अपनी जौर खीचता है भौर बास्वार 
हम उसे पढने और देयने के लोभ को सबरध नदी कर पाते । 

“अहिल्घावाई मे भो एस अन्य भास्तीय नारी स्तन की मणोकाषा 
गारई गई है । 'मृगनयवी” से वल्यना ओर इतिहास का ऐथा सुन्दर ताना-वाना 
थुना गया हे कि उसका स्थान 'जॉँसी था रानी के परचात्‌ बन गया है । 
कया का पूर्वाद्दा कल्पना प्रसून और उत्तरार्दो इनिद्दास-सम्मत है । कुमारी 
निम्भी और लाखारानी का चित्रण इतना सरस और हृदयर्परणी है कि 
पाठक उपन्यास को एक बार उठाकर बिना पूर्ण किये छोड मही पाता श्रौर 
परदले समय अनेक मादलोकों भें तिरता हुआ, पृष्ठो से ऊपर उल्कर इतिहास 
रघोन दुश्य देखकर प्रसन्न होता हुआ, जाये बढवा चला जाता है जोर 
अन्त में उसे पता ही नदी चलता कि कब सधा्थ तो क्झोर रूस पर उसके 
पँर जा टिके है, और वह कल्पना लोक धौरे-बीरे यथार्थ बन जाता छहे। 
बर्मानी को कल्पना बडी साजीब जोर स्पष्ट टै, उसमे कही भी घुपलाहट और 
अस्पष्टता नहीं है । वर्माजी हिन्दी के स्पॉट हैँ । 

















३३७ 


आचार्य चतुरसेव ने वहुत से उपन्यास लिखे है। उनके ऐतिहासिक 
उपन्यासी में वैशाली की मगरबच्ु', 'वमरक्षाम्‌' तथा सोमनाथ को प्रमुख स्थान 
दिया जा सदता है। “वैशाली की नगरवबू' मे आम्रपाली को केन्द्र बनाकर 
इस वृहदकाय उपन्यास के दो खण्ड लिखे यये हैँ । 'बैशाली की नगरबवू' में 
शास्तीजी मे अपनी सारी शक्ति, क्षमता सौर जान का उपयोग किया है। 
भाषा-शैली, वातावरण और पाव आदि सभो के द्वारा इस उपन्यास को 
ऐतिहासिक प्रतिप्ठा प्रदान कराई गई है । 
जताबिदयों पूर्य जिय जम्बपाली के दिव्य पदन्‍सत्तालन ने उदयन जंसे 
कलाकार सम्राट्‌ को मुग्ध कर दिया था, उसके तौन्दय ने वैशाली के घत-शत 
थ्रुवको को बिलासी और उन्मत्त बना दिया था। जो सौन्दर्यशालिनौ नगर- 
वधू होकर भी भगध सम्राद के लिए इतते लोन की वस्तु बती कि उन्होंते 
अपना साम्राज्य, ब्रेभव और प्राण तक भी दाव पर लगा दिये, जिसके वैराग्य 
और त्याग की प्रशना स्तय महात्मा बुद्ध ने की, वह जग्वपाली थास्तीजी की 
लेसनी का बल पाकर थज युगो के बाद पुन जीवन प्राप्त कर चुकी है ।/ 
'वियरक्षाम' की पृष्ठभूमि बहुत ही विस्तृत और इतिहास के कई 
युगी पर प्रकाश डालने वाली है। इसमे प्रार्ग तिहासिक देव, दैत्य, दानव, 
सुर, फिन्‍नर, गधर्व, आर्य और अनार्य आदि सस्कृतियों का सुन्दर चित्रण 
है । इस उपन्यास की चिनपटी च हे विशाल हो, किन्तु कल्पना इतनी अति 
रजित और वातावरण ऐसा अयथायंबादी है कि शास्नीजी के ऐतिहासिक _उप- 
न्यासो के उद्देश्य 'इतिह्रास-रस' (?) की सिद्धि नही हो पाती | 
'सोमनाथ' मे ऊपर के दौमो उपन्यासों के दोषों का परिमार्जन तो' 
कर दिसा गया है, किन्तु उतनी मौलिबता और शोध मही है जो 'वेशाली की 
जगरवधू' मे है । इस उपन्यास की कथा व० मा० भुम्शी के 'जय सोमनाथ' से 
प्रभावित है । ऐतिहासिकता और ओऑपन्यासिक क्षमता दोनो का अपूर्च सयोग 
इसमे हआ है | इस उपन्यास मे सोसनाय के मन्दिर की प्रतिष्ठा को भग 
करने थाले भहमूद यजनवी वो नायक का पद प्रदान किया गया है। 
गजनवी का चरिन अन्यन्त ही सजीव और प्रभावोत्पदक है | शास्त्रीजी को 
वर्भाजी के पश्चात्‌ हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार कहना समी- 
चीन होगा। 
हजारीघ्रसाद दिवेदी का 'वाणभट्ट की आत्मकथा! को हिन्दी के 
सर्वश्चेप्ठ ऐतिहासिक उपन्यासो में स्थान दिया गया है ॥ द्विवेदीजी वी सफ- 
लता का सबसे बढ़ा प्रमाण श्रह है कि उपन्यास को पढ़कर भी लोग इसे 
वास्तविक ज'प्मकथा मान लेते हैं | छुछ ने तो इस सम्बन्ध मे और अधिक 
जानवारी बरणनो चाही थी । इस उपन्यास में पुलिहासिक बशार्थ को इस सुन्दर 
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और वित्रमय भाषा में खवतरित फ्िया यया है कि पाठक या यह श्लम प्रूण 
रूप गे उत्नन द्वो जाता है ति बह प्राचीन युग में गया हैं ॥ सापा यो 
सह्डझतमयता भ्राचीमता का बानाचरुण और सजीतता उत्पन्न करने के लिए 
पर्याप्त है ॥ जिन लोगा ने 'कादम्बरी' लजादि रचनाएं पढ़ी हैं, बे इस उपन्यास 
के महत्व और यथार्थ पद्धति से भली प्रकार परिचित हो सकते है । 
यणशपालजी से “दिव्या” उपन्यास विशपकर ऐतिहासिक उपन्याथ श खना 
में एक सशक्त बडी जोडी हे । उन्होने उम्यूनिस्ट और समाजवादी कार्यफलाप 
को (जी स्वातश्य आत्दोजन के सहयोगी रह है) अपने “देशद्रोही” उपन्यास का 
विषय घनाया है, विन्‍्तु 'दिय्या' मे वे पुरातव जी जार मुई है। दख उपन्यास 
का कयानक उस सब्रियुग पर जाधारित है, जब बौद्ध धर्म के ह्वास पर देख 
छोटे-छोटे गणो में विभाजित होवर वणिक्षो [व्यापारिया) का हुपानाक्षी 
पा । शासन पर ब्यापार का प्रभाव था । धीरे-धीरे छोटे->ोटे गरम समाप्त 
होकर फिसी साम्राज्य के निर्माण म॑ योग दने को तत्पर हो रहे थे | यह य्रुण 
कला जोर वैभव की दृष्टि से पूर्ण विकास पर वहां जा सकता है। इस युग 
को परिस्थितियो और बातावरण का सुन्दर वर्णन इस उपन्यास की सबसे 
बडी विशेषता है । इस उपन्यास का दोष भी वह्दी दै जो ऐतिहासिक उपन्यासों 
में सबसे अधिक होता है और जिससे बचने की बार-बार चेतावनी दी गई 
है । इस उपन्यास के पान मारिश के द्वारा जोचार्बाक्रपन्‍्थी है, लेखक ने माक्स- 
वादी सिद्धान्तो को ब्याख्या कराई है। मदि इस उपन्यास भ माफ्सवादो 
परिणति न हीती तो इसे हिन्दी के उत्ह्ृप्टतम उपस्थासों में स्थान मिला 
होता । इस कमी की चरम सीमा के दर्मोन हम टराहुलजी के ऐेलिहास उप- 
न्‍्यासा भे होते हैं। साहुललो न सिंह स्ेनापति! और “जय योषेय” लिखकर 
अपने इतिहास-ज्ञान का परिचय तो दिया है, किन्तु इस उपन्यासां को लिखने 
का ध्येय तत्कालीन परिस्थिति और एतिहासिक यवाथ्थ की प्रस्युत करता न 
मानकर मापरोवादी विचार का प्रचार करना माना है । 'वाणभट्ट की आत्म- 
कथा! मे जो भापा उसका सबसे बड़ा ग्रुण सिद्ध हुई है, वही भाषा राहुलजी 
के ऐतिहासिक उपन्यासों की कमजोरी बन गई है 
डॉ० राग्रय राघव का “मुर्दों का दीला सोहलजोदडो की प्रार्ग- 
तिहासिक सस्कृति का जोनानजागता चित हैं ॥ इसमे भाषा, प्राव योजना 
आादि के ऊपर पुरा-पुरा ध्यान दिया गया है जौर खतबंता बरती गई है। 
इसमे मार्क्सवादी दर्मत क्यो किसो पात्र ठारा जबरदस्ती कहलान का अबल्ल 
नही है ॥ दसे ख़फर ऐतिहासिक उपन्यास कहा जा सकता हैं । 
इनके अतिरिक्त भ्रगंवतोचरण वर्मा, रामरतन भदनागर, युरुदेत, 
सत्यक्रेतु विद्यालकार त्वा रुघुवोर शरण “मित्र आदि ने नो ऐतिहासिक 
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उपन्यास लिखें है। ऐतिहासिक उपन्यासों थी सबभ्नक्त श्रुखला जो पिछले 
इतिहाम को पूर्ण सच्चाई और रसात्मझता के साथ श्रस्तुत कर सके, अभी 
हिन्दी मे नहीं प्रप सकी है। नये उपन्यासकारों से आशा है कि के पूर्वे- 
फालिक उपन्यासों की कमियो से सतक रहकर अधिक सशक्त और सर्वांगपूर्ण 
"साहित्य निर्मित करेगे 


७. तिलिस्मी, जासूत्तो, ऐयारों तथा रहस्यप्रधान उपन्यास 


हिन्दी में जब उपस्याख चल निकला तो लोगों का ध्याव इन विषय की 
अन्य सम्भायनाओ वी जोर सया । सम्नाटू अजबर या सनोीरजन करने के खिए 
अवुल फजल ब फेजी ने फारसी में 'तिलिस्मी होश्तरुवा' नामक चमत्कारपूर्ण कया 
सतह हजार प्रृष्ठो में लिखी थी । इस ग्रल्य का अनुवाद १८५४ ई० में होता 
प्रारम्भ हो गया था । इस प्रस्य से प्रेरणा ग्रहण कार १८६६१ ई० में देवकवीनन्दन 
खतो ने “चन्द्रकान्ता” नामक तिलिस्मी उपन्यास लिखा। इस उपन्यास के प्रक्रा- 
शित द्वोते ही हिन्दी भाषा-भाषों लोगो म हो नही, अहिन्दी भाषा-भाषियों मे 
नो खजबली' मच गई । जो हिन्दी जानते थे उन्होने तो इसे पढा द्वी, वरद्‌ जिम्हे 
हिन्दी की वर्धभभाला भो पुर्ण स्परिचित थी, उन्होंदे भी इस उपस्यास को 
पढ़ने के लिए हिन्दी सीखी और इसका रसास्वादन करके झपने को धन्य माता । 
उन्होंने 'घन्दरकान्ता' चार भागों में, “बन्द्रकान्ता सन्‍्तति” चोबोस भागो में तथा 
“भ्रूतनाथ' अपूर्ण (जिसे उनके पुत्र दुर्गाप्रसाद खन्रो ने पूर्ण किया) लिखकर जपार 
यपाजंन किया कौर हिन्दी की चिरस्सरणोय सेवा की | 
"'विलिस्म” शब्द का विकास “टेलिस्मन से हुआ है; इसका अर्थ है 
चमत्कारपूर्ण कल्पना, खजाने की रक्षा के लिए नियुक्त मयकर आहृतति अथत्रा 
जाते पर बाँघा हुआ ऐसा यन्म जो नक्षत्रो को गणना करके तेयार किया गया 
हो । ऐमार शब्द अरबी भे सोच, दुृस्यामी एव चपल व्यक्ति के लिए ब्यवद्भत 
होता है ।* 
+पजन्द्राजन्ता और इस तरह की झन्‍्य रचनाओं का कथानक पायः 
शक सा होता है । कोई प्रेमी राजजुमार किसो सर्बगुणराम्पन्त अनिद्य सुन्दरी 
साएजुम्परी, के प्रेम मे जिकल को. उसे. प्राप्त. करने की चेय्टर करवा हे । राजगु- 
मार मध्यकालीन शौये, साहस ओर प्रेम की प्रतिमूति होता है । राजकुमार को 
उसकी प्रेप्चिका से मिल्लाने का प्रयत्न उसके ऐयार या जासूस करते हैं । 
छोयारी के बहुए और कमन्‍्द को लिये ये ऐयार दुर्गम से दुर्भेम स्थान पर पढ्ुंच 
सकते हैँ ओर आश्चयंचवित कर देते दाले करिब्मे दिखला सकते हैँ । घोडो की 
तरह तेज दौड़ने कौर रूप बदलने मे ये अपना खानी नहीं रखते । वयस्क ऐयार 
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रुग-रोगन की सहायता से सुन्दरी वाला या किसी भी युवक का ऐसा स्वाग 
रच सकता है कि उसके बाप भी न पदुचान पाएँ। जिसको चाहा जडी सुँघा 
कर बेहोश किया, कपड़े में बाँध गठरी बनाया, पीठ पर लादा और फिर 
आवश्यकतानुसार १०-५ कोस पर ले जाकर कंद कर दिया । बेहोशी दूर करने 
के लिए इनके पास 'लखलखए नाम की दिव्यौषधि बराबर रहती 
है । राजकुमार का राजकुमारी से मिन्नन कराने के लिए ऐयार प्रयक्ष्त तो करते 
हैं, पर प्रेमी राजकुमार का प्रतिस्पर्दोीं, सकल दुपण-दूषित एक दुष्ट पात नावा 
युक्तियो से इस कार्य मे बाचा डालता रहता है, क्योकि बह स्वय उस राजकुमारी 
को प्राप्त करना चाहता है । प्राय. मध्ययुगों के ढय पर वह (अपने ऐयारों की 
सहायता से) राजकुमारी को धोसे से या जडी सुघाकर पकड गंगवाता हैं मौर 
सिलिस्म में कैद कर देता है । इन तिलिस्मो मे अपार घग-राशि गड़ी रहती 
है | उसकी बनावट को देखकर आज का बडे से वड( वेज्ञानिक भी विस्मय- 
विमुढ हो जायगा ॥ उसके भीतर रासायनिक द्रव्यी का बना वगुला आदमी को 
निगल जाता है, पुतले तलयार चलाते हैं, पत्थर का बना आदमी किसी मनुष्य 
को सामते पाकर दोनों हाथो से बुरी तरह जकड लेता है, नकली शेर वहाडते 
हैं। किवाड इस तिलिस्म के जाहु के बने, ताले ऐल्द्रज लिक और कोठरियाँ 
रहस्यागार होती है । एक पटरा हटा कि सीचे नौ सीढियाँ दिखलाई पडी । तीचे 
उतरिए तो दायें, बायें, बागे या पीछे एक दरवाजा मिला। फिर सीढियाँ, कुएं, 
दरवाजे, कमरे, आँगन और बगोचे ।*** हाँ तिलिस्मो मे प्रायः मीठे पानी का 
सोता ओर मेवे के दरख्त जरूर होगे, वैसे होने को पहाड, जगल कया नही हो 
सकते ! लेकिन तिलिस्म का तोडना जिसके लिए लिखा होगा वही उसे तोड 
सकता है और बहाँ की धन-राशि को स्वए्यत्त कर सकता है । लिलिस्म तोड़ने 
का ढंग एक किताब में पहले ही से लिखा, कही रखा होगा । फिर बह किताब 
आखिरकार उसी व्यक्ति के हाथ पड़ेगी जिसके ताम कि तिलिस्म का हटना 
लिखा होगा । फिर तिलिस्म टूटता है, प्रतिपक्षी दुष्ठ पात्र जेसों करती 
बसी भरनी' के अनुसार दण्डित होते हैं गौर राजकुमार-राजकुमारी का विवाह 
सम्पन्न होता है (/१ 
इन उपस्यासों पर सध्यकालीन प्रेम लौर वीरता की कथाओ का 
सौधा प्रभात्र पडा प्रतीस होता है । इन उपन्यास मे पात एक नीति का पालन 
करते हैं। यदि कोई ऐयार अकेला हो तो उसे जान से कभी भी नहीं मारा 
जाता--केद कर लिया जाता दै । किसी राजकुमारी को हुराते पर उसके 
प्राथ कोई बदतमीजी नहीं को जा सकती ।॥ राजकुमारो भी एक बार जिसे 
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जपना बना लेती दै, जितनी ही कठिनाई या विषम परिस्थिति आ जान पर 
अपने निश्चय को नही बदलती । राजझुमारों के सामने चाहे जितनी कढि- 
नाइपां थायें, किन्‍्तु थे अपनी प्रेयसी को पाने का पूदा-युरा प्रयत्व करते हैं, 
किस्ती भी आक्पंण में फंस कर अपने उं श्य से च्युत नही होते । उसके सस्वार 
भर मन के भाव इतने दृढ होते हैं कि कई पुरतो पश्चात्‌ सदि अबसर मिलता 
है तब भी अपने सानन्‍्दान का बदला लेने मे नही चुकते ॥ 

इन उपन्यासो में अधिकतर प्रेम की कथाओ का वर्षन रहता है । इस प्रेम 

में शारीरिक आक्पंण बोर सीन्दर्प की प्रघानता रहती है और उसका खुला 
वर्णन भी किया जाता है | चरिव-चित्रण के लिए यद्यपि इन उपन्यासों में 
स्थान नहीं रहता, फिर भी अवसर मिलने पर चरित्र की विशेषताबों का 
आभापत दे दिया जाता है । घटनाओं की बहुलता और जटिलता में इसके लिए 
अवकाश भी नही होता, किन्तु भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे पडते पर पातों क्के 
अरिप्र स्पष्ट हो उठते हैं। 

इन उपन्यासों के लिखने का उद्दे श्य लोगो को भनोरजन करना होता 
है | खनन्नीजी ने 'चन्द्रकात्ता' की भूमिक्रा मे अपने उपन्यासों का उदं श्य स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि “सबसे ज्यादा फायदा तो यह है कि ऐसी कितावो 
को पढ़ने वाला जल्दी किसी के धोखे मे न पडेगा ।” 

तिलिस्मी उपन्यासो में काब्यात्मक-न्याय (20८७० 3050/००७) का ध्यान 
सर्देय रखा जाता है । कोई भी बुरा और दुष्ट पात्र बिना दण्ड पाये नहीं छूठ 
सकता और प्रत्येक सच्चरित्र और नेक पात्र को उसके प्रशसात्मक ऋृत्प के 
बदले में धुरस्कारस्थरूप कुछ न कुछ अवश्य मिलता है | 

तिलिस्मी उपन्यास की पद्चान बताते हुए लिखा गया है-- 

“जिम् उपन्यास में आश्चर्यजनक फारनामी की भरमार होगी, जहां 
पान्नो के लिए कुछ भी करना असम्भव न होगा, जहाँ पात्र मौत की घाटी से 
भी किसी भ्रमत्कार के कारण लौट कर सहो सलामत घर आ जायगा।, विध्न- 
बाघाओ के जगल में घिरे रहने पर कैंची को तरह मार करता हुआ वाल-बाल 
बच निकलेगा, यह तिलिस्मी-उपन्यास कहा जायगा 7/४ 

इन उपन्यासों की भाटो उपयोगिता और साहित्यिक महत्व है--- 

“जगवु्‌ के दु ख-्याप, असतोप-हाहाकार के नीरस बातावरण से भाग 
कर इस अदभुत लोक में क्षणिक विश्राम को प्रवृत्ति से हो ये उपन्यास श्रेरित 
होते हैं (ये जीवन के चित्र नहीं इच्छाओं के काल्‍्पनिक मूर्वि-विधात हैं। 
इनमे मानव के मूलभूत भाव, राग-डेप, क्रोप-करणा, प्यार-इ्ृणा आदि या 
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शद्दें लित करने का प्रयास नही । काव्य की वास्तविक महत्ता सुन्दर चरित्न- 
सृष्टि में ही है। चरित्र-सृष्टि का अर्थ है रागो ओर मनोवेगों फे आधार- 
स्वरूप मानव-पात्रों की सृष्टि, मानव-पराप्तो की ऐसी सृष्टि इन उपन्‍्यात्रों से 
नहीं मिश्षतो | तेजसिह, बद्रीनाथ या चपला का ऐयारो बदुआ ही हमें आकापित 
करता है । वे काव्य के अमर सजीव पात्र नहीं, जिनमे विशाल वंतिश्यपूर्ण 
भावना सस्तार के सार की प्रतिष्ठा हो | वे बाजीगर मात्र हैं जो अपने विधाता 
और नियामक के इशारे पर नथा-तया तमाशा दिखाते चलते हैं। “अब वे 
बया करेंगे ?' इसी की ताक में हमारी जिशासा उदबुद्ध रहती है । यह्‌ 
मौत्सुक्यतृप्ति ही इनका एकमात्र उ्ृश्य है, अथवा मानवता के मानसिक 
उत्पादन से इनका कोई योग नही ।/* 

इन उपन्याणों के पानो को आप अलग-अलग रूपी में नहीं देख सकते | 
बे तो सर्दव और संत एक से लग्रेमे, वयोकि उनके काम एक से है और 


व्यक्तित्व की विशेषताओं आदि का कोई जिक ही नहों होता है! ये पात 


ढ़ 

एक टाइप है। राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, ऐयार आदि चाहे 
जिस नाम और धाम को वदल कर आये विश्लेषताएँ पूर्व से ही निश्चित है। 
उनमे कोई अन्तर नही पडेगा, अत उनके चरित का विकास आदि दिखाना 
ने इन उपन्यासों में सम्भव होता है और न इनका इष्ट ही है । 

तिलिस्मी उपन्यासों की भाषा ऐसी सरल और जनसाधारण के अनुरूप 
है कि कोई कम पढा-लिखा व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सकता है । 
उसकी तदुभव शब्दों की व्यापफता और चलते हुए फारसी और उद्ू" के शब्दों 
के जाशिक प्रयोग से जिस घैली की आयोजना इन उपन्यासरों मे की गर्ड है, 
वह उनके उद्देश्य मे बाधक न होकर साथक सिद्ध हुए है। इस शैली की 
प्रशसा करते हुए आचार्य छुकल ने लिखा है-- 

“ये बास्तव मे घटना प्रधान कथानक या किस्से है, जिनमे जीवन के 
विविध पक्षो के चित्रण का कोई प्रयत्न नही । इससे वे साहित्य की कोडि में 
नही आते ; पर हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे बामू देवकी नन्दन खनी का 
स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितते पाठक उन्होने उत्पन्न किये, 
खतने किसी ग्रन्थकार के लही $ “चन्द्रकास्ता' उदके के लिए ही न जाने किठसे 
उट्डू नमापी लोगो ने हिन्दी सीखी । 'चन्द्रकान्‍्ता' पढ चुकने पर वे 'चन्द्रकान्ता' 
की किस्म को कोई किताव दूँढने में परेक्कान रहते थे। शुरू-झुरू मे 
“चन्द्रकात्ता” ओ<द “चन्द्रकान्ता सन्‍्तति” पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिन्दी 
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कक दो गये । चन्द्धत्ानका पढ़ार ये दिल्‍दी की जोर प्रदार है साहियिक 
पुस्प 6 भी पर परे जोर जब्यास द्धा जाने पर कुद्ध विसले थी लगे 4/९ 
जादूसी उपस्यागा हा प्रारश्न सोपावराम सरमरी से डिसा। 
लिजिस्मी उपच्यासों स यदू मठिताई होती थी वि लिखिस्पी जरा रहस्वास्वता 
बअप्यंन पढ़प र पाठकों की विस्वास कम जोर क्सूह़व जधिक होगा का । उतके 
मस में यह जिनासा रारंब जयी रहतों थो हि यया यदू सम्भव है है र सिलिस्म 
मरा रोड हैं ? इन्हे रद उों बतवाला हे ?े जोर वया मे उरहें देस खक्‍ले है है 
इस जागप के इजारों पत्र देवप्रीनरदस रात्री & पास जाते थे, निनता उलोीख 
न किया है । गहमसरीजी ने लिलिस्मो सी इस अखोन्यादक उन्पना यो 
अपने उपस्यासों में से शट दिया और यथाथ॑ जोयग पी समस्यासों गो 
रूपी कार करके उरही से के रहस्प मो ज॑ मत या प्रयत्न किया | हूसारे ईनितयः 
जोयत में मित्य संता हस्थाएँ ड्ोली है झाके पहले हैं, राहुगीर सद॒कों पर सह 
बन्द करके पेडो से उध पाये जाते हैं औौर अपरादी शान से मूफ़लें सरोडवे हुए 
नितलत है । इन शार अपराधिया को ८तनी आसानी से पकडना सम्भध हों 
होता । इसके लिए आवश्यक है कि सभी सम्भनावित उपायों से लखन 
राधी या पता लाया जाय कौर सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने बेर लिए 
तथा न्यथ की रक्षा के लिए उस सजा दिलाई जाय । इस अपराधियां वा 
पता चलाने और उनके अपराधों के उेन्द्रस्थल अड्डों का पता चलाते के लिए 
छिपकर कार्य करना पडता है। कभी-कभी इन खोजो में बड़े-बड़े रहस्यों 
मा भण्डाफाड होता है | घड़ेनत्रई सफेदपोश जोर छुपे रुस्तम अपराधी सिद्ध 
होते हैं तथा न्यायाधीशों के सामने न्‍्यायहेनु पस्चुत किये जाते हैं। इस उप* 
स्पासों का घदनाचक्त और घोजना सासारिक तथा दैनिक जीबन के अनुरूप 
छोती है। हत्या, चोरी, डाके और बच्चो को उठा से जाने बालो के गिरोहो 
नी सरोज करना खुफिया धरुलिस या कार्यक्षेत्र है, जव. इन उपन्यासो में जासूब 
अधिफाशत* किसी खुफिया पुलिस अधिकारी को ही बनाया जाता है, जिसने 
सम्भाव्य-औचित्य की रक्षा द्वोती रहे और प्राठका को घटना के सत्य होने वा 
विश्वास हो जाय । गहमरीजी ने श्८ुझू८ में 'हीरे का मोल नामक बयला 
उपन्यास का अनुवाद किया और इसी के साथ जासूसी उपन्‍्यासों का प्रारम्म 
ट्ुसा । हिन्दी जगत्त्‌ ने इसका भारी स्वागत किया | गहसरीजी ने अपनी प्रेरणा 
के सम्बन्ध से लिखा है--- 
कर “हीझे के मोल का पतन्द क्या जाना और वम्बई में ही महालदणी 
के मन्दिर में एक खुनीो शोबो का, जो मदँत बचा दंठा था, मेरी प्राइवेट मुख 
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खिरी से पकढा जाना, इन दोनो के प्रभाव से सेरी रुचि जासूसी उपस्यास 
लिखने में बढ़ी और तब से कोई १५० छोदे-बड़े उपस्यास (जासूसी) लिखे और 
अनुवाद किये |” 

१६०० ई० में गहमरीजी ने “जासूस” नामक मासिक का सम्पादत 
भी प्रारम्भ किया. था जो तीस द्ष तक शिकलता रहा और उसके द्वारा 
जासूसी उपन्यासों की एक ऐसी परम्परा का प्रादुर्भाव हो गया जो आगे चल 
कर यथेष्ट शक्तिणाली सिद्ध हुई । 

जासूसी उपन्यासो के रचना-कौशल का वर्णन करते हुए गहमरीजी कहते हैं--- 

“पहले जानने योग बात, घटता की जवतनिका में छिपा रखना और 
इधर उधर की जो बेप्विससिले और बेजोड न हो पहले कहना और घटना- 
पर-घटना का तुमार बाघकर असल शेद जानने के लिए पाठकों के हृदय मे 
झुलूहुज बढाना और रहस्य पर रहस्य साज कर ऐसा उपन्यास गढना कि प्रा 
पढ़े बिना पूरा स्वाद से भिले* * । जिसका उपन्यास पढ़कर पाठक ने 
समझ्न लिया कि सव सोलहो आने सच है उसी की लेखनी राफल-परिश्रम 
हुई समझना चाहिए ।” 

जासूसी उपन्यासों फी तफतीक जौर निर्माण शिल्प वी विशेषताओं 
के सम्बन्ध मे 'हिन्दी साहित्यकोष! की टिप्पणी है-- 

*प्रदि आपको एक सुसगठित वस्तुवाला उपन्यास पढ़ना हो जिसके 
आदि, मध्य और अवसान बिन्दु स्पष्ट हो, जो कारण और कार्य की स्टट खला 
मे बेघा हो तों आप जासूसी उपन्यास पढें । हत्या हुई, अपराधी की खोज में 

जायूस प्रवृत्त हुए, एकाधिक लोगों पर शकता हुई प्रमाणों की नापतोल कर 
सच्चे अपदाधी का पता लगा और उसे दण्डित किया गया । यही जासूसी 
उपस्याक्त का प्रधान सूत्र है गौर इसमे कथा सघट्न के रुव दत्त्व दर्तमान है । 

“जासूसी उननन्‍्पास के निर्माण व सूत खीघा हे । पर एक ख्रफल 
जाधूसी उपन्यास वी रुनना सहज नही । अपराधी और जासूस दोनों को रुग- 
मच पर मुख्य अभिनेता वी तरह उपस्थित रहना चाहिए । पर यदि अपराधी 
कसी तरह भी पाठक की थोडी सहानुभूति पा गया सो वह अपराधी की फॉसी 
को पसन्द लही करेगा । अपराधी को उपन्यास्त के प्रारम्भ में ही उपस्थित 
नहों करना चाहिए, नहीं तो प्राठटक मानवोचित दुर्बलता के कारण प्रथम 
परिचय की सहानुमूति देने लगेगा । हत्या के लिए अथवा डरती के लिए 
पर्याप्त मनोव॑ज्ञानिक कारण अवश्य द्वोव चाहिए, परन्तु उसके जौचित्य का 
चित्रण इतने गाढ़े रूप में नहीं होना चाहिए कि पाठक को अपराधी बण 
दण्डित होसा खटबने सगे | यदि अपराधी वो चित्र अत्यविक माढ़ी फाती 

हज 


श्र 


स्याही से विश्ि। कर उसे संवानिमत्त का पुतला बना दिया गया की उस़ा 
पता खगा वेला पराझक के वि खद़ज होया और खारा उपस्यास हो बीच में 
समाप्त हो जायया । उसे बहने की थ्ेरणा ही वष्ट हो जायगी 
“आगू्गी उप्सासों वी सम्राष्ति पर प्रठम जे द्वूदस से यह पराहणा 
बनती चाहिए [6 सचमुच द्वी बड़ी वेधोदा मुस्थी को खुलझावा ग्रगा हे जो 
सापारण तथा पदन सम्भव ने थी। ग्रोल्वामीडी के उपन्यास 'जिन्दे वी 
लाश! में एक लड़पी यो पदयश्रकारियों ने मृत समझकर दफना दिया है, पर 
यास्तद में बहू मरी नही दै । बाद से बहू जासूस की सद्वायता में सिवाल ली 
जाती है ॥ प्रारम्भ मे घोदा कौतूहल अवश्य जयता है | पर समस्या बड़े दग से हत 
हो जाती है, ऐसा नहीं सगता कि एफ बड़ी फदिन समस्या से पाला पढ़ा था । 
“इपर जासूसी उपन्यामों मे एक बड़ा परिर्तेन आ रहा है और पह 
हुआ है यथाघंवाद के नाम पर | इसमें उस समाज वा चित्रण हुआ है जिसमे 
न्यायालय के कमरे मे दजंनो शराब की बोतसें रपने बाला न्‍्याग्राधीय किसी 
को एक आस शराब रखने के लिए जेल को सजा दे सउता है ॥ एक सीपा- 
सा सगने बाला धामिक शुप अ्रष्टाचार के केन्द्रो का सच्चालक हो जाता है। 
आज के थुग मे ऐसे व्यक्तियों ये 





फे जस्तिस्व के सम्बन्ध थे विश्वास करना कठित 
नही है । इस तरह के उपन्यास म अपराधी के पता लगाने पर जोर नहीं 
दिया जाता । अपराधों का पठा तो सबको है ही ॥ उसको अपराधी साबित 
फरना कठित होता है। अत जासूस को या वकोल को सम्बन्धित व्यक्ति की 
अपराधी प्रमाणित वरने तथा इस काय के खतरों वय सामग करने में दी 
लेखक की प्रतिभा दुष्टिगोचर होती है ४” 
हिन्दी से जासूसी उपस्यासों थी परम्परा का प्रारम्भ गहसरोजी की 
शरसनाजो के साथ हुआ ॥ दुर्याप्रसाद सत्री ने भी रक्त मण्डल, सफेद छोेताव, 
भ्रतिगोषध और लालपजा जादि उपन्यास लिखे ।+ हिन्दी मे मौलिक उपन्यासों 
यी अपेक्षा अग्रंजी आदि से अतुवाद भो कम नही हुए | ब्लंक सीरीज, 
घरलक होम्स सीरीज आदि अनेक सोरीज निकली हैं । 
आज रेलवे बुक स्थालो, सस्ते पुस्तक भण्डारों और जनता पुस्तकालयो 
मे सर्वाधिक संल्या सस्ते प्रकार के जासूसी उपत्यासों की मिलेगी । सदि कोई 
आदमी यात्रा कर रहा है वो दो-तीन घटे काया समय काइने के लिए सबसे 
पहले उम्र एक जासूसी उपन्यास की आवश्यकता अनुभव होगी । इससे उसे 
यात्रा भारस्वरूप प्रतीत न होगी। जासूसी उपन्यासों में घटना-बैचिज्य ओर 
सानव मन को जिज्ञासा चूक्ति को उन्नारकर उसे अधिफापिक जाग्रत करना 
आदि विशेपताएँ अन्य प्रकार के साहित्य को अपेक्षा जघिक होतो हैं ॥ जो 
लोग इन जासूसी ओर च्हस्यमप कृतियों को ब्पर्थ के लिए. कागज खराब 





श्डज 


करना! मानते है, उन्हे मानव-सन की मनोंवेज्रानिक-शोधों का नियमपूर्वक 
पारायण करना चाहिए और समझना चाहिए कि मानव की जिज्नासा वृत्ति 
ही सारे ज्ञान-विज्ञान और कलाओ की जननी है ।इस आदिम प्रवृत्ति को 
सबसे अधिफ समाधान (और वह भी समाज के एक बडे समुदाय को) जिस 
साहित्य से मित्रता हो, उसे किस प्रकार व्यर्थ कहा जा सकता है ? 

जासूसी साहित्य केवल मनोरजन ही नहीं करता, बरन्‌ लोगों के मन 
भ प्रविष्ट होकर उन्हे बदलता भी है। सामान्यतया जितने कौशल की 
आवश्यकता है, उसे वताता है और लोगो को जागरूक होकर काय करने और 
छद्टम चोरो और सामाजिक शनुओ से सचेत रहने की प्रेरणा देता है । हम 
जहाँ हैं और ज॑से है, उससे ऊपर उठकर-- सक्तिय और सचेत होकर समाज 
की अधिक सेवा कर सकों, जासूसी उपन्यास हमे ऐसा योग्य बनाने में सहायक 
सिद्ध होते है । 


८. सामाजिक उपन्यास 


सामाजिक उपस्यासों मे समाज की समस्याओं का चित्रण, निदान» 
उपचार जादि ही नही हाता बरन्‌ समाज की पिछती समस्त परम्पराओजों भौर 
सस्‍्कारों की पृष्ठनश्ूसि पर आ गमी सम्राज-रक्षना का स्पप्ट निर्देशव किया 
जाता है | इस निर्देशन म सारा नमाज दर्पण के सामने पडते वाली परछाई 
के समान स्पष्ट दृष्टिगोचर होता चलता है। साहित्य द्वारा समाज वो काब्या- 
त्मका अभिव्यक्ति द्री जाती है। उपन्यास भी साहित्याय है, अत उसमें भी 
समाज का जन रहता है। उपन्यास से समाज क्य सीधा चित्रण रहने के 
कारण सगाज बौ कमजोरी शक्ति-सम्पन्नता कथाओं आदि वा ज्यो का ट्यों 
चर्णन हो जाता है । 
जाज के समाज म अनेक समस्याएं उत्पन हो रही हैं, तामाजिक 
उपन्यास इन समस्याओ को उठाकर चलते हैं । लोगो के सामने इन्हे मच्छुत 
करते हैं और पाथको के मत पर भावनाओ द्वारा प्रभाव डालकर मातप-चेतता 
को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं। देखा यह जाता है कि जब समाज 
को बदलने के लिए सीवा-सीधा प्रयत्न किया जाता है तो उसका प्रभाव नहीं 
पडता और लोगों फी वृद्धि सम सम्बन्धित होने के बरारण मन अछूता हो 
जाता हैं। मन के दिपय भाव हैं । भावों को उमार कर और उनमे उत्तेजना 
उत्पन्न करके ही मन को बदला जा सकता है । मनुष्य मे वास्तविक परिवतंत 
वभी होता है जबक्ति उसका मन बदल जाता है | चुद्धि द्वारा अच्छे और बुरे 
उचित और अनुन्तित की परख द्वो सकती द्ै, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि 
इस परख के पश्चात्‌ भी पाठक अपने को बुराई से बचा हो ले । दुरारी ओर 
मन पर जो भ्रमाव पदता है उससे सस्कार वन जाते हैं ओर मत के बदल 
जाते पर आदमी चाहते हुए भी उसके विपरीत नही जा पाता | जिन व्यक्तियों 
की जादत (सस्वायर) माँस न खाने की वत जाती है, यह चाहे जितना मयत्न 
फरे और बुद्धि हार उसम कोई हानि न होन के समाघान को पफ्र्त करें, 
पर फिर मी माँरा नहीं खा पाते हैं + इससे यह रिद्ध होता दे कि समाज पर 
सबसे अधिक प्रभाव काच्य का पडता है। इस बात के अधिक उदाहण हैं. कि 
साहित्य ने समाज के वदलन मे भारो योग-दान किया है । 
श्डदढ 
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प्रेमचन्द से पूर्व ही हिन्दी में ऐसे उपन्यातकार उत्पन्नःहो चुके थे 
ओर समाज की समस्याओं को ल्वीकार कर चुके थे, जिन्हे उनकी पूर्णता में 
पहुँचाने का श्रेय प्रेमचन्दर को मिला । प्रेमचन्द से पुर्व ही सामाजिक दशा मे 
एकदम परिवतंन होते तथा नये मानो की स्व्रीकृर्ति या अस्वीकृति का प्रश्न 
सामने आ चुका था। 'परीक्षा गुरु! में, जो हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास 
माना जाता है, उपयोगितावादी नैतिकता का स्वरूप स्पण्ट होने लगता है। 
उस समय आर्यसमाजी आन्दोलन भारतवर्ष में भारतीय, आदर्शों ओर 
परम्पराओ को पुन स्थापित करने का वीडा उठा चुका था । इसका प्रभाव 
हिन्दी उपन्यासो पर पड़ना आवश्यक था और वह पडा भी । भारतवर्ष मे 
अप्रेजी शासन की पूर्ण स्थापना और मिशनरियों के प्रयत्नो से अछूत और 
शोपित हिन्दू समाज ईसाइयत की ओर लपका ( आर्यंसमाजी इस ओर सके 
उन्होंते समय फी मधति को पहचाना और शुद्धि का आन्दोसन चलाया तथा 
समाज की रूढ़िवादी परम्पराओ को छोडकर प्रगतिवादी नवीन परम्पराओ 
को आगे बढाया । इस परिवर्तन का यह परिणाम निकला कि जहाँ समाज 
आगे बढने लगा, वहाँ पिछली परम्पराएँ दूटने से प्रतिरोध करके अपने को 
अक्षुण्ण रखने का प्रयत्व करने लगो जोर प्रमतिवादी तत्त्व उन्हें बाहुर धकेलने 
लगे । इस सथप का परिणाम यह निकला कि प्राचीन ओर नवीन का सघपे 
प्रारम्भ हुआ, जिसफ्री श्रतिध्वनि हमे हिन्दी उपन्यासो में भी देखने को 
मिलती दे । 
इस काल के उपन्यास्रों मे एक नयथ जोश ओर भारतीय सम्यता के 
उच्चा और परम्पराओ की हिमायत तथा यूरोपीय रुम्पतता और सस्ऊृति की 
'ह्वामशील शक्तिया का उद्घाटन किया गया, यह भाववा किशोरी लाल 
गोस्पामी में अपनी पूर्ण स्पप्टवा के साथ आई है । इस काल के उपस्थासों 
में (जवकि हिन्दी उपम्पास अपनी शंशवावस्था से ही था ) हमे पापों के 
भआयो मा ऊद्दापोह और सघपं दिखाई देता है, यद्यपि वह उस स्थिति तक 
शिरित नहीं है जंसा कि प्रेमचन्द मं जावर हुला। इस काल के उपस्यासों 
मे प्रेम का ही अधिफ बर्णव हुआ ओर प्रेम मे भो आदय् को स्थापना को गई 
अन्प भावों ज्ञा चित्रण उतनी व्यापयता के साथ नहीं हुआ । समस्याएँ 
अठाई गईं, फिन्‍्तु प्रत्यक्ष रूप से सामने खाये जाने वी अपेक्षा उन्हें परोक्ष रूप 
से पस्तुत करता द्दी उस या मर उपयुक्त समझता जाता था। दस काल मे 
ऊपदेल वृत्ति इतनो प्रमुथ्य और फझतात्मक योजना झतनो शक्तिद्ोन थी कि 
अध्द उपन्यास नहों लिये जा सकें। 
पेमचन्द गुग में आायर भारत में मध्यवर्मीय समाज की झुथाउता स्पष्ट 


न 


१५० कै, 


हू। यई घी । प्राचीन रीति-रिवाज उहने सगे थे। प्राचीन भारतीय परम्परा 
पर आधारित सामाजिय, आर्थिक और राजनीतिक रस्थाओ या अत दो रहा 
भा जौर यूरोप के अनुकरण पर नवीन सस्वाओं यी स्थापना हो रदी थी बौर 
हो छुनी धी । जाँग्रेस वा जान्दोतन तोच्र और उप्र रूप घारण करता जा 
रहा था | भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों को पाश्चात्य प्रभाव पेरता था रहा 
था भौर उसने फल्नस्तरूप मध्यवर्ग क्य विकास द्वो रहा था | मज्यवर्स मे तया 
पढ़ा-लिखा युयक था रहा था । अग्रेजा ने अपने साम्राज्य को सीव को सुदृढ़ 
करन के लिए तथा कार्य चलाने के लिए. लिखे-पढ़े व्यक्तिया को आसानी से 
उपलब्ध करन हंतु अनक अग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालया अया विश्वविद्या- 
लगो की स्थापना कर दी थो । इन शिक्षा सस्थाओं से प्रतिवर्ष हजारा पढ़ें 
लिखे जोग तियल कर घाहर भाने लग थ भर शिक्षा मे जहाँ अप्रौजो की 
शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों को इल किया, वही पढ़े-लिसे भारतीया ने 
गूरोप के स्वासस्ध्य-विलास से प्रभावित होवर स्वय भो स्थतन्त्र होने वी वात 
उठाई और पीरे-घीरे वह वात आगे बढ़ने लगी थी + प्रोफेसर हुमाय्ं कवीर ते 
इस सम्बन्ध में 'इण्डियन हेरीटेज' नामक ग्रन्थ में पृष्ठ १२३-२४ पर 
लिस्वा दै- 
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एणग्राय्रब्घ043॥ ३4४७०88०5.. 707 #णा रज़ैगाबडा० 9. छत. €०ए7प५४/8 
265007९९5, 97947 ॥7०८छ८७ 3 हए0०ए 0०7 गरा606 खा. छ0. एएण० 
ब। 3४ ग(८7ए7९0९5 0९९७९८०७ सल्र 379 शट उछताब्या छुट०9०.. ।0० 
प्रढढ0३ ०. प्रपगा्वाहाबधठा 3]50- एव... घढ.. घ्वापाद. एफटए, 
सा8४०ए 9००/ <एण४ छ९ कलटाप८व 99 ९८ छान पथ्य/5९४०5५ 
0७६ ॥5 ब99]ट4007. (०. एफ वग्जाए 0०6. ०. तकराप्राडप्रपण 
उल्कुणारएं. पराढ 5०7९025.. ० ठाइट7005 फ्र्प.. प्र 75ए: फूठ5 
प्िढ टाब्वप्रणा 0 3 8० घ्राम्मरलयाज 0385, छा पढएढव धीठ 
छ्मा।न्क व 3तंग्राग्राप्ाबधता ब99 ०0फ्ालाठ७_ इ॥८ 97799 पए८ 
गगए्भा00 णि ३एए। 5पए०/4॥990०5 ४8३ छागीटाव7०७ ॥. फि उरगहाओ 
49.९. 860०५७०॥ ५३५ श्ाटघ2(०7०.- उ्गपणतलाल्त (० आफ 
म७९०५ 07 धठ उणट$.. वगझब्यत॑ रा तथसलतड़ाब्या ण एणाः»त 
एथ३३००27(9, पार दया खा 9 वठप्न्‍वाए०घ ०ल्‍टगघा९ [6 बबियादएर 
छी ॥0805॥0९ एग09गढाशा09 उ0 उरतडाकघ- 

इस सब्यवर्य से स्थिप्ति बडी विचित्र थी) बाबूजी नामक यह जीव 
दफ्वर ओर क्लब मेपैन्ट पहनता ओर सैंकढाई लगाता था, शराब पीता 
था, डिवर और पाल्याँ खाता चा, खास इयर्लैण्ड वी सियरेद पीता था, 
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यूरेपियद स्टाइल की अग्रेंजी बोलता भा, और कमीज के भीतर यज्ञोपदीत 
पहनता था, धर में बैठकर प्रूतरा करता था, सित्य गंगाजल पीकर अपने को 
शुद्ध वार लेता था, चौके मे केवल धोती पहनकर भोजन करता था और 
श्राद्धतर्प प करके पितरों को सन्तुष्ट करता था । उसकी दशा निशकु की सी थी, 
जो न पूरा अग्रेज बन पाया था और न शुद्ध भारतीय ही रहा था। वह पर 
मे छुद्ध भारतीय था और दफ्तर तथा क्लब मे पूरा अप्रेज | इस वर्म की 
समस्याएँ दूसरे वर्गों से भिन्न थी । 
मध्यवर्ग की नारी-समस्या अधिक वैविध्यपूर्ण होतो जा रही थी। 
आशिक दृष्टि से आश्रित तो वह थुग-यरुगो से चली आ रही है, मिथ्या सामा- 
जिक और नैतिक परम्पराएँ भी उसे अपने अक में जकडे हुए थी। इनकी 
दशा इसलिए अधिक दयतीय थी कि निम्न वर्म की गारियाँ नर के साथ कन्धे 
से कन्‍्धा भिडाकर कार्य करती थी, आध्िक दृष्टि से केवल वह स्व॒तन्त्र ही 
नहीं थी--और अब भी हैं,---वरन्‌ वह दूसरो को खिलाने की सामथ्यं भी रखती 
थी (महतरों में तो नारियाँ ही कमाती थी और पुरुष घर बैठ कर खाते थे) । 
इसोके परिणामस्वरूप वे उतनों प्रस्त, शोषित ओर दुखी नहीं थी! वे 
पति कौ छोड कर या मर जाने पर ट्वूसरा विवाह करने के लिए स्वतन्न थी । 
निम्न वर्य के समान ही उच्च वर्ग मे पुरण अधिक उच्छूह्लूल और 
अनेक नारियो को भोगने मे सर्वथा स्वतन्त्र था । एक राजा के महल में हजारों 
रानियाँ, रख॑लें, दासियाँ आदि होती थी । उनमें से अनेक से ती राना का 
जीवन भर मिलना भी नहों होता था, अत वे उनकी पोत पथितता का इतला 
ब्यान नही रख सकते थे (और न रखते ही थे), जितना कि एक मध्यवर्गोय 
पुरुष रखता था । मध्यवर्गों नारी को यृहलक्ष्मी ओर अपनी, अपने घर, कुठुम्ब 
और जाति ही नही, परलोक की भी मयदा-रक्षक समझता था। मध्यवर्गीय 
नारी इसी आदर्थ पर अपने रार्वस्व और भ्राणों को न्यौछावर कर देती धी-- 
यदि कोई इतना बडा त्याग करने को तैयार नहों द्वोती थो तो समाज उसे 
ऐसा करने बे बाध्य करता था जौर नित्य सहल्तो जकलाएँ जआात्महत्य कौर 
घर वालो के शोषण का शिकार होती थी । उनमे भहनो का मोह प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति तथा अनमेल विवाह होने प्र जोवत भर निभाये और सहते हुए 
चले जाने की भारी सामध्यं के दर्शन होते हैं । 
इस काल में विवाह छीोटो उच्न में हो जाते थे, जिससे च्रेचक, महमारी 
या अन्य आपत्ति के क्यरण प्रत्येक घर मे दो-चार वालविधवाओं के दर्घन 
द्वोला जआाउश्यक था । मध्य ये में ब्रेमेल (कम उम्र की झर्त्री ओर अधिक 


आायु के पुरुष) वियाही को भो घूम रहती थी। इसके फलस्वरूप वेज्याएँ 
बहुत बढ़ गई यो । 
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पष्च वह थी पुरध जक्रों सह जार परवेज ना बढ़ा खुखास हवाहा 
था, वहाँ बजा पर «गो जटवावार रा कसा जोर दु्िय खपा अपन बसा 
पी सरंद पदायग बरव जय रार जीर चाट का एयर बनाब रस थी 
लाए ने विश्याम दर हा छू ॥ “दब वाग दायरे >परपशो से भी काबू गे नह्ा 
भा। पशखा वह रि्र मूच्कित झा हा छुमाद्रव जौर जा बिरादरी सादि वा 
झगड़ा वराव «या उरहू सीधा इरड छा । शिक्षित लौट मूरात्र जादि गौ 
इश रहाओ हुत पद रार पढ़ा शिन्‍शी बम्यविदा श्र ध्यापार हरन बाला 
व्यापारी धोर सार प्रजा मिता, पंवडरियाँ, प्रारणाओं भी भार बड़ रहा 
भा । इससे रगय 4॥68२ सबब सजद्रर गदर रस पुखवार जपया पट नर वा 
गारनरी थी + इसने हर श्पय एसाई वी सभीव विलन्‍्भालिया ४ जपिशाए 
ले आह लौर वी परिमाता ने उचादन छ्ाजा था, पह़ाँ मजदूर बेर कर्म 
खसगाय का साथत और सस्पक्तियिहीन यग्र ऐरम्रिातर द्वोग़ा जा रहा था। 
मिला और पंक्‍टरियां मे घोर घोर सांघा मत उपर हृदाव परसन लगी थी 
और प्ूंजीय दी स्पमसरा थी समंधर सरहार पुलिख जोर पोज व बे पर 
झस शारंथ मे गहायवा देसी थी । परिग्रामस्य्म्प राजनीव के समान 
उयागो म॑ «ो दसल चंद लोपगति से पुथ रहा या ६ 
इस बाज भे पिसान शी देगा जरगस्‍्त ही साघनाय धी। उस पंत 
से बान और अगली फ़्यय लक खान पर अप्न की क्षण हुए समन 
रहती थी ५ 8 खालनर जमीदारा ब्यापारिया और घध्याज लात वाला 
पर्ज सूख प्र वाम खाता था और फ्सत आन पर सबसे पहल जियका 
खाया है. उनका वापस उरता था । भार सस्ते थे बत मूउ्धन और ब्याज 
मे स आपा ही पभो पूरो पसल म्‌ से चुर' पाता था और जापा शेष रहू जाता 
था थोर प्रूथी सात उसके समन पड़ी रहती थी जिसे लिए अप्न का एक 
दाता थी नद्दी छाडा जाता था । एप बार जा किसाव वर्ज क इस चक्रस 
फेस जाता था, उसका उसम मर छूटना असग्भव ही था। क्साच के सामत 
मुरसिया, पटवारी, पुलिस, अफ्सर जमीदार पर्ज दन बाज, धर्माचा्य आदि 
अनपा कठिनाएपाँ घी, थियर युक्त हाना उसके लिए असम्भव था । कर्ज और 
जमीदार तथा उस सहयोगियों यो दो दचका वे बोच म पढा हुआ विसान 
बराहता हुआ दम वोड देता था । 
राजाजा, मध्यवगया, न्‍्यापारिया और लिसारिया तक स्‌ एस व्यक्ति 
मौजूद थ, जो सब वुछ त्यागनन और स्वतन्त्रता थे संग्राम में कूदन को तैयार 
रहते थे ओर अवसर पडइन पर बिना आगरा-पीछा सोच अपने अस्तित्व तक 
को बाजी पर लग दत दे ॥ 
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इन समस्त समस्याओं को किसी न किसी रूप मे हम हिन्दी डपस्यासों 
| देखते है 


नारी-समस्याएँ 


(१) वेश्या--परीक्षा गुरु (क्रीनिवासदास), सो अजान एक सुजान 
(बालकुष्ण भट्ट) तथा सेवासदन (प्रेमचन्द) से इस समस्या का प्रारम्भ हुआ 
ओर विकास-विस्तार के लिए मच (राजेश्वरप्रसाद), वेश्यापुत्र (ऋषभचरण), 
पाप और पुण्य (प्रफुल्लचन्द ओझा), पतिता की साधना (भगवती प्रसाद 
वाजपेयी), शप्सरा (निराला) तथा वेश्या का हृदय [धनीराम प्रेम) आदि 
उपन्यासों फो स्वीकार किया जा सकता है।_, 

(२) अनमेल चियाह्‌ और बहेज को समस्था--इस समस्या का सजीव 
वर्णन निर्मला [प्रेमचन्द) में मिलता है। दहेज प्रथा और वृद्ध व्यक्ति से 
अरमान भरे दिल की युवती का विवाह ये दो प्रश्त इस उपस्यास्त मे एक साथ 
उठाये गये है और इसके परिणामस्वरूप तीन परिवार नष्ट होते हुए दिखाये 
गये हैं । इरा विषय को लेकर क्षमा (श्रीनाथर्सिह), मीठी-चुटकी (भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी), अनाध पत्नी (वाजपेयी) तथा तलाक (त्रफुल्लचन्द ओोझा) आदि 
ज्नेक अन्य उपन्यास लिखे गये हैँ । 

(३) विधवा समस्या--समाज मे विधवाओ को समस्या इतनी 
जशध्लि थी कि उसे विस्ली कु किसी प्रकार हल करना था, वरना सारे प्तरमाज 
के दृूट जाने का खतया पंदा हो गया था। प्रेमचन्दजी ने (“प्रतिज्ञा' मे) इस 

समरयणा को उठाया और इसका समाधान उनकी समझ में यही आया था कि 
समाज के बुछ कर्मठ तथा समझदार थुवक्र सामने आयें और बहादुरी के साथ 
इन विधवाओ से पाणिग्रहण करके अपने और अपनी पत्नियों के जीवन को 
शतार्थ करे । इस विषय पर निम्तवित अम्य उपन्यास भी लिखे गये--- “«, _ 

दृदय का कांटा (तेजरानी दीक्षित), विधवा के पत्र (चन्द्रशेखर 
शास्त्री), अमर अभिलापा (चतुरसेन शास्त्री), आत्मदाह (चतुरसेन शास्त्री) 
वथा परख (अ॑नेन्द्रकुमार) आदि उपन्याक्ष इसी वोटि मे आते हैं । 

(४) नारो के त्यागपूर्ण जोयन की मित्ति पर निर्मित उपन्यासों में 
त्यागमयी (वाजपेयी), नारी हृदय (शिवरानी), मदारी (ग्रोविन्दबललभ पन्त) 
तथा बचत का भोल (उपादेवी मित्रा) का स्थान विशेष रूप से उल्लेब्य- 
नीय है । 

(५) स्थवच्छन्द प्रेम को समह्या पर लिखे गये उपन्यासों जाति, 
मबर्णे, भम्प्रदाय जादि पर चोट की गई है । प्रेम इन यन्धनों को मानकर नदी 
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पलता, पट तो सदा रब हद जोर इस्व सुझ द्वार धमवारह धारा 
है । पथरी जार सवाज जाने वियत्व उददा ऊ्राद लाता है, दाता गाग्शि 
में मधाव दवा दूं जौर कि री जनक मा हक हूँ. [टाबूुत) जौर पीते ए 
(पराश्नूपि) समा से जात हा वविंदात वी उठी बर अढ़ाओी रहता हें । 
पर्मोडा £ गढ़रुष्दार, जुष्दवोयड मे उमर बा लेंट में था बा व 
जिया ने डिगी व्रशार उठाया गधा 84 सुता से गंध रो आहर 
के जीत जावप्रण ये खाबता 2 हल बड़या है। पहींअम 4 खदार 
चढ़े जाये बढ़ती दे और सामाजिक बन्वत ताजुना उस जि| नी नसस्नम्हा 
जाह है 76 हिर जहाँ के कहा जा जारी हे जोर हुरिप्रसस्त नाग जाता हैं । 

(६) नई नारो फी समध्या--रहूं समस्या ध्वर # उनन्‍्दापतरिस पट 
रघाल परकूर उडी दै। विशय (प्ररवतविशधयव क्रीवास्सव) उसी गोद 
(अपबाद) से इस प्रशा ॥] उठाया गया है। यद्या जारतीय जादश बौद 
सरम्पराणा था कारण बारतीय जादश थी विदय और सवीन प्ररारीर 
जादगाँ पर चजन यात्री साशा थी पंाजप दिलाई गई है डिलु उर 
भद्दानु शूति थे साथ आयिफ और सॉस्दतिय पृष्ठभूमि मित्र गइ हैँ । 

(७) गहुना आदि गो समस्या>- गरन उउन्‍्थास का झूघासरा मध्य 
बर्योद्ध परियारा नी समस्याओं से आत-प्रात है । इस उ्नस्यास से गहता की 
प्रिय मानने वानी नारी का घ्िक्रण हे । यथपि सोती व्यस्यास्मक है लत 
नारी सी जाम प्रयचला हो प्रूछझूर से स्उर्ट रिया गया है। जातपा त्ी 
आश्चूषाय्रियया उप्र पति खा थम करा देती है और उसके पति रसावाल की 
मिख्या प्रदयनत की प्रवृलि छत प्रप्च और अन्त स॑ सयार्य पररिषह्वतिया से 
पतायत थी चिए सजबूर पर देती है । इसका परिणाम यह सिकव॒ता है कि 
झूंडे श्रदगत का जिए सारा परिवार तबाह हो जाता है । हमारे दस भ इस 
प्रषार न जान विनने परिदार घूठी सथादा के पीछे तवाह द्वात रहते हैं ४ ग 

सारी के इन रूपा क अउिरिक ससाज की अभय समस्याएँ नें 
उपयासा के माध्यमख अभिन्यक्ति पाती रही हैं। उनम से कुछ इस 
पवार हैं--- 

फोडुस्बिक समस्या--आयिक' विधटन रे कारण पुरान आधार पर बजे 
हुए कुदुम्ब धीरे धीरे टूटन और समाप्त द्वोत तय हैं। उ्रोत्ीय पद्धति प८ 

छोट-छोटे (वति-पत्ती जौर सस्ताद के) कुट्म्त्र बनते जा रहे हैं । इसका परि- 
णाम बह हो रहा है कि उपर ऊपर से तो हम जारशवादी बन रहने के विए 
सम्मिलित परिवारों म रहते हैं कौर नोतर भीतर प्र आविक्त सपप शोर 
रूचि वेचिक्य भादि क कारण बितजुज्न अजलग-बलग हो जात हैं । इसका परिषास 


ध्श्श्‌ 


सह होता है कि सोतेली माँ, सास-यहू, देवरानी-जिठानी आदि के झगड़े 
नित्य उठते रहते है । ये प्रश्न भाई (ऋषभचरण), विमाता (जअवधनारायण), 
मुज्लली बहु (शिवलाथ शास्त्री), वहूरानो (शम्भूदयाल सबसैना) तथा मर 
(कौशिक) आदि में भली प्रकार दिखाये गये है । भोदान में यह प्रश्न अपनी 
भमकरतम आर्थिक और सास्क्ृतिक परिस्थितियों के साथ आया दै-- 
इसका एकमात्र उपाय परिवारों का विघटन ही हो राकता है, इसकी ओर इंगित 
है । टेढ़े-मेढे रास्ते (भगवतीचरण वर्मा) मे दिखाया गया है कि आज एक बाप 
के तीन बेढे और चोथा भाई भिन्न-भिन्न विचारधारा और परिस्थितियों को 
स्वीकार करके चलते हैँ । उनमे संघर्ष होता है। पुराततपन्‍्थी परिवार का 
मुखिया प्राचीन विचारधारा का प्रतीक बनकर सबको शासित करन का 
प्रयत्व करता है. युवक नई मसान्यताओ के प्रतिनिधि बनकर गम्भीर प्रतिरोध 
करते हैं और एक भारी सघर्ष ठन जाता हैं । परिवार नरक बन जाते है जोर 
देर सवेर सिवाय विघदटन के ओर कोई युरक्ति शेप नहीं रहती । प्रकारान्तर से 
इसी समस्या भो अनेक नवीत उपस्यासो मे भी प्रस्तुत किया गया है 
हिन्दू-मुस्लिम समस्यथा--हिन्दु और मुसलसानो का परस्पर हंप और 
तनाव आज का नही वरन्‌ तभी से कला आ रहा है जबकि हिन्दुस्तान मा 
साक्रमणकारी के रूप मे मुसलमान आये थे और यहाँ पर जमकर शासन बरने 
लगे ये। मुसलमानों को विजेता की महिमा और हिन्दुओं को प्राचीन 
परम्पराओ ओर पद्धतियो के गोरव का नशा था। दाना एक दूसरे को अपने मे 
मिखाने के लिए तेयार तो थे, किन्तु शर्त यह थी कि दूसरा अपन अस्तित्व को 
बिलीन करना चाहे तो, अन्यथा नहीं । इस अस्तित्व फे विलीनीकरण के लिए 
कोई भी म झुका । एक न शासक के नाते दबाया और दूसरा शासित के नाते 
पछ्िकुड गया, किन्तु मन में दोनों के ईर्ष्या भरी रही । जब तवा भुसलमान 
शासक रह, हिन्दू दवा रहा, जब अग्रेज का राज्य आया तो हिन्दू था स्थान 
ओ मुसलमान की बराबरी का हो गया अर्थात्‌ दोनों गुलाम हो समय । भम्नेज 
ने दोनों के मता म एक दूसर के प्रति भरी हुई हिसा ओर द्वेप क्यो भाववा को 
अच्छी तरह से समझा और अपन साम्राज्य को सुदृढ़ बरन का साधन बताया, 
फलस्थरूप हिन्दू-मुसलमाता के स्राम्प्रदायिक झब्डों का सूत्रपात हो गया, 
जिसको चरम परिणति १८४६-४७ के हिन्दुस्तान के बंटयारे के समय के 
झगडा मं हु4 4 इस रहस्य को कायावल्प! स॒ प्रेमसन्‍्ददी न अच्छी तरहस 
खोजा है और बतावा है कवि इस बविद्वेष वाद्ारण अप्रेजणा री कूटनीति 
ओर शोषण नो मनोपत्ति है ॥ 'ायाकल्य' में यह भ्रस्म खुजकर सामन जाता है 
और उस उपस्यास या पच्चीसधां परिच्देद केचत दस समस्या वो जेवरदी 
निशा यथा है । प्रेमचन्दजी इन झगड़ा बा रहसस्‍्याइघादन करत डूए जिपने हैं-- 


डे 
कप 


“हिखुजीं जौर सुद सनी मे बाद दिन यूतियाँ पढ़ती रहूती है.” * 
मैं बज के रगई़ शयद सास्यदायि सप्राम के सब से खोब खाद डीावेध * 
गुयसमाता ये उदाज था व, दिल्दू लंच वपित खरे । सुबद का #सना याहब 
हालिसम जिठाचा अन्ान राज्य जाते, शाम दा दाजू सशोंझनन्दत व दाग 
अपनी-नपना राह नि हा सा जखापठ 4 दोनों देवहासां वे भारय नाग: 
फद़ीं कुझे निप्राधियता लिया अस्त पे, बढ चुदारीडी री मग चुटन सी । 
हिबदा के दिन किए, खुज़ाना ने वराबीपा यो बदखात किया । जहाँ सा 
जुगावा परवा था, वहाँ थीए खाटूब वी दृडिया पघढ़ो । टिदुर्ना न सद्रावीर दव 
पताया, सु तमाख। ने जयी गोल सजाया। ठाडुस्दार न ईश्वरलीवँन वा 
भमद नदिया बी किया होती थी सरास्लिर्दासि नमाज बी जगद देवठाला वी 
सुर्ये वि । स्थाज सादय ने फाया दिया, जी मु उस किसी दिस्:ू औौर वा 
लिकास प जाग, उस एवा हजार द्ूवा या स्वाब दोगा | समोदासरइत ने 
काशों के पदिवा यो व्यस्त संसराई वि एके मुखलसान का रप हर लाश 
गौदाला से श्रेष्य है । | ( उपयावस्ध पृष्ठ ४३ 3) 
ओऔदष्ोगोकरण -मद्वास्मा खाधों ॥ सिसा है कि मंनर्घस्टर या माल 
मेंगवा सवा इाठा रानिकारफ नहीं है जिदया कि भारत की सैतर्यस्टर बता 
देना । इसवा जनिप्राय सोग प्रह सगठे हैं कि महार्माजी लौद्योगीषरुण के 
बिरोधी थे । यह तो उनकी उप समय की नीति थी जयबि भारा में पिदेशी 
परुत आता पा या देश मे अग्रेज जाजर अपनी सिसे खोज रहा था । सनी 
बड-बढ़े तगरा में अधेजी फप्पनिया के पुतलीघर खुज रद्ध थे । मद्मात्माजी जानते 
थे हि यदि मंनसेस्टर का कपड़ा आपगा सो उसे सो रोका भी जा ग़वेया, 
बिन्यु मित्रो के दश से खुल जान पर ता सारी नर्पनीति विदेशों सस्वनियों वे 
हाथ से चसी जायगी और स्वदशों आस्येसन कया सारा महत्व द्वीवष्ट 
हो जायगा । 
अन्य उद्योगों के सम्बन्ध सम महात्माजी को सम्मति भिन्न प्रकोरगी 
पी । बे गृह उद्यागों के भारी पक्षपाती थे और दश की परिस्थितियां के अनुहप 
अर्थनीति चाइते थे और शृह उद्योगों झारा हो यहाँ का वितास सम्नब दी 
छऊकता है, इस तस्य को उन्होंने समझ लिया था। बढे कारखान सड करन के 
लिए भारी आधिक साथता और मघीनरी सी जवश्यस्ता द्ोती थी, दशभ 
इत्तना धन कहाँ था; अत पृह उद्योगों यो हो स्वीवरार किया जा सकता था| 
इसके लिए उन्होन शिक्षा प्रति म॑ आमूल परिवर्तव बरने की सिफ़ारिग 
थी थी और स्वय एक ऐसा पराख्यक्रम स्वीफार किया था (जिसे “बुनियादी 
वालीम' को सज्ञा दो यई है), जिसस किताबी शिक्षा के साथ-साच छृद उद्योगों 





और शिल्प आदि का सम्यक्ू्‌ ज्ञान (कियात्मक) कराया जाता था । कांग्रेस के 
कार्यक्षम मे पृह उद्योगों को स्वीकार किया गया था । 

प्रेमचल्दजी के समय से काँग्रेस आन्दोलन जोरो पर था ओर प्रेमचन्द 
इस आन्दोलन को अपने उपस्यासो भे चित्रित करते समय औद्योगीकरण को 
भूलते नहीं हैं ॥ 'कायाकल्प' और "कमंभ्रूमि” आदि में जो थाश्रम स्थापित 
किये गये है, उनमे गृह उद्योगो ढारा आात्मनिर्भरता का पाठ पढाया गया है । 

“रगभूमि” और कायाकल्प में आकर इस समस्या को और भी 
स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। वे बड़े-बड़े मिलो और फेक्दरियों के 
विरोधी थे और इस विरोध का कारण दन सस्थाओ के पीछे आने वाली 
अनिवार्य थसामाजिक स्थिति और नेलिक अध पतन हैं। याँत के स्वच्छुल्द 
और स्वास्थ्यकारी वातावरण को त्याग कर बिसान मजदूर बत जाता है और 
नगरो के वदबूदार वातावरण में रहता है---नित्म नये-नये ब्यसनो से फेंसता 
चला जाता है, मानवता धीरे-घोरे उसमे से निकलती जाती है और उसका 
स्थान हैवामियट ले लेती है। इसका सच्चा चित्र देखिए-- 

“आपके मज़ूर बिलो में रहते हैं---गन्दे, बदबूदार बिलो में, जहाँ आप 
एक मिनट भी रह जायें, तो आपको के भा जाय । कपडे जो वह पहनते है, 
उनसे भाप अपने जूते भी न पोछेगे । खाना जो वह खाते हैं, वह आपबा कुत्ता 
भी न खायगा ।? 

मिल बन जाने पर क्‍या कुक ओर अथर्मे होगा, इसका वर्णन सूरदाप्त 
जैसे आदर्शवादी पात्र के मुख से सुनिए-- 

“मुहल्ले की रौनक जरूर बढ जायगी, रोजगारी लोगो को फायदा भी 
खूब होगा । लेकिन जहाँ यह रौनक बढ़ेगी वहाँ ताडी-शराब का परचार भी 
तो बढ ज्ायवा, फलद्ियाँ भी तो आकर बस जायेगी, परदेशी आदसी हमारी 
बहु-बेटियो को घुरेंगे, किज्षता अघरम होगा । दिहात के क्सान अपना काम 
छोौरकर मज़ूरों के लालच से दोडेंगे, यहाँ वुरी-बुरी बातें सीखेंगे, और अपने 
बुरे. आचरण अपने गाँव से फैलाएँगे। देहातो की लडकियाँ, बहुयें मजूरी 
करने आएँगी, और यहां पैसे के लोभ मे अपना धरम विगाडेगी । यही रोनक 
यहाँ हो जायगी । भगवान न करे यहाँ बह रोनक हो ।/ 

ओऔद्योगीकरण के गृहू उद्योग रूप के ये पक्षपाती थे, देस्थिए:-- 

“उन्हें घर से निर्वासित करके दुर्व्यंसन के जाल में न फँसाएँ, उनके 
आत्मानिसान का सर्वताश न करें और यह उसी दज्षा मे हो सकता है जब 
-० सरेलू प्िल्प का प्रचार किया जाय और बह अपने गाँव मे कुछ और बिरादरी 

की तीग दृष्टि के सम्मुख अपता-अपना काम करते रहें /” 
किसान समाज की समस्याएँ और उनका चित्रण काफी हुआ द्वे । 


१श८ ू 


प्रेमचन्द न इस प्रश्य को वर यरई उपस्याखा की जापार प्रूमि ससी है । 
उत्तर प्रदेश मे पहला हिसान-नान्शोत्न १६२३-२४ में चला । प्रेमान्‍न्‍द ने 
प्रेंमाश्षम, यम भूमि जादि मे इस कषन्‍्दोलनों का वर्णन जिया है। गोदान का 
किसान को सारी समस्याएँ सात्ार रझूव में था गई हैं । बिखात की विपक्ति 
विसी एक गू से सचालित नहीं है वरन्‌ “गौराग महाप्रभु, हिन्दू-छुसलमान, 
सरवारी अफसर, पुलिस-पटवारी, धर्म के ठेक्रेदार पण्डे मुल्ते एक धली के 
चह्ढ-चट्ट हैं औौर सामाजिय ब्रश्यों के पीखे क्षीण राजनीधिक मृत्र ही 
दोडते है ।”/* 

किसान यी समस्याओं का चित्रण प्रसाद, नासाजुन तथा फणीश्वएताय 
रैणु आदि ने भी अपने उपन्यासों से जिया द्वै4 तितली, वलचनमा, वावा 
बटेसरताथ, मैला आचल और परती परिक्‍था आदि उपन्यास किसानों की 
लिप्न-भिन्न समस्याओं को उनके परिवेश में प्रस्तुत करते हैं ॥ किसान वी 
सबसे बडो सभस्या मसहाजनी व्यवस्था द्वारा शोपण है। जब तक उसको 

#आाथिक स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी, तव तक बह किसी प्रकार भी पनप नहीं 

* सकेगा । उसकी दशा को देखकर किस द्वदबवान की गलाई ने छूट जायगी । 
जब उसकी कथा प्रेमघन्द के शब्दा मं सुनते हैं तो बलेजा बाहर निंकतत 
पडता है, सुनिए--- 

/फ्सल मर सच कुछ खलिहान पर तौल देत पर भी अभी उस पर 
कोई तोौन सो का कर्ज था जिस पर कोई सौ रुपए सूद के बढते जाते थे। 
मेंगरू साहू से आज पाप साल हुए बल के लिए साठ रुपए लिये थे। उस 
स्राउ दे चुका था, पर यह साठ रूपए ज्यों के त्थो बने हुए थे । दातादीन पडित 
से तीस रुपए लेकर आलू बोय | आलू तो चोर खोद ले गए, और उन तीस के 
इन तीन बरसो म सौ हो गए 4 । दुलारी विधवा सहुआईइन यी, जो गाँव 
में नोन, तेल, तम्बाकू की दुका। रखे हुए थी, बेटवारे के समय उससे चालीस 
रुपए लेकर भाइयो को देना पडा था । उसके भी लाभग सौ रुपए हो ग्रए 
थे, क्योकि आन रुपए का व्याज था| लगान के भी अभी पच्चीस रुपए बावी 
पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शकुन के रुपयों का भी कोई प्रवन्य करा7 
था “जिन्दगी के दो बड़े-बड़े काम सिर पर सवार थे गोवर मँ 
सोना का विवाह ४. ग्रह्न विपक्ति अकेले उसी के सिर पर न थी 
प्राय सभी किसानो का यही हाल था! अधिकाल की दशा तो इससे २ 
चदतर थी ।”” 

किसान पर जमोदार का उण्डा भी सरईंब पढता रहता था । वह उ 
कज्ज--+--+-- 

६. आलोचना! - उपस्यास विश्ेपाक, प्रृध्ठ ८७। 
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कभी भी चैन से खेती नही करने देता था। नजराना, फसलाना, लगान, इजाफा, 
बेदखली, पदूटा आदि से तो वह्‌ रुपया वसूल करता ही था, किसी उत्पय, 
विवाह, यज्ञोपवीत, मृत्यु आदि के अवसरों पर भी चन्दा वसूल करता था| यदि 
दो रुपए फी किसान वसूल करने का आदेश होता था तो उसका अमला १०-२० 
रुपया फी आसामी वसूल करता था और जिन्स तथा दूध आदि ऊपर से । 
घोडा-सा जमीदार को और थघाकी उनके पेटो भे चला जाता था। कायाकल्प 
के राजा विशाल्सिह की गद्दी के अवसर पर १०) का चन्दा ल्ग्राया गया। 
आदेश मिलते ही अमला दूट पडा और हुक्म मिलने की देर थी | कर्मचारियों 
के हाथ तो खुजला रहे थे | वसूली का हुवम पाते ही वागवाग हो गये । किर 
तो वह अस्थेर सचा कि सारे इलाके में कुहराम पढ़ गया। जिसमे खुशी 
से दिय्रे, उसका तो १०) में ही गला छूट गया, जिसने हीले, हवाले किये व 
कानुन बघारा, उसे १०) के वदले २०), ३०), ४०) देने पडे । 

किसान को इस दीोनता के अनेक कारणों में से उसका अज्ञात और 


धर्मभोस्ता प्रमुख हैं। होरी धर्म से डरकर और ब्राह्वण के कर्जे से दवकर , 


एक अन्तरब्नन्द्न का शिकार होता है। स्वार्थ पर घमम-परायणला बिजयिनी होती 
है और उसकी दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। यदि ठाकुर या वनिये के रुपए 
होते तो उसे ज्यादा चिन्ता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए ! उसकी एक 
पाई भी दब गई, तो हड्डी तोडकर निकलेगो। भग्रवान न करें कि ब्राह्मण 
का कोप किसी पर सिरे | बस मे कोई चिल्लू भर पानी देने वाला, घर मे 
दिया जलाये वाला भी नहीं रहता। उसका धर्मभीझ मन अस्त हो उठा। 
उसने दोड कर पडित जी के चरण पकड लिए ओर आत्त स्वर मे बोला--- 

“महाराज, जब तक मैं जीता हूं, मैं तुम्हारी एक-एक पाई चुकाऊँगा ।” 

इस धर्म को शोषण का साधन कहना अनुचित नहीं है ! 

कुछ स्थलों पर किसानो और ग्रामीणों के उत्सबो, त्मोहयरों, पर्वों 
और विशिष्ट अथसरो का भी वर्णत है । ग्रामीण समाज मे उनके सामाजिक 
और पारिवारिक उस्सव आदि भी आते हैं । हमारा सारा जीवन आज 
राजनीति से घिरा हुआ है, अत इनके मूल में भी राजनीतिक शोषण खोखला- 
पन्त उत्पन्न करता रहता है, फिर भी कुछ चित्र यथार्थ बाताबरण और दुःश् 
में भी थोडी देर का आनन्द मनाकर दुख को भूलने वी प्रवृत्ति सर्देव से रही 
है---इसीके परिणामस्वरूप यह साझा चित्रण हुआ है। 'तितली” (प्रसाद) 
में वसन्तोत्सव का एक दृश्य देलखिएं--- 

“निर्धन किसानो में किसी ने अपनी चादर क्यो पीले रग से रण लिया, 
तो बिसी को पगडी ही वचे हुए फीके रग से रगो है। आज बसम्त पंचमी 
है । सबके पास कोई न कोई पीला कपडा है। दरिद्रता में भी पर्व और 


हु 
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उल्तय तो मनापरे द्वो जायेंगे । संदयु महतो के जलाब फे पास थी ग्रामीणों 
का ऐसा दो झुण्ड पैदा भा । जो की कच्ची थातों को भुनयां बुद्ध मिग्रझर- 
लोग 'नयाना फर रहे थे। चित्रम ठण्डी सद्दी होने पाती थी । एफ लड़का 
जिसता कढ मुरीसा या, बसन्‍्त या रहा पा”! हि 

किसानों के सुस-दु स सभी का सर्मागपुर्य चिक्र हिन्दी उपस्यासों से 
मिलता है। 

अछुत समस्या--सियारामणरण गुप्त ते अछ्ूतों वी समस्या को अपन 
उपन्यास भे जो सशक्त मुसरता दी है, वह अभूतपूर्व है । जछूतों यार प्रश्त बाज 
के समाज के ज्वलस्त प्रश्ना में स्वीकार क्या सया है । इस अभिव्वात को दर 
करने फे लिए फरेलत्दीय सरकार ने एक कानूत बना दिया है, तिन्‍सु क्सीन 
किसी झूप में यह समस्या आज भी चज रही दे। मन्‍नन हिवेदी, शिवपुलन 
सहाय, प्रसाद, प्रेमचन्द, सामार्जुन थादि मे इस समस्या को उठाया है! 
“कर्मंभूमि” मे यह समस्या अपने पूर्ण परिवेथ के साथ ज्ञाती है । 'गोवान! मे 
सिलिया की कहानी इसी समस्या को उठाती है । उसमे प्रेमचन्द इसका कारण 
और इल दोनो देते हैं । जब तक जाज का युवक प्रान्तियारी बनकर प्राचीन 
परम्पराओं को घ्वसत करके भागे नहीं आयेगा, तय तक यह सम्बर नहीं है 
कि इमारे समाज का अभिशाप अहूत समस्या हल हो सके । 

इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक प्रश्नों को लेकर हिन्दी उपन्यासों 
में ययेप्ट ऊह्मपोद्‌ हुआ है और साम्राजिक भ्रश्नो को उठाकर उतका हल देते 
का प्रयत्न भी किया गया है 


€, मनोवज्ञानिक उपन्यासों में चरिन्र-चित्रण 


चरित्-चितण की आज असस्य प्रणालियाँ प्रचलित हूँ। डॉ० राग्रा 
ने इसे दो भागों में विभाजित किया है /* एक को उत्होने वहिरंग माना है 
और दूसरे को अन्तरग । प्रत्येक व्यक्ति जब हमारे सामने आता है तो उसके 
दो रूप हम स्पष्ट समझ सकते है। प्रथम रूप तो वह होता है जो हमे 
बाहुर से दिखाई देता है । इस रूप मे उसका नाम, आकृति, वेशभूपा, कियाएँ 
और अनुभाव चित्रण (एक्सप्रेसिव फीचर्स) आदि आते हैं । इस दिखाई देने 
चाले ओर आसानी से जाने जा सकने वाले रूप के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति 
का एक और रूप होता है जो अन्तरग या भीतरी कहलाता है । हमारे मन 
» में क्या भाव उठते है ? श्रत्येक क्रिया के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता हे ? 
हमारे भत्र भें किन-किन भावों का कव-कब, कौरो-बॉसे और क्यो संघर्ष होता 
४ है? हम विभिन्न परिस्थितियों और मनोदशाओं मे मन ही मन वया कहते 
और सुनते रहते है ? कभी-कभी हमारे मन में दूसरों से कहने या वियात्मक 
रूप में परिणत करने के लिए क्या-क्या बाते आ।ती हैं ? और उन्हे हम क्‍यों 
नही फ्ह या कर पाते ? हम स्वप्न देखते है--दिन मे और रात में उनका 
एक विशेष रूप होता है, हमारे स्लप्तों के इस कप में दिखाई देने का क्या 
कारण है ?ै कभी-कभी हम अत्यन्त भयाक्रान्त होकर प्रत्येक क्षण विभिनर रूपो 
में उसी वस्तु या भ्राणी को देखते है जिसने हमे भयभीत किया है, ऐसा 
क्यो है ? कभी-फभी हम बिना कारण जाने ही किसी व्यक्तित्व से एकदम 
इतने अधिक प्रभावित हो जाते है वि. उसका साथ नहीं छोडना चाहते 
आदि चातें ऐसी है जिन का उत्तर हम चाहते है और आज का मनोविज्ञान 
इन सब ध्रयनो का उत्तर देता है। मनोवैज्ञानिक शोधो पर आधारित हीकर 
५» आज अनेक मनोव॑ज्ञानिक उपन्यास हिन्दी भे भी लिखे गये है। मोँदे तौर 
पर यदि चरित-विंत॒ण की इन प्रणालियों को सज्ञा दी ही भाय तो इन्ह 
निम्भावित शीर्पेको में बाधता अनुचित न होगा-- 





१. “हिन्दी उपन्यास में खरित-चितरण बा विकास! पी-एच० डी> शोध 
अबन्य, पृष्ठ ६३ | 
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(६) सम्मोह-प्रिश्ेषण (हिँ्रा एनलिसिस) 
(१०) प्रत्यक्षायल्ोकन-विश्तेषण (एन विवयिस आफ रिक्खलप्थत) 
(११) पू्व॑श्वतामक अणाली (कस हिस्टरी मैथड) 

(६२) शब्द सहस्मृति परीक्षा (वर्ड एसोसिएशन टस्ट) 

आदि-आदि । 


चंसे तो पात्ता का ख्रप्टा उपन्यासकार द्वोता है जिल्तु पात्र उपन्यासवार 
दवी नद्दी होते वरनू व उससे भिन्न और उभीन्‍कमी विपरीत भी होते हैं। 
उपत्यास के पान बैंस ही होते हैं जेसे कि सामान्य जोवन वे' श्राणी । जब, 
दस सामान्य प्राणियां को परिस्यितियाँ स्वभाव पसन्द-नापसन्द, किंसाएँ 
भादि सब वुछ जानते और देखते रहत हैं फिर भी उनके सम्बन्ब म॑ निश्चय 
'पूचक कुछ भी वता सकने मे समय॑ नही होते ।५ मानव का सवस अधिक 
ग्रुह्म और रहस्पपूण चरित्र का वह अछ होता है जो अन्त तब अभिष्यक्त 
नही हो पाता किल्तु व्यक्ति के व्यक्त रूप की प्रर्णा वही बना रहता है ! यह 
ठोक है कि उन चेप्टाआ द्वारा भी उसका आभारा पाता साम्भव नही हांता 
दे ॥१ किसी व्यक्ति के किसी “यवहार को समयते के लिये जिसे उसने किसी 
विशेष परिस्थिति में किया है हमे केवल इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है 








3. (कक ० तढ प्रव0 घ00६ ० वएटंगडछाएड 9९॥9ए0प7 35 पीट आटा 
ग्रे डधक्रपरॉणत5 झपपाण्रा, 057 तटडटाफ(ठपघ ती गछ कैलाइभा0प४ एचगा 
296 9९ ७०एफराुलढ ?.. (व95/#वःणेग8३ बगत 706". घटा, 9 -22) 

2. *“शाद्ाढ बाल फ्रवपछ ७०7४9॥०4 घाड़ (8८0073 धाडध ताह्रापछ गे भपाएं८ 
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वान्जणागाए. कफ्ससयड, 9 - 24६3) 
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कि उसकी बाह्य परिस्थितियाँ कया रही है, वरन्‌ हमे यह जानना सधिक 
जा वश्यक है कि उसके जन्‍्त की क्‍या स्थिति है, जिसकी कि इस व्यवहार 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है ॥ इसलिए उपन्मासकार किसी पात्र के 
ब्यवहार का औचित्य सिद्ध करने के लिए केवल उसकी बाहरी नाप-जोख 
आदि ही नही करता रहता, वरन्‌ उसके मानस में बैठकर अन्त प्रेरणाओं 
[इन्टरनल मोटिव्स) को प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है । 

सामान्यत व्यक्तियों के मन के प्रेरक तत्वों को जानना कठिन होता है, 
इसीलिए हमे प्रत्येक व्यक्ति को पद्दचानना अत्यन्त कठिन भ्रतीत होता है। 
ठीक यही बात उपन्यास के पात्रों के सम्बन्ध में भी ठीक रही होगी, यदि 
उ पस्यासकार उनका निर्माता न रहा होता और वह प्रत्येक बारीकी को स्पष्ट 
करके खोल-खोल करके हमारे सामन रखने की क्षमता वाला न हुआ होता । 
उपन्यास के पात्रों का चरित्र-चित्रण इसो लिए अधूरा नही रहता कि अन्त प्रेरणा 
के वर्णन द्वारा पापों मे परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले तत्त्वो की भी सगति 
धैंठ जाती है और उनमे एकसूचरता आ जाती है ।१ चरितो में यह नहीं देखा 
जाता कि बह जो क्रियाएँ कर रहा है, वह सगतियुक्त और एकसूत्र में बेबी 
हुईं है वरन्‌ यह सगति तो उनकी प्रेरणाओं मे देखी जाती हैं। उनमे विरोध 
होने पर थरित्र-चितण कृतिम और अनुचित साना जायग्रा। कभी-कभी 
उपन्यासकार पानों की क्रियाओं का औचिस्य सिद्ध करने के लिए उतनी मूल 
प्रकृति के विरुद्ध आचरण कराने लगते है । चतुर उपन्यासकार इस प्रकार की 
कम्तियों से बचते है । 

उदाहरणस्बरूप, प्रेमचन्द के “निर्मला' उपन्यारा की नायिका जब 
अपने सौतेले पुत सियाराम को अपने गहनो का वक्‍स रात में चुराते हुए और 
भर वो बाहर ले जाते हुए देखती है, तब भी चुप रहती है और शोर करके 
उसे रोकती नही । निर्मेला का यह कृत्य सामान्य नारी चरित्र के विपरीत 
और उस निर्मला के और भी विरुद्ध है जो गहनों पर जान देती थी और 
बुड्डे पति से शादी करके, सिवा गहनो के उसे मिला ही क्या था? किन्तु 
जब उप न्यासकार इस विशेष बात का रहस्योद्घाटन करता है तो सारी बात 
समझ मे आ जाती है । इसका कारण था कि निर्मला अपने को सौतेली माँ 
समझती थी और उसे भय थ। कि सभी लोग उस छटना पर भी यही कहेगे 








१. 'नृ(णपररड प॑० १०६ मब्टटडगायोए पियएद (0 ीएट7टग5०ारबीतट--0९७५ मार 
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कि सौधेसी माँ ठै, इसलिए झूठा आरोप लगाती है, आगे चसकर बढ़ इस जात 
यो स्पष्ट कहती भी ह--- हि 
“मुझ में बुराइयां हो पुरादर्याँ ह, तुम्हाय कसर नहों, उ्रमाता पा 
नाम ही बुरा होता है, अपनी मा विष भी खिलार तो वह अमृत है, मैं जम्मृत 
भी पिलाओं तो विप हो जाएगा 7? 
इसी प्रवार जब मैरों से सूरदास (रगसूसि) पर मुकदमा चलाया तो 
जगधर से उसकी सहायता पी । जगपर इससे पूर्व मूरदास की सहायता बनी 
नहीं फरता था तो इस बार ऐसा वयो हुजा--शात न हो सक्का । इसका रहस्पोद- 
घादन बरते हुए प्रेमचन्द्र भी बताते है कि भैरो से जगधघर ईद्या करता था 
और भूरदास प्री सहायता इसी का परिणाम थी । क्र 
सीखरा उदाहरण जानघकर का अपनी ससुराल मे--जहाँ अपनी पत्ती 
विद्या के साथ रहने में उस कोई आकर्षण प्रतीत नहीं होता--कना 
अस्त्राभाविक' सा लगता है किन्तु घीरे-धीरे इसका भी रहस्योद्घाटन हो जाता 
है भौर पता चल जाता है कि ज्ञानशक्र अपनी पत्नी विद्या के कारण नहीं 
चरन्‌ अपनी साती यरायतो के कारण वहाँ स्त्ा था । 
सहाँ पर पानो जौर उनकी प्रेरणाणों मे पूर्ण सयति है, अत- सनोंजि- 
ज्ञान की कक्‍्सोटी पर इन्ह उचिन ठहराय जाता है । 
अन्तद्ठ नर 
हम जपने जीयन से कभी-कर्मी ऐसी मानसिक दशा में जा पहुंचते है 
जबकि भह निर्णय करना कट्टिन होता है कि बया करें ? हमारे सामने एक 
छुसा दो ओर जाने बाला मार्ग जा जाता है जहाँ पहुँचकर हम यह विर्षव 
करना भावश्यक होता है कि हम क्सि सार्म पर चलें, हमे दोनो मार्गों की 
उपयोगिता भा जनुपयोगिता ज्ञात रहती है हम दोनो मे से किसी को नी 
छाडना नहीं चाहते हैं किन्तु दोनो पर एक साथ चल भी नही सकते हैं! 
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दोयो विरोधी होते है, नत एक को अन्त में छोडना ही हैँ और दूसरे को 
अपनाना ही है । हम एक दीसरे मार्म को सोजने का भी प्रयत्व करते हूँ 
कि एक क्लाथ ही दोनों मार्गों पर चलने वा अम सबको उत्पत करादें, किन्तु 
अन्त तक ऐसा मिभना सम्भव नहीं होता और आदमी बीरे-धीरे अपने को 
एक मार्ग पर जागे बढा हुआ पाता है थौर तब दूसरा मार्ग उससे काफी 
पीछे छूद चुका होता है । उपन्यासों में ऐसे अनेक पान आते हैं और उनकी 
इस मन्ोदघाओं का चित्रण भी किया जाता है । ऐसे पातो में इच्छामक्ति की 
कमजोरी और आत्मवल की वम्मी के वारण हिचकिचाहट रहती हू गौर बे 
शौप्र ही बोई निर्णय नही कर पाते है ! उसे एक मार्ग को स्वीकार करना 
इसलिए. कठिन होता है फ्ि दूसरे मार्ग को छोडने प८ जो हानि उठाने 
वी सरुम्भावना रहती है--वह उसके लिए तैयार नहीं होता। ऊपर से 
देखते मे चाहे उसकी यह जगिश्चय की स्थिति हमे कितनी ही अस्वाशातिक 
बस्नो न लगे, किन्तु मदि उपन्थाक्षकार निश्चय पर पहुँचने से भू्वे बी मानसिक 
स्थिति का पूर्ण दर्शन करा द तो उस पाधच को समझने में गलत्ती नहीं होती ।! 
'उपन्यासकार पानो वी विरोधी क्रियाओं म सगति बिठाने के लिए ही लर््तेद्वन्द्य 
का चित्रण करते हैं । 
सामान्यत देखा यह जाता है कि उन्ही पानों में अस्लंदल्द अधिक 
उठता है जो आात्मवल और प्रथल इच्छप्शक्ति से बचित होते हैं। ऐसे पातो 
के जीवन के मूल्य भी स्पष्ट नही होते । जिन पानो के सामने आदर्श स्परप्ठ 
होता है, पहले से ही यर निश्चित रहता है कि यया करना है और क्या 
नही करना है, त्तो ऐसे पानो के हृदय मे सघर्ष उठने का अबसर नही आता | 
जादमी में ज॑ैसे-ज॑से कमजोरी (आदश्ं सम्बन्धी) आती जाती है, बैसे ही 
वेले वह सथर्पमय वनता जाता है । हिन्दी उपन्यास के भ्रयम उत्थान काल 
में हमे कोई उपन्यास ऐसा नहीं मिलता जिसका नायक या नायिका कसी 
अन्‍्तंदन्द्र का शिकार हो---सारे मानव-मूल्य उसके सामने पूर्ण स्पप्ट रहते ये, 
अत उन पर वेझिष्यन चलना ही वीरता और जीवत की सफलता मात्री 
जाती थी । इस एक शताब्दी ने ही हमारे सारे जीवन को परिव्तित कर 
दिया है, जीवन-पान बिलकुल बदल गये है और आज हस कर्म करत तक 
निश्चय को स्थिति में नही होते--बड़ कितनी विडम्बना है ॥ 
मनोकिज्ञान शास्त्री यह मानते है कि मनुष्य के भीतर दो प्रकार का 
इन्द्र चलता है--- 
आन (१) चेतन, 
(२) जचेतन । 
चेत्तन-सघर्ष मे पाल पूर्ण जागरूक रहता है और उसके चेतत मस्तिष्क 
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में उहापोह चजतता है। प्रा्ष की समझ से उसका उारघ पूर्ण रूप में स्पष्ट 
होता दे । 
अचेतन-रापर्द म पात्रों के अवेतन सह्तिष्छ से हलचत होबर इन्द 
लगा रहता दे, इसे समझते म पात्र पूर्ण जसमर्थे रहता है । इस स्थिति व 
जान पात्र को होता रहता द्वे । इस ज्ञान की प्रतीत्ति अपने अन्दर मद्यूस हान 
बावी अच॑गी स्॒ होती है जिसे पात्र निरन्तर अनुमव करता है, किन्तु द््य 
बर्चनी फा पारण उसकी समश्त मे नहीं जाता । पात्र चाहझर नी यह ॥ 0 
भर पाता जिये ररना चाहता है और न चाह सर नी बह कर बंदता है 
जिसे नही +रना चाहता । 
उद्ाहरण--प्रेमचन्दर की नसायिरा प्रेमा (प्रतिज्ञा) का प्रेमपात्र 
से विवाह नहीं होता--दूसरे ने होता है । नामिका इस विवाह के विस्दय 
सधर्ष नहीं करती, वरन्‌ अपने को समवित करके परिस्यितिया समेस विशने 
वी चेष्दा करती है। कर्तव्य बुद्धि उस यह स्त्रीक्रार करा लती दे कि वह 
पति के प्रति वफादार रहगी और उस प्रेम करती रहेगी । जीयन मे यह इसे 
निभाती भी है, किन्तु इसी स्थिति म पढन वाली बिवर्त' (जैनस्द्र) की नायिका 
भुवन माहनी है । पृ" प्रयत्न करन पर भी वह पति के श्रति सक््ची वहीं 
रह पानी ) पत्ति और प्रमी के बीच ल”कती हुई प्रिशकु बनी रहती है।त 
एक को स्वीकार कर प्राती है और न दूसरे को छोड़ पाती है। उसके इसे 
इन्द्र का कारण उसके अचेतन स॒ द्वोन वाजा प्रवृत्ति (सेक्स अज) और विवेक 
बुद्धि (कान्म्वे्स) का संघप है । 
पात्रों कु चेतन सन से होने धादे सघप को तो उपन्यास्रकार इल्टीरियल 
भोोनोलौग के द्वारा स्पष्ट कर देता दे किन्तु अचेतन मन मे जो इन्द्र उत्वन 
होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति अत्यधिक कठित और क्व्टसाव्य है। इसके लिए 
अनेक माय जउनाये जात हैं जँसे--मसनो विश्लेषण, स्वप्न विश्लपण, तिरापार- 
प्रस्यक्ष-विश्वपण, सम्मोह विश्लेषण प्रत्यक्षावलोकन-विश्वेवण प्ादि । 
आजफत के उपन्याखों स अन्तंदन्द प्राय सभी अच्छे उपन्यासों से 
बिसी न कसी रूप म रहता है। मनोविश्ञान का थोडा सा ज्ञान रखते वाला 
विद्यार्ची थी इसके महत्व को समझता और उपन्यासकार के परिध्रम का 
मूल्यावत करने का प्रयत्त करता है। 
उदाहरण--निरजना (“पर्दे की राजी) अपने द्वदय से शीवया वा 
चाहती है और उस कष्ड नही देना चाहती, क्च्छु होत/ इसका उल्दा है। 
उससे वही होता चला जाता है जो कुछ कि वह नहीं चाहती, स्वय बढ अउने , 
स्वृ्तात पर आश्चर्य प्रगट करतो तया अपनी अत्सना तक इरती है, किन्‍्यु 
सजबूर है । जब तक उसके चेतन सन से यहू बात नदी जाती कि वह चेश्मा 
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साता और खुनी पिता वी सन्‍्तान है, तब तक तो वह सामान्य स्थिति म॑ 
रहती है, किन्तु जैस ही यह वात उसके चेतन मन म जा जाती हैं वह असाधा रण 
पान वन जाती है और सब कुछ ध्वस्त कर देने केः लिए व्यग्न रहन॑ लगती है। 
इसी प्रकार का एक उदाहरण पारस नाथ (प्रेत और छाया”) है। 
उसे यह विश्वास हो जाता है विः उसकी माँ व्यसिचारिणी थी। इस ज्ञान के 
साथ ही उसे सारे ससार की स्त्रियाँ व्यभिचारिणी प्रतीत होने लगती है। 
जब तक यह वात उसे ज्ञात न थी, वह नारी के प्रति तीब्रता से आवर्षण 
अनुभव करता था और उससे बंधता चला जा रहा था, किन्तु माँ के वारे में 
पता चलने पर वह अपन को छुडाकर भागता है । अन्य अनेक नारियाँ उसके 
सम्पर्क मे आती हैं, उसस आकरपित हांतो है, किन्तु बह अपने को अलग रखता 
है और वरावर घचता लता है जब तक कि उसका पिता उसकी माँ को 
पच्चिितता और सतीत्त्व बी बात अपनी मृत्यु से पूर्व उरो नही बता देता । 
इन मनोवैज्ञानिक पातों की सबसे बडी विशेषता यह है कि जब तक 
इन्हे सत््य का ज्ञान नही होता, असाधारण बने रहते है और सत्य का ज्ञान होते 
ही साधारण बन जाते है ! 
कुछ व्र्याक्तवादी पात्र ऐस होते है जिनका अहू अपनी चरम सीमा पर 
होता है, जो वतमान समाज-व्यवस्था से असन्तुष्ट होन के कारण सबको 
(जो उनके मा" मे पडता है) अपना विरोबी मानने तगते हैं। जहाँ और 
जिस स्थिति मे उन्हे अपना अह <्यथित होता हुआ प्रतीत हांता है, व. अपने 
को उस परिस्थिति से दूर फरने म जरा भी देर और सकोच नहीं करते। वे 
जीवन के सघर्षों से भागकर अन्तमुखी हा जाते हे और अपने स्वय निमित्त 
जगत में निवास करते है ।" ऐसा ही एक पाज शेखर है । 


॥. *नपुफह बरढ्प्रा०ध०, 407 दायंक्ाएठव ठग ॥5फ्क्राप्रट्त गा यंग 4७४ ता 
ग70४ द्यदा 0. 7€एाल्छा गिठ्या. 8805 पथ: 46.. हि पाहीा, 
पाएण्पशडा। गरा5 श्थोंपाछु$ एए पट, ग्]णएार पर एथयएफए बावे प्रप्दादिए्ट 
अयपी 3 डधशागछु (07 [८7४०० डफ्जटाउठ79, 007 फैशयए ९ 4758, 
बे. बश्धर्गराडु पाना 35 थी] ६0० इछाहॉए पाइडएटाइ:टव छिल्ा उठटानों 
ग्याटाडड किपापटए: ग्रा०ट, कैप )6 ख्ाछां0 (जी. 6# ग्र०्फाएए) 
फश्पगी, ग्याए आएपप्ए शावकाधीदत, पाढ ठएटाइडाइपए५ए ता ७ एटाइठ0 
एग्राप्राप0पशए परफलक्ाद्यारतवे पाए तढा०६७, 076- ए्ाव्ाह्ञाल्त बीटट5 
04 ०7८ शा ए८5 बड5 ए०च९ँ। वैढ १एकडड गा थे क्‍0डपाढ 60705, कोड 
णाफु्मालाबट गाते प्रा छुएल्टवे ०४णे:८ ग्रगाठ गिव्यूपलाए ग्राव॑ डप्र०्ा/द 
6०परवि८७ पिया ७कछोत छट ए८८टब्ड्वष्ज् ?? (8०ठज एच्रटाट 
एस्‍गीगाइढ ० कैडडागयापा श्रग्व्त &!5०, छ ॥5) 
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से ऊहारोह एतलओ द्वे । पाक बी पममझ से उसता जारण प्रूष रूप से स्पष्द 
हांता 3 । 
जलवेतम सपय से पाता व अचतन मस्तिररर से हलचल हो हद 
चजता रहना है इस समझने मे पात्र पूण जसमर्थ॑ रहता है | इस स्थिति वा 
जान पात्र या होता रहता हू । इस चान की प्रतीति अपन अन्दर महसूस हाने 
बाजी बर्चात स होती है जिस पात्र निरन्तर अनुमव करता है कियु इत 
बचेदी का बारण उसी समप मे नहीं जाता । पावर चाहकर नी पढ़ न 
फर पाता जित वरना याहूता है और पु चाह यर भी यह कर बंदता हैं 
जिस नहों वरता याहता । 
उद्ाहरण--प्रमच्दद नी नायिया श्रमा (प्रतिचा ) का प्रमपात 
से तबाह नहा होता--टूसरे से हाता है । नायिका इस विवाह के रिस्द 
सघप नही करनी बरन्‌ अपने हा समपित करक परिस्थितिया से मदर बिढाते 
की चेप्टा बरती है। कत्त व्य बुद्धि उस यह स्त्रीरार करा लती है कि बह 
पत्ति के प्रति बफादार रहगी और उस प्रम करती रहंगी । जीवन मं वह इस 
निमानी भी है क्िलछु इसी स्थिति स पडन बाली घियत (जंतद्व) की नायिरा 
श्रुवत्त माहनी है । पूण प्रयल्त फरने पर भी वह पत्ति क प्रति सच्ची नक्ष 
रह पाती । पत्ति और धमी के बीच वटकती हुई जियजु बनी रहती है। ते 
एक कया स्वांकार कर थधाता है और न दूसरे का छोड पानी है। उसक इस 
द्वद्न्‍व का कारण उसक चेतन स द्वोब बाता प्रवत्ति (सेक्‍स सज) और विजेक 
चुद्धि (काम्रेख) का सपप हू । रिवर 
पाव्रो के चेतन मन मे होने वाद सथव का त्तो उपस्यास्कार इ'टी। 
सोनोजीग के द्वारा रूप कर देता है कितु अचतन मन मे जो दद्व उत्पन 
होत हैं उसकी अभिव्यक्ति अत्यधित्र कठित और कध्ट्साब्य है। इसके लिए 
अनेक भाग अपनाये जात है जल--मनोविश्लेषण स्वप्त विश्लषपण तिराधार 
भत्यक्ष विश्वषण सम्मोह विश्वेषण प्रस्थश्वाबलोकन विश्वेवण आदि । 
आजकल के उपयासा म अन्तदाद्ध श्राय सभी अच्छे उपयासों में 
बिसी न किसी रूप सम रहता है। मनोबिचान का थोडा सा चान रखत वाला 
विद्यार्थी भी इसक महत्व को समझता और उपयायकार के परिक्षम का 
सूस्याकन बारने का पयत्न उरता है। 
उदाहरण--निरजना (वर्दे को रानी ) जपने हृदय स शीया को 
चाहती है और उस कष्ट नही हलवा चाहती कियु होत। इसका उल्टा है। 
उससे चही होता चव्रा जाता हे जा कुछ कि वह नहीं चाहती स्वय बह अत 
स्वभाव पर जाशचय प्रवट करती तथा अपनी नत्सना तक करती है किन्धु 
मजदूर है । जब तबा उसक चेदन मन मे यह बात सही आती हि बह केश्पा 
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माता और खूनी पिता की सन्‍्तान है, तब तक तो बह सामान्य स्थिति में 
रहती है, किन्तु जैसे ही यह वात उसके चेतन मन म आ जातो है वह असाधारण 
पान बन जाती है और सब कुछ ध्यस्त कर देने के लिए व्यग्रन रहन लगती है। 
इसी प्रकार का एक्उदाहरण पारस साथ ('प्रेत्त जौर छाया” है। 
उसे यह विश्वास हो जाता है वि उसकी माँ व्यभिचारिणी थी । इस ज्ञान के 
साथ ही उसे सारे ससार की स्जियाँ व्यभिचारिणी प्रतीत होने लगती है। 
जब तक यह बात उसे ज्ञात न थी, बह नारी के प्रत्ति तीत्रता से जावषंण 
अनुभव करता था और उसमे बेंधता चला जा रहा था, किन्तु माँ के बारे म 
पता चलने पर वह्‌ अपने को छुडाकर भागता है | अन्य अबक नारिया उसके 
सम्पर्क में आती हें, उसस आकर्षित होती है, किन्तु वह अयने को अलग रखता 
है और वरावर वचता अलता हे, जब तक कि उसका पिता उसकी माँ की 
पवितता और सतीत्त्व की बाद अपनी मृत्यु से पूर्व उसे नहीं बता देता । 
इन मनोर्वज्ञानिक पान्नों की सबसे बडी विशेषता यह है कि जब तक 
इन्हं सत्य का ज्ञान नहीं होता असाधारण बने रहते है और सत्य का शान होते 
ही साधारण बन जाते है 
कुछ व्यक्तिबादी पान एस होते है जिनका अहू अपनी चरम सीमा पर 
होता ८, जो बतंमात समाज-व्यवस्था से असन्तुष्ट होन के कारण सबको 

(जों उनके मा” म पडता है) अपना विरोधी मानन जग्ते है। जहाँ और 

जिस स्थिति मे उन्हू अपना अह «्यथित्त होता हुआ प्रतीत होता हे, वे. अपने 

को उस परिस्थिति से दूर करने म जरा भी देर और सकोच नही करते। वे 
जीवन क॑ सधर्षों स भागकर अन्तमुखी हो जाते है और अपन स्वय निर्मित 
जगत में निवास्र करते हैं ॥५ ऐसा ही एक पात्र शेखर है । 

5. ०ुफढ श्पाणएट, 4 ए एीग्रॉवध्ूएठत0 09, 33 फथाारत 39. 5 8४ 
ग705 राय ६0 गटारबा गिण्या बिडा5. शीद्या ॥6.. टिछा/5 777270, 
फरण्फ््ा ॥05 व्लिपएड था पयाय, पा]एर की फक्यया/ बाते प्राध्थ्पटाड 
9 भ्राड 5एएफछ छिरए फटाइ0मद्ने ड्पफट07709, 7 ए9शथ्गड़ धो गिग87 
98 इधधएणडु ४७६ 55 9) (0०० 5५० पं5६०ए७३६ढवें तणाआ $एसयी. 
पाटाडड... प्राय: पराणाट, वाड विडि डाठतठ (दी ०# गरणाजह8) 
पश्पथ, ०ग्रो# भाडइ09 क्ा०पागिट्व, पाठ ०एटाउटाअपच्ञाए 9 ३ एएफडठा 
ण्ग्रप्थ्रपठएशेए पार्चरपध्यव्व पफ्ै चैंडाडटछ, पवढ वरधध्यात्रा्वे बीटटड 
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५ 


दम ० 


शेसर जब तक यही रखना चाहता है ना परिस्थितियों और प्राणियों, 
पर जपगा पूर्ण प्रभुत्त चाहता ६। दसके विपरीत यदि परिस्ितत्तियां उस प्र 
हाथी होता चाहती दे प्तो बढ उससे टफराने क्या प्रयल्व नहीं करता, उच्तही 
अपेक्षा उसे मद उचित अतीत होठा है वि जपने यो ऊच्छप यूति के अनुसार 
समग्र बर अपने ही भीतर ह्थित्र हो घाय । बह किसी मी ओर नहीं देखना 
चाहना, बह तो वहाँ रटना पसन्द करता है जहाँ उसी थोद देखा जाय। 





» रिसी भी परिस्थिति में बहु तभी तहू रह साता है जब तव कि उसके नह 


जी तृप्ति होती रहे । जह पर चोढ पठते ही वह क्पने यश्य में नहीं रहता और 
जन्‍्दी से जल्दी बहाँ से अलग टो जाता दे । शेसर ऐसी-ऐसी परिस्थितियों 
में थी डाला गया है ज्ब कुछ लोग उसके अनुशासन में रहते है ओर वह स्वय 
भी हिसी के जनुशासन में दे । यह स्थिति उस समय थाती है जबकि वह 
लाहौर के कांग्रेख शिविर में प्राणघण से यार्य करता है । उसका सर्दव प्रयता 
यह होता है कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता उसके जनुश्ासन में 
रस्‍से थाले त करें और वह स्वय कसी का अनुशासन नद्दी मानना चाहता । 
जब उसके अधितारी उससे जमुशासन की ज्ञाशा फरते हैं तो वह उत्तर 
दैता है--- 

“में अपने फ़ैसत को गलत नही मानता, आप उसे रद बरें, वह आपको 
मर्जी है आप जंसा गुजारा करना चाहते हो, वीजिए मुझे उससे कोई 
सरोकार नही होगा । मुझे इजाजत दें 77 

शेखर की *जीवन सम्बन्धी मान्यताएं उसे वाह्य सघर्प की ओर बढ़ने 
नही देती । वह अपने में भी सन्तुष्ड बना रहता ह--प्लेध सृष्टि से अपन को 
मद्दान समझ बार सन्‍्तोप कर लेता है, फिर भी उसका मन पूर्ण शान्त और 
व्यवस्थित नहीं रहता । उसमे उधल-पुथल ओर यव्यवस्था निरन्‍्त्रर चलती 
रहती है। और इसका कारण है उसके अचेतन मन का अर्न्तदन्द । उसके 
अचलन मन में एक कथा है जिसे बह कहना तो चाहता है, किन्तु क्या कहना 
है यह नहीं समझ पाता । उसे लगता है जैसे दो विरोधी तत्त्व उसके अचेतन 
भें सपपंरत हैं दोनो अपने विरोधी को परास्त कर उसकी चेतना पर अधिकार 
वरना चाहते हैं। कोई दुसरे वो पूर्ण विजित गह्ी कर पाता | एक बार 
एव बढ जाता है तो दूसरी बार उस्वा प्रभाय कम हो जाता है । इसका 
परिणाम यह होता है कि उसके व्यवहार में एक श्रकार वी प्रधिकूलता अधवा 
असम्बद्धता जा जाती है । 

घैलर से यौन भ्रद्वत्त तवा विवेक बुद्धि के बीच चलचे काला सधर्ष 
भी साधारण नहीं है। यह उस कोदि का है जहाँ पहुँचकर व्यक्तित्व पूर्ण जब्य- 
चस्थित और सपशोल हो उठता है । प्स्वार जोर शिक्षा सेजो. ग्रन्पियाँ 


पु 


उसके मन मे पैदा द्वी ' जाती है वह उस्ते खौत प्रवृत्ति मे कभी भी पूर्ण तल्मयत्रा 


* प्राप्त नहीं करने देती | वह देखता सव कुछ है--करना चाहता भी है, किन 


करते समय उसवी पूर्ण तन्‍्मयता की स्थिति नही बांती। लति भावुकतापूर्ण 
क्षणो मे भी यह अपने फो एवं सीमा तक तटम्थ स्रा ही पाता है। सरस्वती, 
शारदा, शपधि सभी वी ओर वह आकर्षित द्वोता है, किन्तु उसके सामाजिक 
सस्फार और विधेव बुद्धि निरन्तर रोकते चले जाते दै--वह्‌ मार्ये 
बदलता जाता है, किन्तु उसके सस्कार और अति वौद्धिकता की ग्रन्थियाँ उसे, 
कही भी चैन नही लेसे देती । यह स्थिति इक्वरफा ही हो ऐसा तही है, दृसतरी 
ओर भी इसी प्रवार की सकटपूर्ण स्थिति है। झेसर के सम्पर्क में आने 
वाली उसकी मौसेरी वहन शशि सामाजिक दृष्टि से तो वहन है किन्तु प्यार 
दोनो मे काफी गहरा टै । शशि की कटिनाई का अशुभव इसी ते लगाया जा 
सकता दे कि एक और. तो भेखर है जो उसका मौसेरा भाई है जौर दूसरी 
ओऔर यह चियाहिता है ! बह शेखर को खुलकर प्यार करना चाहती है किन्तु 
उसके सस्कार, सामाजिक रूढ्ियाँ और विवेक वार वार उसे रोकते दे । उसकी 
परिस्थिति-विषमता इसी से जानी जा सकती है कि वह अवसर मिलने पर 
झ्षेप्पर से कहती है-- 

“मैं चिवाहिता हूँ, अपना आप मैंने स्वेच्छा से दिया है, अपने का इह का 
सकरप कर दिया है--आहुति देदी है, जो दे दिया है, मेरा नहीं है, उसकी 
जौर से में कृड नहीं फह सकती, न कुछ स्वीकार कर सकती हूँ, न प्रतिवाद 
कर सनती हूँ और--न कुछ दे सकती हूँ,---पर तुममे मेरा वह जीवन है. जो 
में हूँ, जो मेरा मैं है, और वह मूत्त नही है, इसलिए कम सच नहीं है, कम 
जीता नही है। शेखर तुम मुझे बदित, माँ, भाई, बेटी कुछ मत समझो, क्योकि 
मै-“भब ुछ नहीं हैं, एक छाया हूँ,--और असूत्तं होकर मै--तुम्हारा अपना 
आप हूँ, जिसे तुम नाम नही दोगे ।” 

शशि और झेखर के प्रेम में 'इस्सैस्ट वेरियर' के कारण वासना का 
शगन ऊपर से दिखाई देता है किन्तु वह अचेतन में पहुँच जाती है और चेतन मे 
बानीन्‍्स गीतों भाई-बढ़विंन बने रहते है--पविन रहते दे किन्तु अचतन में उनकी वासना 

न्शैन्स' से निरन्तर सघर्प करती रहती है और उसका परिणाम यह हीवा 


है कि दोनो मे से चंत किसी को नहीं मिलता १ फायड भी इसे इसी रूप में 
स्वीकार करता है।* 
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आये ४! 


१७० 


मुवन जोर रेसा (नदी के द्वीप) के सम्बन्ध से इससे उल्टी बात 
होती है। वहां योत प्रवृत्ति और कारशैन्स में जो तुमुल युद्ध छिडता है, 
उसमे पहले यौन प्रयूत्ति की विजय होनी है और कान्शस्स दव जानी है, 
आगे चलकर यौन प्रवृत्ति दा जाती है ओर वान्शैन्स उभर आती है। 
नोकुछिया ताल पर वह रेसा के समर्पण को स्वीकार करन में असमंथ रहता 
है, उसे इस सम्बन्ध मे अपने सीतर वही गहरे म एप भीपण संघर्ष अनुभव 
होता है, किन्तु वह उस सथर्प को समझ नहीं पाता, ने उसे चेतन सत के स्तर 
पर ला पाने में समय होता है। उान्य्रस्म उसे रोकती है और आत्मनमपंग 
नहीं ट्वी पाता ॥ 
जैनेन्द्रजी के पात्रों मे यह अचेतन संघर्ष कुछ भिन्न प्रकार का है । उठती 
सायिकाएँ जब किसी अन्य थी जोर जाकपित होती तथा समाज-विरोयी जिया 
करती है तो खगता है जैसे समाज और उनका पति जभादि तो सपर्प में आते 
नहीं हैं। उनके पतियों ने तो उन्हे सथ कुछ परने को आजा देंदी है, फिर क्‍या 
कारण है कि थे शान्त मही रह पाती और जिधघर उनका सन रमने लगा है उबर 
ज्ुवकर एक दम तेजी के साथ फ़्यों नही चलती ? पति परिस्थिति की यथाय॑ता 
से अपना मानसिक सन्नुलन विद्या लने हैं और पत्नी को किसी रोक-्टोक या 
संघर्ष आदि का सामसा नहीं करता पडता, इसका परिणाम यह द्वोता है कि 
वायिवाओं के लिए बाह्य संघर्ष नगण्य हो जाता है, समाज आदि का तो कोई 
प्रश्न ही नद्ठी उठाया गया है--तग्रता है जेस व किसी अन्य दुनिया के जीव हो, 
फिर भी यदि मानसिक वेदता दे तो उसका कारण सम्भवत उनके परम्परागत 
सामाजिक सस्कार और पातित्रत धम वी रूढिया ही हो सकती हैं। ये सस्कार 
उनके मन में इतने भीतर प्रवेश पा गये होने हे किये अपन पति से उदासीत 
हाने की बल्पना भी लह्ठी कर पाती और यह विचार आन पर वे एकदम 
चचल हो उठलनी हैं । अपने को अपराधी मानने लगती हैँ । 
उदाहरण--“सुखदा' के पति सम उसे कुछ भी करने और कही भी 
जाने की स्वतन्त्रता दे रुखी है । वह कुछ दिन “दल' के मकान में जकेली रहती 
है, किन्तु इस काल मे भी उसका चित्त शान्दर नहीं रहता, बह निरन्तर अपने 
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है श्छा 
से घूझती रहती है । वह अपने पत्ति कां आह्वान सच्चे मन से करनी है और 
कहती है-- 
“आज चौथा दिन है, निश्वय आज स्वामी आएँगे । कहाँ गये है ? 
क्यों गये हे ? नही जानती--पर उन्हे आज आजाना हो होगा, नहीं तो सब 
मेरे लिए निपिद्ध बन जायगा । उन्हे आना हे, आना है, आना है ।” 
जैनेन्द्रजी की नायिकाओ में भी हमे यौन प्रवृत्ति और विवेक बुद्धि 
का सधप दिखाई देता है । थे भरसक चेपष्टा करने पर भी अपने पत्तियों को 
समपित नही हो पाती है। वह सोचती है कि में भी हृदय रखती हूँ और 
और मेरा भी कुछ दायिस्तव है, मेरे बुद्धि है और मैं निर्णय कर सकती हैः 
मैं अपने पति की गुलामी क्यो करूँ ? में भी कुछ हूँ और यह दिखा दू्गी 
कि बहुत कुछ कर सकती हूँ । उनका यही विवेक उन्हे पत्ति को छोड़कर 
प्रेमियों के सामने भी पूर्ण समपंण करने से रोकता है और वे पतियों के समन 
अपराधिनी बनकर स्वय अपनी दृष्टि में हेय नही बनना चाहती । उनमे 
जो मानसिक सघ्प चलता है उसमे वह जूझती तो है किन्तु अन्त मे ब्रिजय 
यौन प्रवृत्ति की ही होती है । हरि प्रसन्न के सामने सुनीता, नान्तिकारीलाल के 
सामने सुखदा, जितेन के सामने धवन मोहिनी, जयन्त के सामने अनिता का 
समर्पण और कुछ वही वरन्‌ विवेक के ऊपर उनको यौन प्रवृत्ति की विजय है । 
जब ये दूसरे के सामने समपित हो जाती हैं तो उतका अह स्वयं ही पराजित 
होकर नोचे वंठ जाता है ।१ जैनेन्द्रजी अह के विरोधी है और किसी न किसी 
प्रयन्‍न से वे अह को नष्ट करना अपना उद्देश्य मानते हैं। वे यह स्पथ्ट रूप 
से मानते है कि ब्यक्ति को केवल अपने से ही सन्तोष नहीं होता--जो व्यक्ति 
कैवल अपने में ही लीन रहता है और दूसरे की अपेक्षा को ठुकराता रहता है 
बह अपरर्ण है, उसकी पूर्णता तभी सम्पन्न होगी जवकि किसी के प्रति समधित 
हो जञायगा । इसीलिए जैनेनद्धजी के उपन्यास और नायिकाएँ किस 
प्रति ध्रू्ण सपर्पण कर देते हैं तो सामान्य र ली के 
५ '०:703]) हो जाते है और 
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थ्याप 70५८९ ; मैधाताट प्रश्तठक, छछ, 46-47.) 


श्ज्र कर 


उपन्यास समाप्त हो जाता ६ । अपने को पूराखूरा आप्त करने के लिए दूसदे 
की अतवश्यायया होती है । त 
जैनस्जी के पुस्ष पात्रों से अह और बिवेक पी प्रवलता रहती है । थे 
दया, परोप्ार जोर उदारता के रूप में विरखित होते दिसाये गये है। ड्वे 
पाझो थी विपमता यह द्वे कि वे किसी यो न स्वरीयार कर पाते है जौरत 
किसी के सामने समादत हो पाते है । हरि अगनन्‍्न (सुनीता), प्रीमियर 
(परयाणी ), कान्त (सुसदा), सरेश (विचर्त) और जयन्त (ब्यतीठ) सभी या तो 
गिरते-गिरसे यचते ६ या थाजीवन जाविब्राहित रहते हैं, या पत्ती के प्रति 
जदारता दिखाने हैं या कही यूर्ण रूप मे समर्पित नही होते नोद इसी प्रकट 
अन्त तक चलते रहने हैं । 
ये पान अपने खचतत में चलन वाले दैनन्द्र को स्वय भी नही जाने 
पाते कि हमारा चतन मन जिस वास यो करना चाहता है, न जाने क्यों 
प्रभत्त बरने पर भी हम उस नहीं कर पाते थोर जिसे नहीं करना चाहते, 
उसे कर जाते है ? बे दुखी हाते रहते हैं और परवल्र पड़े रहने वाले की 
सी दशा रहती है । इसका कारण यसद्द होता है कि उनके अचेतन का इन्द 
उनके भात्र, विचारघारा और व्यवहार को प्रभावित करके उतमे जावेब- 
जन्य तसाय पैदा करता रहता हे, जिससे उतका सन्तुलन परिस्थितियों ले ढीकू 
प्रवार नहीं बैठ पाता ॥१! 





अन्तविबाद 
जो पात्र अन्तर्मुंखी होते है बे अपने भीतर की बात छोडे-छोटे 
अमम्वद्ध वाक़यो द्वारा प्रकट करते है । इस क्यत द्वारा हमे प्रात के भीतरी 
सघर्पों और ऊहापोहो कए ज्ञान होता है ॥ इस सम्वन्ध मे लेखक रदय नो मौन 
रहता है किल्तु पा स्वयं बोलता है ।* इन कयनों द्वारा प/न के वे भाव 
स्पष्ट होते हैं जो उप समय उसके मत म॑ उठ रहे होते हैं ॥ पाठक पात्र के 
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द्ज्द 
ड 
साथ तादात्म्य स्थापित बरके उसके अन्तर्मन में पंठता है जीर सब कुछ स्वय 
देखने और समझने का प्रयत्त करता है ॥* 
जब तक उपन्यासकार पानों और पाठकों के बोच मे वना रहता 
है तव तक पानी का मनन और वजितन अन्तविवाद के रूप में स्वीकार नहीं 
क्यि। जा सरता 4 इन पातो के मन में जो झुछ होता है उसे उपस्यासकार की 
आँखों के माध्यम से हम देखते हैं ॥ हमे सीधे-सीधे परात्त के मन के भीत्तर डैठ 
धर कुछ देखने वी जाज्ञा नहीं होती । परिणाम यह हीता है कि पाठक 
तटस्थ दर्शक बना रहता ह, वह पात्रों के साथ जपना तादात्म्य स्थापित नहीं 
कर पाता और साहित्य के परम उर्दू ौय “रस” की >नुभूति हो जाती है ( वह 
पान के सुख-दु ख को अपना सुस्त-दु स नही समझ पाता। इस वर्णनों को आज 
का पाठक विश्वास के साथ स्वीकार नहीं करता, अत इनल्हे अन्तविवाद नही 
माता जा सकता 4 
"पार्टी कामरेड' (यशपाल) की गीता का जन्तविवाद बड़ा ही जनुभूति- 
पूणण है, जब उह पार्टो-दफ्तर से लौटबार मजहर बौर रगा की बातो को याद 
बरने लगती है और उसी सन्दर्भ मे उसे समाचार पत्र का एक समाचार भी 
याद ना जाता है-- $ 
“जमंनी मं लडकिया और स्नियों मे अपने चुम्बन वेच-वेचकर युद्ध 
के ससय दश की सहायता के लिए रुपया इबट्ठ। फ्रिया था और जापान में 
चेश्यावृत्ति द्वारा देश की सहायता के लिए घन कमाया था। इस देश में ऐसे 
काम्र को किसी भी भावना से नही सहा जा सकता । वया यह स्वय देश जौर 
समाज का पतन नहों है ? समाजवादी रूस में क्या इसे सहन किया जा 
सकेगा * कभी नहीं, परन्तु इस देश मे बिना जाने-वूझे पुरुष को पत्ति रूप 
में स्वीकार कर जेना बमा स्त्री का आत्मसम्म्न है ? कोई सजी विवश ह्दो 
बेश्या बनती है, कोई विवश हो पतिद्वता: श्यि। मु बा 
डुपए भौदह थार इसका भूल दिंशो या ? 828 भावरिया गुण्डे ने क्या--नो 
के साथ सिनेमा आने है इसलिए इनक जँसे कामिला मोजीवाला वनवारी 
गिर ने कर सकी कि बनवारी ने उसके 
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श७४ 


भाई की सहायता की थी ।--सेलिंग बम्स कम्पनी (अपनी खगति का मूल्य 
बमूल वरना) ? पास बंठकर दिल बहलाना, मुस्करा कर खुश करना, हाथ 
मिलाकर दिल बहलाना, या कमर में हाथ डालने देना ? श्रयाजन वहा है । 
क्या है स्त्री भी ? उसकः मूल्य पुरुष को सन्तोष देने में ही दे ? यदि पर्नने 
सन्तोष के लिए वह गुछ करे तो मै उसे बुरा म यहूँगी ।/ 

इस कथव द्वारा हम पात्र के गहरे मन में अन्दर बेठकर उसका विकास 
तक देग्प सकने है । 'दादा कामरेड' की यशोदा जब अपने पति के सन्देह का 
शितार होती है तो बहुध बुरी तरह छटपटाने सगती है और उस दशा 
में उसका मन जो विद्रोह करता है उसका आधिक अन्तविवाद पाठकों को 
बिलकुल अपना सा लगता है। हम सोचने सगते हैं इससे और हममे (यदि 
हम इस परिस्थिति में हुए होते तो) कोई अन्तर नही है । इस मोनोलौग का 
एक अश देखिए-- 

“सह सेरा अपमान क्यों कर रहे है ?--मुझ पर यह ज्यादती क्यो कर 
रहे हैं ?--आखिर मैंने किया क्या है ? यही न एक आदमी से मेरे परिचय 
का इन्हे पता लगा--मैंने इन्हे यह नहीं बताया कि मैंने काग्रोंस में काम करन 
बी बाबत बात-चीत की है--यह आठ वर्ष से काग्रेस मे काम कर रहे हैं, 
मैंने तो कभी इनसे नहीं पूछा कि वह जया और क्यो कर रहे हैं ?--इतनी 
सी बात पर सन्‍्देह ?े केवल इसलिए न कि मैं एक स्त्री हूँ। सानो स्त्री सन्‍्देह 
के काम के सित् और कुछ कर ही नहीं सकती ।” मिलते 

जैनेन्द्रजी के उपन्यारों में अच्छे अन्तविवाद इसलिए नहीं मिलते 
कि लेखक अपने को पात्र और पाठको के बीच से अलग नही करता । लेखक 
लगातार था तो बना रहता है या योडी देर के लिए अलग रहकर पाठक की 
भागे मी बढ़ता है और बीच में रोक देता है कि यह मत भूलो कि मैं उप- 
स्थित नही है, मेरी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए ही तुम कुछ जान और 
समझ सकते हो । “सुनीता” से एक उदाहरण देखिए--- 

गि “वहूं सोचने लगी कि अगली रात तक हो मानो उसका यह जन्म है। 
क्या अगली रात पुनर्जन्म ही नहीं ले लेना होगा ?--बे लोग कौन है ?-7 
वे कया चाहते है ? अपनी जानो को हयेली पर रखकर दे लोग क्या चाहते हैं १ 
किन्तु सच, परिवार ही क्या ब्यक्तित्व की परिधि है ? कया में इसी मे बीतू ? 
क्या इसे तोडकर लाॉघकर, एक बडे हित मे खो जाने को मैं न बढ ? उस विस्तृत 
हित के लिए जीऊँ ? उसी के लिए मरू, तो क्या यह अयुक्त है? अधमम है *- 
ओ मेरे स्वामी, तुम वद्धां हो ? कहाँ हो ? भला जी, तुमने ऐसी चिट्ठी मुझे 
किनलिए लिखी ?--कया इसीलिए कि मुझे परख में डालना चाहते हो ?” 
इसके पश्चात्‌ लेखक तुरन्त अपनी उपस्थिति बता देता है जीर यह 


१७५ 


कहता प्रतीत होता है कि पाठकों ! आप मुझे न भूलिए, में सदेब आपके 


साथ हूँ। जो कुछ आप देख रहे है यह मेरी ही कृप, का फल है, इस प्रकार 
मोनोलौग का प्रभाव कम हो जाता है। 
मनोविश्लेषण 
आचाये फ्रायड के अनुस्तार यह कहा जा सकता है कि वचपन में हमें 
जो दुख देने वाले अनुभव होते है ओर जिन सघर्पों का कोई हल नहों विकस 
पाता, बे शमित हो जाते हैं और हमारे अन्तर्मन में प्रविष्द हो जाते है। वे 
खुन्नकर ऊपर तो आते नही किन्तु उस व्यक्ति के भावों, विचारों और 
कियाओ को सदंब प्रभावित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। उसका परिणाम 
यह होता है कि उस व्यक्ति में आवेग्पूर्ण तवाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे 
उसके मस्तिष्क का सन्तुलन स्थिति के साथ ठीक-ठीक वंठ नहीं पाता । 
जिस पात्र की यह दशा होती है, वह मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार 
न्यूरीटिक (बीमार) कहलाता है। उसका निदान करने के पश्चात्‌ फ्रायडाचार्य 
जसकी चिफित्सा-प्रणाली सुनियोजित करते है । इसके लिए वे आवश्यक 
मानते हैं कि मनोविश्लेषण द्वारा इन कुष्ठाओ को अचेतन में से निकालकर 
चैत्तन मे लाने से रोगी स्वस्थ हो जाता है ।* बिना 
को जाने रोगी कभी भी रोग-मुक्त नहो हो सकता है। अचेतन की धुण्डियाँ 
खोलने की अनेक विधियाँ है। ई दे 
उपन्यासकार भी उसी प्रकार अपने पात्रों के चरित-चित्रण के लिए 
इन राभी या इनमे से कुछ प्रणालियों को है। उपन्यासकार को 
अपने पानो को रोग-समुक्त करना नदी होता, बरन्‌ वह तो पात्र के अचेतन 
मे ध्याप्त सघर्य को ध्वनित करके भिन्न-भिन्न स्थितियों भे उसके भाव, विचार 
ओर आचार को प्रेरित करने वाले कारपो में एकसूत्रता लाकर पाठकों कौ 
समझाने का प्रयत्न करता है । है 
तन में [शी के नायक या नायिकाएँ न्यूरोटिक होते है। उसके 
वैटने दही "रे से कोई छसी ग्रन्थ होती है जो उन्हें चेन से कही भी नही 
चैंटने देती । उैग्शाओ का विश्लेषण जोशीजी अपने उपन्पासो का है 
हैं। सामान्य जीवन में फायड के अनुसार ऐसे रोमियो की चिकित्सा 


६७६ 

कुम्दा 
कि उ्े हुष्टाओं वो छोद दिखाया जाग सौर कवास चाय हक 
अगापारण ममोदभा प हारण यद्ी प्रस्पियाँ है ।" जित नि ठोक 
के थिग्रता दृष्टिनोध वगग्रश्ा है, यदि उतता मत हे कई और 
धवली रप्नन्‍यठ, पर दी जाती है । बीसार वी सादव सि जाते 


टप 54028 

का दे इमाम अन गा जता यह है. हि उनेतत ही 5. 
पड़े बेकस एड स्मृति बखरर रह जाये है ॥ होता यह है पे हार बता है। 
गा 





पतन मे भाकर समाप्त हो जाती है--वजेतय घेजन के सामने है 
जामीजी अपने पात्रों क्री पूरे पटतानों की सोज़ हरते हैं और उतवी स्का 
दारा पार्त का 


गारण जानफर उन्हे पेतव मस्निष्य में लाते है । स्मृति थे $ पे द् 
खंगता है, भेंसे मैंने विसी सदत्यपू्ण सत्य का शान प्राप्त कर लिया हैं का 
समझने लघगया है कि उसझे अचेतन पर जो पर्दा पड़ा हुजा वा, उसी है 
यहा भोवय भर इपर से उबर केस्द से च्युत पिण्ड हे यमात बोर 
फिरता रहा है । ध्सयागा एक सुन्दर उद्दरण सद्वीप के अ्रति पीरज के 


शब्द हैं--- 
“ क्षापकी बातो से मेरे भीवर की जो बन्द जांसें खुली है, ये उस दहकते 
हुए गत्प को भव यत्यक्ष देखने लगी है, जिसके ताप कग नमुभव मैं हर्ष 
देख नही प्रा रहा वा 7 





अनज्ञान में इतने दिनौ तक करता रहा या, पर रि 
इस प्रकार का अनुभव मनोविश्ठेषण पति की पूर्ण सफलता 
बाल्यवाल की स्मृतियाँ अचानक ही प्रकट नही हुआ करती, उनके पीछे इच्छा 
शक्ति की प्रेदणा का रहना आवश्यक मगता गया है ॥* इच्छा जितनी ही. 
तीत्र होगी, स्थृतियाँ उतनी दी स्प्रष्ठा और तीजता के साथ उभरेंगी । शेखर 
की मेदवा एफ साध उसके बचपन की स्सृतियों की उभ्ग्ट देती है । शन-एक 
मरके सारी घटनाएँ उसके शासते उसरने और स्पष्ट द्वोने सगती है । एडजर 
के अठुसार मनुष्य की स्मृतियाँ जीवन के प्रति बन चुके उसके दृष्टिकोण के 
अ्तिकूल नहीं जा राकती । जीवत में असख्य सुस्त और दुखों से भरी हुई 


है 
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घदताएँ घटती हैं और इन घटनाजो के पश्चात्‌ उनके संस्कार बीज रूप में 
अचेनन मस्तिप्क मे पड जाते हें॥ जब पिछली घटनाओं को याद किया 
जाता है तो वे सभी घटनाएँ एक साथ उभर कर सामने नहीं आती और न 
बे बिना फ्रम के अप्रत्याशित रूप मे ही सामने आती है। अचेतन में पड़ी 
हुई उन्ही घटनाओं के सस्कार हमारे चेतन्त में आते हैँ जो उस भनरुष्य के जीगन 
दर्शन के अनुकूल होते है । 

जेंखर की माँ के बारे में उसकी स्मृति है जिसे वह डायरी में लिसता 
है अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता--दुर्गन्‍्व मय कीडा---फ़्मि होता--- 
पत्तिस्वत इसके फि मैं बसा आदमी होता, जिसका विश्वास नही है ।” 

एक जत्य स्मृति उभरती है-- 

“वह (शीला) मेरी शिप्या थी, पर में उसका ग्रुरुन था--उसके लिए 
मे था एक थंडा सा भाई---फि्तु ऐसा भाई जिससे प्रेम किया जा सके, जिसके 
आधार पर स्वप्ग वुने जा सकें--और जो उपेक्षा से उन्हे तोड दे (/ 


मुक्त आसंग प्रणालो 


फ्रायड ने जहाँ झुण्ठाओ छो कारण घताया, यहाँ उसका उपचार करते 
हुए कहा कि रोगी को आराम स लिटाकर जो कुछ उराके मन में आये निर्वाध 
रूप से कहने की स्वतन्त्रता दे देती चाहिए । इससे असामान्य मनोदशा वाले 
पात्र भी सामान्य हो जाते हैं । इस प्रणाली को जैनेन्द्रजी ने अपने उपन्यासों मे 
स्वीकार किय्रा है। उनका 'जयवर्द्ध न! उपन्यास इसका एक सुन्दर उदाहरण है । 
इसके स्पष्ट सकेत उसमे दिये गये है--- 

हस्टन जी डायरी-- १२ मा्च-- 

“बोलते समय उसकी जआँसे मुझसे हट गई थी मानो वे बन्द की गई 
थी,--बहुत दिनो की वात है, वीस, शायद वाईस वर्ष पहले की, सागर का 
तट था । “ * उसकी आँखे खुलो, जेसे उसने अब पहचाना कि यह 
बारईस धर्ष वाद की काजल है, कि बात मुझ दिलवर हस्टन से हो रही है 
वह एक दस शिप्ट थी और सयत, जंसे जो सुनाया वह पट पर दीजख़ा था, 
देखकर बर्णन के रूप में ही बहू सुनाया गया था ।”!५ 

ज॑ नेन्द्रजी के अन्य उपन्यासों मे भी मुक्त आसमर भणाली के छुट्पु 
उदाहरण मिल जाते हैं। 'बत्याणी' के बकील साहव सनोपिश्तेषक ही सिद्ध 
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१. “जयवर्द्धान, पृष्ठ श्रदाइर । 
१२ 
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होते हैं । थे शत्याणी/ को उस हि्यति में ते आते #. जा परुंचफ़र वह लपी 
मन पी गौठ घोसने समवो है । 
दसा घनद जोशी के 'निर्दाशिव/ या धीराज सहीपर के सामने अपने मत 
की गाँठ सोसमे हे लिए जाउुस दो उठता है और धीरे-पीरे उसकी सुखाहति 
बरल पर जीर्य चमकले समती हैं ओर उसती बाबस्थारा वह लिएखवी है । 


बावकता-विश्सेषण 


मनोविश्लेषक पाश्न को मुक्त जाखंग से पूर्व बढ़ समझा देना अपना 
पत्तेस्थ समशाा दे कि पाठ के सन से जो कुछ आय उसे बिना किसी प्रकार 
के सकोंच आदि के उसके सामने प्रस्तुत करता चले, फिर भी पान्न उन संठर 
नाथो को या सो छोड़ जाता है या जानपूस्तनर छिपा लेता है या उततो बताते 
से साफ-साफ मना कर देता है । जहाँ पात्र श्र जाय या ठुछ पहने मे सकीव 
करने लगे, फ्रायड के अनुसार पात्र की कुण्ठाओं से उसका गहरा सम्बन्ध माता 
जाता है । मसोविश्लेपक ऐसे स्थलों पर विधेष रूप से सतर्क द्वोकर यार्य॑ 
फरने लगता है और उन दुष्ठाओ यो उसके चेतन मन में लाने का (सा श्वले 
करता है जिन्ह वह अचेतन में पाले हुए है । मनोविश्लेषण पद्धति के अल्यंत 
दसी प्रयत्न को ब्राधक्रता-बिश्लेषण बद्दा जत्ता है । 

वजयवर्दधन' मे इला सपनी वात कहते-कहते जब झक जाती है और 
अपने तथा जयवर्द्धन के बीच के सम्बन्ध यो स्पष्ट नही करना चाहती 
और बताने से इनकार तो नहीं करती किन्तु बद्धाला करतो है-- 

“लेक्नि क्या मैं अब आपसे द्षमा मांग सफती हूँ 7” हुस्थत सानवा 
नही, तो कहती है-- 

“वर क्या प्रैस की ब्याख्या मे सुओ आपके साथ पड़ना होगा ? 
कई बार प्रयत्न करने पर भी इतना कुछ बताती नही तब तक हस्टन उसके सन 
की धाह नहीं पा सका--उसे उसका विस्वास नहीं मिल सका ।अन्च मे 
जयवर्दध न जब इला को समझ्नाता है कि हुल्टव तो सत्य का जन्वेषी हैटाई 
बताने में सकोच न हो--तसव वह समझौते की स्थिति में पहुँचती दवै और मुक्त 
आसय॑ करने लगती है । 

हुस्टन का यह प्रथत्व दसो बाबकता-विश्लेतरण के अच्चर्गत आता है। 
यदि हस्टन धैर्य से काम ने लेवा तो सारा खेल बिगड सकता था। हुस्टडन 
जिज्ञासा उसी क्रम से बढ़ती गई जित क्रम से कि इला का रहस्योद्घाटन ते 
करने का हुक बढ़ता गया । लता 

बाधकता-विश्लेपण का दूसर/ उदाहरण इलावन्द जोशी के “निर्वासित 





श्छ्ष 


हपत्यास्त का पान धीराज है जिसे महीप जैसे मनोविश्लेपक मुक्त-तासय की 
स्थिति में लाना चाहता है । जव कुछ बातो को बताकर घीराज कुछ बातो को 
छिपाना चाहत्ता है तो महीष कहता है--- 

“देखिए, ठाकुर धीराजतिह आपमे जब अपने व्यक्तिगत जीवन की 
कुछ ग्रुप्ततम बातें मेरे आग्रे भ्रकाशित करने की कृपा की है तव दूसरी बातो के 
सम्बन्ध मे इस प्रकार का अर्थहीन सकोच न आपको सुहाता है, और यह उचित 
ही है । जाप यदि भेरे प्रश्न का उत्तर दे तो वहुत सम्भव है कि आपके मन 
यो शास्ति पहुँचे और यह भी सम्भव है कि मैं भी अपनी समझ के अनुसार 
आपको इस बिपय मे कुछ सलाह दे सकू ॥7 

इस कथन का परिणाम यह्‌ होता है कि धीराज के मुख पर सकोच 
थी जो रेसाएँ थी, वह मिट जाती है और वह जासानी के साथ महीप की 
सोर देखता हुआ अपने मन की बाते कहने लगता है । 


रवप्न-विश्लेषण 


प्रायड की मान्यता है कि प्रत्यक स्थप्न वा एक विश्वेष अर्थ होत है । 
कोई स्वप्न किलना ही अलीन्द्रिय अलोकिक ओर अस्वामाबविक हो, किन्तु 
उसी भी युूक्तिसग्रत वन्याव्या की जा सकती है। फ्रायड फ़ाल्यफ़ाट्याप07 
० 07८2॥$ म्‌ बताता है कि स्वप्न वा जर्थ और नुछ नही होता वरन्‌ 
झयाया कारण होता है, स्वप्न के अये को जान लेन पर यह पता चल जाता 
हु तरि' बया वारण था जो स्वप्न सेन वाल व्यक्ति के अन्‍्तमंस में जुण्ठा बनपर 
अश|न्ति मचा रहा था । जजान्ति का कारण जानने के लिए स्वप्नो बा विश्लेपण 
विद्या जाता है । फ्रायड के अनुसार सन्‍्सर जिन बातों वो असामाजिक और 
अनुपयुक्त समझयर चतन मन भ नही शान देता, स्वप्त में बही बातें जउनी 
आअरनिर्ष्यक्ति पाती है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कारण ऐसे असामा- 
जिम और दु खद होते हैं ति स्वप्नावल्था में नी हमारा विवेब' उन्हें जसलो 
रूपए मे नहीं आने देना रुपीयार करता, तो वे फिर अपना रूप खदल बाण जात 
हैं| एस रूप-रिवतंन को स्वप्न-सघटन वहा गया है। इस स्वप्न सपदना 
(एाल्श्ा ०टंआगध्या) यो प्रायड ने पाँच श्रेणियां मे विभाजित जिया है 

(१) बडे न्सेशन, 

(२) डिस्प्लेसंमट, 

(३) ड्रामेटाइजेशन, 

(४) सिस्मोलादजेशन, 

(५) सेकण्डरो एलोबोरथन ॥ 


८० 


स्मेशा - जिस रन्‍ष्तन्‍्सपटन में अवेर विचार और ड्यालियां में 
स्रस्यन्वित झमित भायनाएँ रप््न मे एवं श्रपर प्रहद को कि वे सब मित्र 
एक थे ही सम्बन्या प्रतीत हो बढ़े ईस्थेग्मेनन 4 लावा है । 

डिस्तेसमेट-- जिस रखप्न-यपटन मे विसी व्यक्ति ऊँ प्रति जाव्रतापस्पा 
मी अनुभूतियां तथा संवेदसाएँ उसे व्यक्ति ईटकरद डिसी अम्य ब्यन्धि 
सम्बय्द हो आयें--प्ट डिस्प्तेसमेट फद्गाता है । 

ड्रमिटाइजे शन---झमेटाइ कयन मे स्पष्त से एृसदस पढ़चे की जाब्ता- 
प्रथा ६ भावों या विघारो जया सप्रप्म से छाथा-चित्रों के भय मे प्रवदीयरुण 





होता है । 
प्िस्बोलाउजे शन -- सिम्घो वा:्जेलन (प्रतीयीकरण) उस स्तप्वन्यघटन 
को नदसे है जहां व्यक्तिवा था पटनानों में सम्बन्धित दुसद या जखामाबिप 
अमुभूतियां या सम्पेदनाएँ अपने मूल कप में प्रकट न द्वोकूर ध्रतीशों के सहारे 
रूप बदल रर प्ररद् होती 8 ॥ 
सेकप्डरे एलोपोरेंशन . सेफण्डरी एजोयोरेशन एक ऐसी किया विशेष 
हू जिसके फ्रदस्थरूप व्यक्ति स्पप्म से लाग्रताबस्था की ओर बढ़ने के साथ-साथ 
रब में दखी बाता से उच्रिस प्रम जाय जाता है । मि 
हामेटाइजशन जोर सिम्बाताइजनन मे यह अस्वर माना गया है ्क 
ड्रामेडाइजेशन मे प्रतीक और प्रतीफीकृत भाव वा सम्बन्ध व्यक्तिगत होगा हैं। 
जबकि सरिग्बोलाइजेशन से यह सम्बन्ध ध्यापक ढ्वाता है । 
इन्टी स्वप्त-गपदना के द्वारा जय उपस्यासकार पाना का चरिम्र- 
बिप्नण करता है जौर उनके चरित्र की विशेषताओं बा पिश्लेपण वरके उनके 
मन वी बुण्झाजों को प्रक्ात में जाला है तो स्त्रप्न विश्लेषण कहलाता है । 
फ्रापड न कविया के स्वप्ता का बिश्लेषण करने वालो को स्पष्ट रूव 
से यह चेतावनी दे दी है कि थे फवि-स्वष्नों पर विचार करते समय बह ने 
भूलें कि उन्होने उन स्वप्ना के वणन में सेबे समस्त सूननाएँ निकाल दी 
ह्वागी जिन्हे 4 अनावश्यक और व्यर्थ की समझने रहे होगे ।% हि 
इलानन्द जोशो ने प्राथ सभी प्रजार फ॑ स्वच्च-सपटनो क्षा प्रयोग 
अपने उपन्यासो में किया है । उतभ से कुछ वा विश्वेषण किया जाता है । 











4. ब्यत्त €क्ाश्चव॑स्माडु त.र्ख्याड एरच्फुजात्त 99 3 ०2६ काट काडछ गीद, 
नच्चा३6 0.34 वाट व ल्लेप्रतल्‍्त #फ ए स्टुऔ०7६ द.05० पट(गाँड 
फफ्टा। कर उलटटॉटए बड़ ताडपरजमडु बच कायल आठ ९०एमपंटापपे 
प्रासककपव]।,. (ववाशफादावगाापप्र ती फिल्माय- - वक्घटए, 9. 379) 


१ 


'प्रैत्ठ जोर छाया' की सजरी का स्वप्न जिसे यह अपनी रुग्ण माँ कीं चार- 
पाई के सहएरे टिककर देखती है, जोशीजी ने इन शब्दों मे वणित क्रिया है--- 
“वह प्रेत और छायाओ के कसी घोर दुस्वप्व लोक मे किसी दुर्ग॑म 
पह्दाड़ी पथ पर एकाकी किसी अज्ञात रहस्यमय अनिदिष्ड 
स्थान में बसरा दूढ़ते के लिए; जैसे समय बहुत फम है और चलने में 
जौघरता ने बरने से अनन्त दन्‍्पवारमयी बगल रानि उसे चारों ओर से 
बेर कर सपने विकराल जब्रड़ों से उस लेगी, बह हाफती हुई, ठोकरें खाती 
हुई केवल चली जा रहो है, कहाँ पहुँचने पर उसे विश्राम मिलेगा, एसका कुछ 
भी ध्यान उसे नहीं है ॥"/ 
मजरी इस स्यप्न वी देखने से पूर्व पने दुखद जीवन और भविष्य 
की चिन्ताओं से नारावान्त थी । थे दुश्चिन्ताएँ ही इस स्वप्न भें नाटकीकरण 
संचटन (एवाग90800॥ ०८०॥०॥॥६व॥) के द्वारा प्रकट हुई है । पहाड जिस 
पर यह चली जाती हुई दिसाई गई है, वह पहाड मुसीवणों का पहाड कहा 
जा सकता है । उसका दस पहाड़ पर चढना इस बात़ का सूचक है कि उसे 
इन मुसीवतों का सामना बरना है। प्रतीको के द्वारा उसके जीवम में पिसी 
प्रेमी स विवाह सम्बन्ध न होना स्वप्न के एकाकीपन का दयोतक है । 
शेखर एक जीवनी' का एक स्वप्न-सघटन जिसे बन्डेम्सेशन की 
कोटि में रखा जा सकता है वियारणीय है ! शेखर को एक बार उसकी माँ 
उसके छोट भाई को पैंसिल न देने के अपराध में मारती है। शेखर दससे 
उबल पढता है और जान से मार डालने पर भी पैसिल न देते वो प्रत्तिज्ञान्सी 
करता है । स्वाना नही खाता और रात को जपनी चारपाई पर लेट जाता 
हू--नी द नही आती ओऔर आती है उसको बहन सरस्वती जिसे वह प्रेम भी 
करता था। वह उसकी गोद में सिर रस कर रोने लगता है और सो जाता है 
रात्त मे एक स्वप्न देखता है। बह स्वप्न इस प्रकार बतामा गया है--- 
“एक विस्तीर्ण मस्म्थल । दोपहर की कटकडाती हुई धूप 
शेखर एक ऊँट पर सवार उस मरुस्थल को चीरता हुआ भागा जा 
रहा है--सबेरे से, या कि पिछली रात से, वह बैसे भागा जा रहा हु-+ 
और उसके पीछे कोई आ रहा है। शेखर को नहीं मादूम कि कौन रै 
लेकिन वह जानता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और कभी वह मुड- 
कर देखता है, तो पीछे बहुत से ऊँटो ५ पेरो से उडो धूल उसे दोखती है-- 
* बह प्यासा हे, पर पानी कही दीखता नहीं ४7“ सामने नीचे 
». सहराता हुआ णुक पहाडी झरना वह रहा है, शुक्र, स्वच्छ, निर्मला *“ 





श्र 


अपर पुट राय पर आजा हे पा बहुत व है. और 
यह उप गर पहुओ। नहा 

उस राधे पर परस्पता वा हाथ है दाना प्याता जविस पता 
की थार दस रह है वह इयाजर सररवता पा हाथ प्रवद जता हूँ । 

“खे स्पप्त का विश्वषण इस श्रार किया या है-- 

ईस स्वप्न में शसर ? यत यावा वे आया लाब विचार लीर लबु 

भूतियाँ पधा यरई दृश्य सिववरर ऐड्ाशार था थर है । इसम शसर व जात 
वा उद्ध यवाय मरस्थव के रूप मे प्रकट दुआ है और उपकी अहता (दंगा) 
ऊँ वा रूप मे है जिय पर पढ़ यार पहू सरस्थत का चारता हुआ नागा जा रहा 
हूं। उसका पीछा करन वा पा बुछू उसवा सौन्बाय जीर आय जासा वा 
लद्वताएँ (इगाज) हैं. जा उस पेरफर उसका समालनीररण वरना चाहता है 
इस सरस्थत से उस क्‍वल एक ही घादव (ओपविएस) दिखा हवा है शरीर 
पह है सरस्यता । शसर व्यासा हो भागता बचा जा रहा है । उसका घ्यात 
भक्स की ध्यास है जिस बह बुझाना चाहता है पर झरन वा पाया पहुनवर 
भी बह अपनी प्यास नहीं उलझना सका है । उसब' हाथ पर परस्वती का हाथ 
है और व दोना प्यासी नासा स पानी ही आर दख रह है । एक दूसरक 
निकटतम होने पर नी दाना व्यास ही रह जाते हैं 4 तत्र रूपी सक्‍स-तृष्ति 
(6/807क्‍05007) का व था नहीं सकत क्याडि व संग बहत नाई हैं. शायद 
इसीविए । * 

इसी प्रकार नली क॑ द्वीप से प्रतोकाकरण सघटन बा द्वारा दवा के 
स्वप्न या बणन है । रेसा टेखती है कि वह और भुवन नदी के 2 
रौस पर बढे द्वे अथात्‌ उतके यौन सम्व थ को सामाजिय मायता नहा मित्र 
सकी है । फिर वे कायज की नाव पर बठफर नदी म॑ उतरत हैं--इसस रेखा 
वी उनके अस्थायी (कच्चे) धणय सम्ब वो पर श्रकट मय अनिव्यक्त हाती है। 
नदी का पाना सूखा रेल हो जाना--उनके सम्ब थो मे आइ हुई नारसता की 
प्रतीक माना जा सकता है । भुवन उसके श्रति उदासीन हांता जा रहा है 
अत रखा को स्वप्न म उसका चहरा बदवा हुआ जगता है। इसम प्रतीक 
द्वारा कुण्ठाओं को अभिव्यक्त करने का सुदर प्रयास है । 





१ हिंदी उपन्यास मे चरित्र चित्र० का विकास रणयारचद्ध छात्रा 
पी-एच० डी० का शोध प्रबघ (आपरा विश्वविद्यातय) पूस्ठ ५००॥ 


श्र 
निराधार-प्रत्यक्षोकरण का विश्लेषण 


माससिक रोगग्रस्त व्यक्तियों को अपने सामान्य जीवन में ऐसी परि- 
स्थिति से ग्रुजरना पड़ता है कि मानो स्वप्न देख रहे हो, किन्तु यह स्वप्न नहीं 
होता वरन्‌ अचेतन को ग्रन्यियों का सघर्ष इतना प्रवल हो जाता है कि 
जाग्रतावस्था मे भी निराधार प्रत्यन्ञोकरण हो जाता है। हैल्पुसीनेशन की 
दशा ठीक वही होती है जो स्वप्त की होती है, केवल अन्तर यह है कि एक 
जाग्रतावस्था बा अनुभव है और दूसरा साने के समय का। इस दशा में 
व्यक्ति उन घ्वनियो और व्यक्तियों तथा वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष सुनता जोर 
देखता है जिनका विलकुल अस्तित्त्व नहों होता ।१ 

जव निराधार-प्रत्यक्षीकरण की स्थिति प्रारम्भ होती है तो रोगी उसे 
केबल भ्रम मान लेता है, किन्तु धीरे-चीरे यह दशा बढती जाती है जौर 
उसका विवेक दबने लगता है और अन्त में यह स्थिति आ जाती है. कि देखने 
चाले दृश्य और सुनाई पड़ने वाली आवाजें प्रत्यक्ष हो जाती हैं ओर पान उन 
पर अविश्वास नही कर पाता । 

निरापार-प्रत्यक्षेकरण की सारी प्रक्रियाएें कल्याणी के माध्यम से 
जैनेन्द्रजी ने व्यक्त की हैं। यह हैल्यूसीनेशन की रोगिणी है, उसके प्रत्यक्षी- 
करण का ब्यौरा उन्ही के शब्दों मे सुनिए-- 

“क्रोई एक महीने से युसलखाने से सिसक्ती की आवाज उन्हे सुन 
पडती थी । जैरो कोई मूँह देखकर रोता हो । साँझ का अँधेरा गाढा होता कि 
आबाज शूरू हो जाती । पहले तो वह सुनती रही और टालती गई । सोचा 
कि होगा कुछ | कही मन का भ्रम ही न हो । पर चीज वह टाले न टल 
सकी । जैसे बह आवाज डटती हो तो अन्दर कलेजे को पकड़ लेती हो । कई 
बार झट्पट वह चहाँ गई + पर देखे तो कही कुछ नही 

एक रोज भाभी रात बीते वह सपने से चौंककर जगी । सन्नाटा था । 
बत्ती मद्धम जल रही थे। | सपने सिर में घूम रहे थे । तभी सुनती क्‍या है, 


4, * ताडवबाए ३3 व #ड0ठंग्रगवाग्ा गया जल्दक, ग्यते ७ फैडॉपियानजा 
ईं8 ०ग्रोए- 9 छाए तं/रणए), पा०ण्पडा 4६ 33 छाणग० सिवा (ट 
:%गेपाह प्राएए:डा00, हच्वयंगह पड 4६ व्या. ००्मध्टायत 0 व्यूपडों 
पट्यग5 चाप पी. ग्रायूजभाटडचा0आ5 . पेंट्ेएटत वीक प्रो रऋलपाणों 
णॉजुं८९८४$, +5 7007९ परईभंत धावा ट. एठाम्पराणा सफ्प ता पाल्याग,?! 
६ छफट्लंबपं0छ5.. बात परफठण्डा।.._ पफलाऊईयट्यढटा ६. अपडगा: 
एठपरा०८ 9- 486.) 
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मि जैसे गुसससामे ग्रे डंडे पुम-छु् जारशाजें सो रद्ीं टो4 पमरे से बड़ 
अहधी धी। मारे उस के घट बहों भो प्ठी मद यो रही । पर डयने पौरले 
थे औोर बना उद्दी्त थी । डुछ दर में 4५ जावाज उछ प्रव्त हुईं। हक 
दिसी स्त्री और पुरुष में उन छिद्ी दो । पढुस एस में वसेड्रा दत आई। 
नये पुछ्ध साफ सुवाई दसे सया-- 
एफ पुरुष पष्ठ ने कश-चघूत नह्धी रुदेगी वग ? है 
गपो पष्ठ ने उत्तर दिया--में नदी रइंगी छुप ! दो सही रहेंगी ! 
मुर्ते मार ययो नहीं झासके ? पिच चुप में न रह्ूँगी । मैं-- 
नर्दी सद्वी ? मुझे गुस्स धर ह 
“जो सन से है पूरा उयो सही 7 झालते टी ? सो, मुक्त मार झतों । 
पर रमस इसना, चुप में मरसे ऊे बार भो ये रहूंगी ।! 
“नहीं रहेगी २" 
नद्दी, नही, नहीं रहूगी ।! 
देख, मैं फिर प्रद्ृता है ।" 
ही, नह नहीं | हां, घोटों बचा -.! 
'नह्ठी ? तो से, मच रह चुप--* 
उसके बाद जावाज उदय भर्राद सी सिक्‍ली। छूट़पटाहट नुनाई दी 
और पीमे-वीस सब शान्त । 
वल्याणी तो जैसे इस पर पत्थर बन जाई थी ॥ सति-ग्रति उम्रकी खो 
गई थी । इसने से पधराई औरस्गे से देखती है वि. एक आदमी उसी तरफ़ ते 
"तर, उसके यमरे में से आर-पार चला जा रहा है, उसकी घिगणघी बेब गईं। 
डर $' भाई धीस भी न सकी । क्षण में चह आदमी जाने कट्ँ बिला गया। 
उन्हें पसीना छूट चला था । चुद पल बाद होश हुआ, तय जोर से वह 
चीखी | लोग जग आयू, पर तब तक सब लुप्त हो चुका था। “इसके 
आई उनवा कल्ता है कि बई बार बह सती उन्हे दीसी है । इधर तोन रोज 
रे बह पीछा हो नहीं छोडतो । जय उसवा गला पोद्य जा रहा था ओर आँजें 
विवधी पड़ रही थो, बह उसभी मूत्ति वार-बार सामने आ सडी होती है। , 
युसवलान में कल्याणी नहीं जाती, पर बह कमरे म आ जाती है । भन से वह 
बूर नहीं होती । छरहरे बदन की, तिघय सुन्दरी, अभी जैस सयानी उमर 
भी नहीं है । गर्भययों है । अब भी वह इस चर मे रहती है और रोज मिलती 
हैं । कल्याणों बचती है, पर कट्दौं बचे 77 मु 
इस निराधास्-प्रत्वक्षीकरण से पहले तो कल्याणी उसे प्रत्यक्ष नह 
५ बर पाती क्योकि बह प्रारस्भिक स्थिति थी और उसका विवेक जाप्रत धा-- 








५८५ 


उसे वह्‌ श्रम वह वर ठाल देती हैं । चीरे-वीरे विवेह्त कम होता गया जोर 
उसका भय बढ़ता गया । परिणाम यह हुआ कि आवाजे प्रत्यक्ष होने लगी जौर 
अन्तिम स्थिति में तो फान और जखि दोनो इस्द्रियाँ उसे प्रत्यक्ष बरसे में भी 
समर्थ हो गई । उसके इस निराधार-प्रत्यक्षीकरुण का कारण उसके अचेतन 
की ग्रन्यियाँ है । वहू गर्भबत्ती थी और उसे विश्वास हो रहा था कि इस प्रसव 
भे यह मर जायगी। वह जपने शारीरिक रोशेनन्‍्दर्य को वनाये रफता चाहती 
थी जौर अन्‍य व्यक्तियों से वजिय सम्बन्धों के कारण अपने का पति और 
समाज वे! सासने खडी होसे लायक भी नही समझती है । बह मृत्यु का स्वापत 
फरन को इसलिए भी जपने को तेयार करती है कि इससे यथार्थ जीवन की 
समस्याओ और घर की लड़ाई आदि से मुक्ति मिल सवेगी । उसका वेवाहिक 
जीवत नरबा है और इसके परिणामस्वरूप उसम मृत्यु का अकारणमय 
(फोबिया) विकास पा लेता है। उसके इस निराधार श्रत्यक्षीकरण का 
तात्कालिक कारण उम्कों अपने पति से तभी मिलने बाला पतन है, जिसमे 
उसने उसकी पहली दम्नोथ दशा को बताकर उसके उद्धार का श्रेय अपने 
की दिया था और उरो अपनी इच्छा के अनुकूल चलान के लिए सभी सम्भा- 
बवित उपाय--यहाँ तक. कि अदालत का दर्बाजा खटखढाने तक की धमकी 
दी गई थी । 
इस विश्लपण् हारा ऊपन्यासकार पानो के अचेतन म॑ पड़ी हुई 

घिक्रुनियों का विश्लेषण करता है और इसके द्वारा इन पाजों के मन में गहरे 

पैठकर उनकी तियाणों और दिचारो वी असगतियो को आसानी से समक्षने 
में समर्थ हो जाता हे । 


सम्मोह-विश्लेषण 


प्राणज ने पहले तो प्रयोग क्यि थे कि कसी पान को अपने विश्वास 
भे ज़ेकर और उराके उपर राम्मोह' का प्रयोग करके उराके अचेतन में पडो 
हुई धु ण्ठा3। को ल्किलकर पसे सामान्य! (४०7४७)) कर देना, जिन्‍्तु 
धीरे-वीरे उसे इस प्रनिया को छोड देना पटा और इसे छोडने का कार यह 
था कि उसभी मान्यतानुसार रोगी का टोक वरने थाली यह श्रीकया लाभ- 
कारी नहीं है, जिसके द्वाय रोगी की अचेतन में पढी हुई कुण्ठाएँ चेतन 
मस्तिष्य' म न जा रबे। सम्मोहन! के पश्चात्‌ रोगी जब उठाया थाता है 
तो उसे बुछ भी याद नही होता--वह यह बतान में असमर्थ होता है कि इस 
समय में उसने क्‍या बहा है ? फ़ायड के जनुसार मनोव॑ज्ञानिक केस तव तक 


८६ 
टीर नहीं हा सरता जब तक वि जघव ढ़ को विद्या को उप यठा मन 
स्वीययर नकरख । 

सम्माह्य/” में 4 हसा पात्र नर लिया जा सता थी 
पर जाना वे मात था जा उसके ऊपर लविश्वाय कर | इस प्रकिया से पहल 
फिी रामी को सब्चा बात बताई जाती दूँ जियये उपक सब पर यह विश्वास 
जम वाह है ति सम्माहर सन्नी का्यें कुद्ता हू । पीर वीर सम्माहय उछ 
आदग दकर निद्रा वी थी स्थित्रि म ले आता हूँ जौर तब एस जादग दवा है 
ला सत्य पढ़ी होते, किसतु राबी उन्हे सख्र मानकर जान का उप्रीदेशा म 
अनुमातित पर लगा है और बूततात मे उध दशा मे उत्पन्न हाने थावी 
विद्वतियाँ उसका सामने मुह उठान्उठा यर आस पगठों हैं और बढ़ उन्हे 
सम्मादर या बनाता चक्‍्ता है । गम्माहर पीर-धीर सारी बाते प्रछार उुत 
हल हाथ भले थाता है। सावारण जीव से जा थात़ बह पी कह शरद 
हर पाता इस दब्मा मे ये बातें भी उ सत्र लिए सहज जीर प्म्भव 
ह्वाती दैं । 


सम्माटवक 


हा स्पासबार दस श्रक्रिपा का श्रयाण पात्रा के मद मे पडी हुई 
विशृत्तिया का उदघाटन करन क्र विए उरत हैं। इसस उनके चरित्र की 
अयगतियाँ और परस्पर विरावी प्रतीत हान वाली बातों मस सगति भर 
एक प्रकार की कापकारण परम्परा स्पष्ट हां जाती है । 
इस प्रक्रिया का सफर प्रयागरत्ता देपन्द्र (जिष्सी) है जो अपनी 
प्रेमिका सनिया पर जब तब सम्मोहन करक उसे अपनी आर जावर्पित 
क्ये रहता है । उसके श्रयाय प्रण सफ़त होत है और सनिया के मन मं 
उसके प्रति जो घृणा है धीरे धीरे बह समाप्त झ्ोन लगती है और वह उस 
ओम करन लगती है । हपन्द्र उसके विद्रोही भावा का दबाने मे समर्थ सिर््ध 
होता है। उस सम्मोहित करकू ठीक वैस ही जादेश देता है जैसा कि कोई 
3घल मताविज्ञान शास्त्री कर सकता है-- 
गोलो करोगी सुझ प्यार २ 
च्ं 
फ़िर बोलो व्यार करोगी और खुश रहायी ?! 
हाँ प्यार चरूगी और खुघ रहुँगी ।? 
अब तो में कात को तरह नहों चयता ”” 
नही! 
तब नाद से उठ वेठो ।* 
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भ्रत्यक्षावलोकन-विदलेषण 

मनोविज्ञान शास्त्री मानते है कि वबचपम के प्रथम पाँच वर्षों का 
जीवन और उस काल मे हमारे मन पर पड़े हुए सस्कार जोयन भर हमे प्रेरित 
करते रहते हैं। पदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही मूल्याकन जौर मनो- 
बैनानिक अध्ययन करना हो तो उसके लिए यह आवश्यक माना जाता है कि 
उसके वाल्यकाल की स्मृतियो का विश्लेषण हो। फ्रायड के अनुसार इन्ही 
असगतियों मे मनोवेज्ञामिक फठिनाइयो के कारण मिहित रहते है। प्राचीन 
स्मृतियो औौर बचपन की इन अचेतन में पडी हुई घटनाओो को उसाड़ने को 
ही प्रत्यावलोक्न-बिश्लेषण कहा जाता है | इस पद्धति के अन्तर्गत उपन्यासकार 
पानो की यत्तमान असगतियो का कारण खोजते-खोजत्े उसके अतीत जीवन की 
रटस्पमयी भूमिका मे प्रवेश करता है ओर उस काल के अनेक रहस्यमय स्थलो 
को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता और उनकी व्याख्या करके वर्त मान समस्याजों 
बाग रूप स्पष्ट करता है | इस विश्लेषण द्वारा सारी भ्रन्धियाँ रुपप्ट करने का 
प्रयत्न किया जाता है । 

'ब्रेत और छाया” (इलाचन्द जोशी) के नायक पारसताथ की इसी 
पद्धति से व्याख्या की मई है । पारसनाथ को अपने पिता वी स्मृत्ति आती है 
ओर वह्‌ उसे यह घोषणा करता दिखाई देता है कि---"पारसनाथ जारज 
शान्‍्तान है । यह अपने पिता को उसकी माँ को तग करता देखता था और देक्षता 
था अपने पिता को अपनी माँ के अतिरिक्त किसी अन्य पहाडिन लड़की से प्रेम 
करते और अन्त मे उसे छोटकर भागते ।/ 

इस घटनाओ के उसकी स्मृति मे तेजी अपने जीवन का 
कं उनके सन जोडने लगता है फ री से दीडने पर अपने जीवन के 

्द्स “ब्यत्तीत” (जैनेन्दर 
जद 2 का (जैनेन्द्र कुमार) का नायक जयन्त भी जीवम 

एक विशेष अवसर (जन्म दिवस पर) अपने विगत जीवन का विश्लेषण 
करता है और इस विश्लेषण का परिणाम होता है कि एक पृश्वक ६ 
इारा लिखी हुई उपलब्ध होती है। इसका रिणाश यह अस्तक इते उसके 
के इसका परिणाग यह होता है कि विगत 
जीवन को घटनाओं द्वारा पात का एक पृर्ण ओ के 
भिल जाता है जिसमे उस व्यक्तित्व की पूर्ण ओर कमबद्ध अटिन पाठकों को 
हो उ्ती हैं। त््व की सभी विशेषताएँ और विकृतियां स्पप्ड 
है उतरी आह ता मर में अपने जीवन की स्मृतियों को ता 
ने शेसर के अस्तित्त को निखारने और गा बाग की है | 8 हम दिया के 
उसे मर समय सत ि कह लिखारने और बने रहने मे यथेष्ड लता हा 
प्रीकार करता है | शशि द्वारा शेखर का अह हु 


श्पद 


दे | हम शणि + रूप और धैषर द्वारा उयनी थमिवार्यता जातकर सेखर हो 
समझने में बचप्ट सहायता मितती है । हे 
जैमर की दुगदी स्मृति उसकी मे है जिसने उसके लद्द को उाफी ठेव 
लगी हे। मो ने उसका अपिश्वास वरक और उँक से चैंठः छुला कर सात 
पेमय उसे! थक पर नोठ प्रद्यार किये, जिनारी अविक्रिया स्वरूप घसर ते 
प्रत्िणा करली थी फि ते जपना माँ को वद्मवि नदी सानया। हि 
शेपर के जीवस की सिरभयना जोर लंढ़ भाव इन्हीं बचपत कप 
3 साथ शुड़े दुए सूत्र हैं । इस चूतों उतर विश्वेषण करे पर उयता है कि जिस 
प्रकार शेसर ने एक बार बाघ से डैरपर अनेक भयवार स्पप्न देखे थे जौर जब 
बाघ को घर मे आया दसा पा उप्र पर चढ़ा, उसके माह में हाथ छाला औौर 
अन्त में उसकी सा काटकर उपके जीतकर का फूय बिसरा दिया था । दस 
पता से उसने जपना खोसा टरआ आत्मविश्याय पुन प्राप्त किया और समझ 
लिया कि बाहर से जयभीत बनान काजा यभी वस्तुएं मिर्जीव पात्र के अतिरिक्त 
और जुद्ध नही हैं । यदि उनका बाह्य ब्राम आप काट य्क्नें तो सभीतर का ऊुत् 
स्वय बिश्रर उठेगा। 
भा का जीवन उसक अह की वृष्टि मर गया, इसलिए वह उस अली 
पवार याद करता है और उसकी मा ने भर्देव उसके अहे पर चोट की, जतः 
अपनी माँ को ध्रृथा द्वारा उसने याद क्या और मां के मरने पर बह राबा 
भी नहीं था । 
शेखर को इस प्रकार की घटनाजा के विश्लपण का काईं ध्यान 
नहीं है, जिन घटनायनों दारा वह दूसरा के कपट का कारण बवा घा। उस वो 
वही घटनाएँ याद है जिन्‍्होन उस डु'खित धनाया है। इस लिए वह अपने को सईंव 
उपक्षित समझता रहा और उसकी कढ़ानी ए रिकार्ड ऑफ पर्सनल स्फरिया 
बन भई है । इयीलिए उसकी अपन विपयय से यह मान्यता हो गई है कि मैं 
पगा के ससार से इतना कुचसा गया है--पीडा से इतना घिरा हुआ है कि 
आनन्द मेरा अपरिचित हो गया है । य सभी स्मृतियों के आधार पर चरिव 
पी विशेषताओं का विश्लेषण है । 
पृर्ववृत्तात्मक प्रषालो 


कसी धान के व्वक्तिल्क ये लच्ययन के लिए जितनी मना 
प्रशालियां है वे विश्लपणत्मक है, जबकि पृयवृत्तात्मक श्रणाली सश्वपणात्मक 
है । उसके उचित प्रयोग द्वारा सा द्वित्य और सनोविज्ञाद दोनों का मिला>जुता 
पैंदर रूप प्रकट होता है | दोना क्तोटियो पर यह खरे चिद्ध होती है ॥ पात्र 





श्ज्छ 


का पूर्दवृत्त औौर बिगत अनुभूतियाँ इस पद्धति ता पायेय है और उपलब्धि हू 
बत॑ साव जीवन का सागोपाग और ययातथ्य विश्लेषण | उपन्यासकार अपने पात 
नी वर्तमान दश्शा और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए उसके विगव 
जीवन में उतरता है. और इसके लिए उसे पाज वी यर्त मान दशा, पान के संत 
पर पड़े प्रभाव और उनका विकास तथा भाए प्रयृत्तियो का अनुमान खोजना 
पडता हे । 
इस पद्धति में कई दोप भी है । सबसे बडा दोप यह है कि पान के 
सम्बन्ध में जानकारी दूसरों द्वारा उपलब्ध होती है । दूसरे जानकारी देते समय 
उसमे अपनी प्रतिशिया और पूर्वाग्रह जादि को भी मिला देते हैं । 
यदि उपन्यासकार इस पद्धति के दोपो से बच राके तो वहू इसबा 
सुन्दर उपयोग कर सकता है और इस प्रकार वह एक व्यक्तित्व का रहस्योइ- 
घाटन करके पाठकों को सुन्दर, सामजस्थपूर्ण जौर सुनियोजित सामग्री प्रदान 
कर सकता है । 
इस पद्धति का सवस अधिक और सुन्दर उपयोग इलाचन्द जोशी 
ने किया है। जोशीजी ने 'जहाज का पद” में ऐसे पूर्ववृत्तो को स्थान दिया 
है जो पान अपने आप कहते है । इन पूव॑वृत्तो को असदिग्ध जौर पुर्वाग्रहयुक्त 
नहा माना जा सकता । कुछ पूव॑वृत्त इस प्रकार हू-- 
(१) करीम चाचा का पूर्व वृत्त (आप वीती कहानी), 
(२) हरीपद का पूर्ववृत्त, 
(३) फ्लोरा का पूर्ववुत्त (चश्मानशीन जभागिन युवती फ्लोर का 
किस्सा), 
(४) चकले की अमला, सुजाता, जुलेखा और सुख्तिया का पूर्ववृत्त । 
कुछ पूर्ववृत्त दूसरों द्वारा सुने हुए भी मिलते है--- 
(५) मानसिक अस्पताल की रोगिणी “बरिक' का पूर्वबृत्त आदि । 
इन पू्ववृज्ञो से यह्‌ पता चलता है कि पुरुषों के मानसिक सनन्‍्तुलन खो 
बेंडने का कारण आधिक नीर स्त्रियों का अतृप्त सेक्‍स रहता है । 


शब्द सहस्मृति परोक्षा 


मनोविज्ञान शास्त्री इस पद्धति के अन्तर्गत पान को एक शब्द हू खला 
सुनाता या पढाता है और प्रत्येक शब्द के पश्चात्‌ यह जानने का प्रयत्न करता 
है कि इस शब्द को सुनने पर उसके मन में कौन सा शब्द सबसे पहले जाया । 
इस प्रकार वह पान की मनोविज्ञान परीक्षा करता जाता है और रोग को 
पकड़ने का भ्रयध्ा करता है 


१८० 
उपस्यासायरा ने भी इस पद्धति वा प्रयोग जिया दे उपन्याद मं 
दस ज्या का त्या स्वीकार उरना उपयुक्त नहीं हैं। हाँ, छुछ पाव विभी| शब्द 
पिच्प को उुबकर एयदस थोक उठ्त द॑ और इस प्रवार उनके अस्यमंस मे 
परी हुई उष्ठाओ को सोजन मे सहायता मिल जाती है । 
'त्रेंव औौर छाया! वा पारसनाव “विवाद! शब्द सुतप्रर चीक उठता हैं 
भौर एकाशएक उठ नाग जाना चाहता है । इस चॉन्‍न और भाग जान क्री 
वृत्ति के पीछे कया रहस्य है, इसे जानने के लिए पाठक ब्यप्र होते है। धीर- 
पीरे यह पत॒ चलत है + पारसनाव मे अपने मौन्बाप का जो वैजाहिक 
जीवन देखा था और उसकी अतिक्रिया उसके मन पर हुई थी, उसे फतरकह्त 
उसे बेवाहिक जीयन से हो नहीं, “विवाह शब्द से भी घृणा हो सर्द यी जौर 
पढ़ें पणा इस थोटि जो पहुँच चुकी वी कि वह उसे भूल कर और दूसरा क 
सन्दर्भ मं भी नही सुनना चाहता था । न 
“जिप्सी/ वा नायक नृपन्द्र नीरू” शब्द से इस प्रकार चौंकता है, जेन 
बालक 'हुऊआ' से । उसकी माँ वचपन मे उसे 'नीरू' के नाग से पुकारा करती 
भी और उसी सन्दर्भ म वह उस शज्द का चुनौती मानकर चलता है । 
जहाज का पछी” की लीला यगा-यसुना म॑ आँसू जल'--यह पत्ती 
फी पक्ति सुनते ही रोन लगती | -द। 
इस प्रकार हमन दखा कि हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्याया मे मंता- 
विज्ञान की प्राय सभी प्रचलित प्रणाजिया का प्रयाग हुआ हैं और इतस 
उपन्यास-घिल्प को विकसित हान॑म य्रष्ट सहावता मिली है । जा विद्वान 
यह मानते हैं कि हिन्दी साहित्य का सबसे समृद्ध और विकासशील अप कया 
साहित्य है, उनके निघय में उपन्यासा क॑क्च्य और परिमाण के अतिरिक्त 
शैली शिल्प का थी बडा भारी यागदान है + 

हिन्दी उपन्यास अब बिना सनोविशान की सहायता के नद्दी चल सकता 
और मनोविश्ञान की अधुनातन घोध उसका सकल बन रही है। ब्यक्तित्त का 
समदने क्य प्रयत्त मनोविज्ञान और उपन्यास दोनों करते हैँ, अत दाता का! 


ट्य शा है, 
उपन्यास को भी नयेनये क्षेत्र और विषय मिलते जायेंग्रे--ऐसी आशा है, 
और इस प्रकार साहित्य और शास्त्र मिलकर मानव का कल्याण और रजत 


१०. हिन्दो उपन्यासों में लारी-चित्रण 


हमारे शास्त्रों मे नारी को पर्याप्त महत्ता और उच्च स्थान दिया गया 
है, विन्‍्तु जैसे-जेसे परिस्थितियाँ, आथिक और सामाजिक सम्बन्ध आदि परि- 
वरतित होते गये, वैसे हो वसे पु्ष और स्त्री के सम्कधों मे भी परिवतंव आता 
चला गया | जिस नारी के सम्बन्ध भे एक समय में यह कहा जाता था कि 
“जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं”, महात्मा लोग तक 
यह बहने लगे कि 'ससार में फ्लेश और प्राप का कारण मारी है| तारी का 
रोबन करने से नर्क मिलता है” जादि आदि । 
नारी के सम्बन्ध में सबरो महत्वपूर्ण रूप 'सहचरी” है ।॥ समाज के 
निर्माण काल मे पूर्व मे भी नारी पुरुष की सहचरी रही होगी । विवाह के 
आवि प्कार से भी धू्व नारी पुस्ष की 'पूरिका' रही होगी। साहित्य से तारी 
को जहाँ अवेक स्थान दिये गये” है, वहाँ उसका सबसे ल्यापक स्थान 'मेमिका' 
का ही माना गया है। वैसे नारी को हिन्दी उपन्यासकारो ने निम्त रूपों में 
चित्रित किया है-- 
(१) प्रेमिका, 
(२) स्वच्छन्दा, 
(३) पत्नी, 
(४) सपत्नी, 
(५) विधवा, 
(६) रखेल, 
(७) माता, 
(5८) विमाता, 
(६) पुती, 
(१०) भगिनो, 
(११) सखी, 
(१२) पेश्या, 
(१३) दासी, 


ध्ध्१्‌ 


(? ४) वार दिया जार 

(? /) स्वववा पिता । 

ही 4 रा वा रस जिव रूबी हद उत दें. उप जाई जाउव था 
बिप्र छा मा वार्य डक 4 वादा रूपा ॥ पुत्र द्वा साथा दे->जीर तोता 
$ कि उ्यामाजह चायना हू नावार परे इववा 4 छू वामाजा - बाधित 
हा वहा टै जार + वर उस व बरियात उरूष उठते सर ७ ॥ 


प्रसिया 


धार थम पर जाधारि। ६ । जद साया (ीह निया) हो माता 
है। चयार थे ने पज़ाशन च आर ता वक उद्वाद्धा या उत प्र पह 
गवव ह_ै। जारी थे परामकय और बम वा साता वा सा पयला का स्थिति 
पुरप या अप्ला आधिय मा गद है. व्पलिण याद क इता रूप का वाब्ब 
में उर्याधिय सजय लिया यथा है । हिडी उपयास + सर्व बा जहाँ विवधत 
हवा उप जान पर्म्परायय तेत्ता | जतिरिक्त जित नवान तत्तता 
पा स्वीयार किया जाता है उनमे एब्र तत्व जम भी ह। उपयास से सद्य प 
उपरा बानक रप्स्थ जिया पर आाउारत ल्साया जाता ७» विन्लु सारा 
पा अभिका रूप उन आावयूत और विलिस्ता उपयवाखा जा भा आधार 
पवाया पिया है जहाँ पटनावयिय और व्यतखा या प्रयानता रये हू । 
सप्रीजा य चन्‍द्धकाल्ता चौर चद्धयावा पल ते उपयातवा का आयार 
उसकी नायिका क्मारी बा शत है । उम जिनी और कामिनी के चारा जा 
हैं। खाद्य घटगाचकफ चतता है ॥ रख्भा और उसुम छुमारी थी दवा प्रक्तार 
या नामिकाएं हैं जिद अस्वाकार करर उपायास का रीडर ही दूट जाता सता 
चगती है । 
धखच ? व उपयाओ मे सापतो सिजिया (गराहान) पकीना (कम त्रूमि) 

सोक्या (रगभूमि) आदि ऐसी ना रवाँ हैं जो पुरुषा का अरणा ही नहा दता 
परिवतित तक कर दसी हैं । अवसर जान पर सिखाता और जाग बहने का प्र 
प्रशस्त करने से भी नहा उबती । जाशीजी वा चउज्जा (उज्जा) और सजरा 
(प्रात और छाया) आज के डुप का प्रसिवाओं या उम्रान है सुनीता (सुनीचा) 
जौर दिज्या (दिव्या) ४व श्रमिका हप अपने साथ-साथ युग्॒ प्रश्नों को लक्र 
पता है । सारी दुनिया जाज इस प्रश्ना को हूव करत मे सगी हुई है। समाज 
धास्त्री जीर दाश मिक इन अश्ना मे उतर दुए है । 

हैन प्रभिकाजा जे अनक उपबिभायों स विभाजित विया था यकक्‍सा है । 
भारी के अथसा म्प करे मिम्न विनागा मे रखा जा सबता है-- 


श्ध्डे 

(१) अविवाहिता, सगाई होने पर रूप, गुण सादि के कारण पुयप पर 
आसक्त हो । 

(२) अविवाहिता, जो विवाहित पुरप पर जामक्त हो । 

(३) विवाहिता, जो झुमारावस्था के प्रेमी से प्रेम करती रहे । 

(४) विवाहिता, जो विवाहित, अजविवाहिंत था विधुर प्रेमी पर आसक्त 
रहे । 

(५) अविवाहिता या विवाहिता जो एकापी श्रेम बारदी रहे, चाहे 
बुसरा पक्ष उसकी निरन्तर उपेक्षा ही व्यो न करता हो । 

(६) विधवा, जो विसी से प्रेम करती हो। 

(७) विवाहिता, जो पति को दूसरी सूती फो ओर नाकपित देखकर 
स्वय ईप्यॉपश फिसी से प्रेम दिखाना प्रारम्भ कर दे 


स्बच्छन्दा 


प्रेमिका का 'काम!' या 'अछहू' जद दप्तित होता टै तव उसकी प्रतिक्रिया 
होती है । यह प्रतिक्रिया जब सरल मार्ग का अनुसरण करती है तो त्याग, 
दया, सह्दा नुभूति, सेवा, करुणा आदि मार्गों से अपनी अभिव्यक्ति करती है 
और जब वह्‌भयकर मभागं अपनाती है तो बिना भविष्य का बिचार किये ही 
विध्वस करने लग जाती है । उराका विध्वराकारी रूप हमे कभी-कभी शकाकुल 
और अस्वाभाधिक तक खगने लगता दै । उस समय उसके लिए कुल, गर्यादा, 
लण्जा' आदि के सामान्य वन्धन भी क्षणिक सिद्ध होते है । आज के यूरोपीय 
और विशेषत अमेरिकी उपन्यासों में इस प्रकार की नारियों का चिनण 
आधिकता से होता है | दूंढने पर हिन्दी मे भी ऐसी नारियाँ मिल 
जाती हैं। ध 

देवकीनन्दन खज्री वी मोहिनी (नरेन्द्र मोहिनी) ऐसी ही नारी है | 
उसे जब पता चलता है कि उसके प्रेमी नरेन्द्र का रमा से विवाह होने वाल! हैं, 
तब उसकी इतनी भयकर प्रतिक्रिया उसके मन में होती है कि पह नरेन्द्र जौर 
र॒म्भा दोतों फो विष देकर समाप्त दरने का प्रयत्न करतो है । जब सयोगवश 
ये बच जाते है तो अपनी आत्महत्या करने मे भी उसे देर नद्दी लगती 

किशोरी लाल भ्ोस्वामी की जोहरा (तारा), गोविन्द वलल्‍लभ पन्‍्त की 
ताइजो (मदारी), जोशी को शारदा (निर्वासित), पस्ताद की घटो (ककाल) आदि 
इसी कोडि की ना रियाँ है । भगवती चरण वर्मा के 'पतन बी सरस्वतो पहले 
भवानीशकर को प्रेम करती है, जागे चलकर प्रतापसिह के वासनामव कुचक मे 


श्र 


पढ़पर हरय करो का खपार हो जाती है । यथवि जल्पता द्वारा निधित इसे 
पाषों गो सर नास्द सो साला था सफवा है, विन्मु सादी इतती गतिशील सामास्य 
जीवन में देखी नहीं जाती । खुदा ता ढीला (राग्रेय राघर) भी बी भी ऐसी 
दी है जिया परित प्रारम्भ से लकर जनता रत अना प्रकार मे सद्सा परदि- 
चर्तर्वा जौर जर्यिराना से भदण्म हुना है। स्वद्धनदा शारियों के छरित्रनवतए में 
मनोवेतानिय पृष्ठभूमि जौर स्थाभावि़ाता था ध्यान प्राय लेख नहीं 
रपत जीर इसमा परिणाम गहुद्ोंग्ग है किये पात्र खरे, रागायत और 
और अखाभावितर बनवर रह जाते हैं । आज 7 मनोवेशानिव' मुग में बाई 
पव जब संग मत विशञान भी रसखौटी पर खरा नहीं उतरेगा, सब सका उसफों 
सास्यता लद्टी मित्र सउती | 








पत्नी 


पदस्थ झथी रघ के पति जोर पत्नी दो पहिये हैं। एक पद्िय से रुप 
नद्दी बचत सता, ग्रृहस्थ भी इनमे से एकयी अनुपतल्यिति में नही घलता। 
गूहस्थ में पुयप थी प्रधानता और नारी वी जधीनता भारतीय आदर्श है । 
हिन्दी उपन्यासयारा की दृष्टि भ पत्ती प्रेमिका, सहचरी, पतिग्रता ,अर्दांगिनी, 
सती ओर पृद्धिणी है। पत्नी दाने पर यह बेल प्रेयर्सी नहीं रहती, परत 
पत्तंब्य और र्पाग उसके अनिवार्य आभूषण या बन्‍्धन दो जाते हैं, जो उसकी 
घचचलता को गम्भीरता मे और जगमुराग यार तपस्या मे परिवर्तित कर देते हैं । 
उसम पूर्ण निप्ठा ओर परिशुष्ति का अपूर्व सयोग उत्पन्न हो जाता है। इस 
बैवाहिब जीवन थे' सम्बन्ध भ हिन्दी उपस्यासवार एक्मत नहीं हैं । इस सम्ब"प 
में अनेक मत हैं, जिनम से कुछ का अ्रुद्धलाबद करके यहाँ प्रस्तुत करने का 
प्रयत्त है--- 
(१) विवाह सम्बन्ध श्रेष्ठ है--विन्तु माँ की आश्मा आवश्यक है। 

(२) विवाह समस्वन्ध आम्यात्मिक सम्बन्ध दे जो व्यक्ति और समप्टि 
दोनो का मग्रल बरता है । 

(३) विवाह सम्बन्ध श्रेष्ठ है--माँ-बाप की आज्ञा उचित है, किन्तु 
वयस्क कन्या की जनुमत्रि लेना भी उचित है ॥ 

(४) जियाद़ स्वय जीवन साथी दूड़कर वरना चाहिए । 

(५) विवाह स्थय जीवन साथी दूढ्कर करना चाहिए! माँ-बाप का 
हस्तक्षेप बिज़कुल न हो । 

(६) पिच्ाह एक समझौता हे जिद्ले व्यक्ति व्यक्ति के साथ, जब तक 


हि 


उचित समके केवल तव तक के लिए करता है ! इसे कभी भी समाप्त किया 
जा सकता है । यह आध्यात्मिक नही है, केवल मनुष्य निर्मित है । 

आज के समाज में भी सनी को आदर्शमय गुणों से विभूषित देखने को 
लालसा अधिकाश प्राठको की रहती है! इस सम्बन्ध मे प्रेंमचन्दजी मे गोदात 
मे मेहता के माध्यम से जो विचार प्रकट किये हैं, वे विचारणीय हैं--- 

“मेरे जेहन मे औरत वफा और त्याग की मूर्ति है जो अपनी बेजवानी 
से, अपनी कुर्षानी से, अपने को मिटाकर पति की आत्मा का एक भग बन 
जाती है । देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्थी को होती है। स्त्री पृथ्वी फो 
तरह घैर्यवान है, शान्ति सम्पन्न है, सहिष्णु है । पुरष मे नारी के गुण भा जाते 
हुँ तो वह महात्मा बन जाते ह और नारी से पुरुष के गुण आ जाते हैं 
तो बह कुलटा हो जाती है । ससार मे जो कुछ सुन्दर है, उसीकी प्रतिमा को 
मैं स्‍त्री कहता हूँ । मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि उसे भार भी डाबू तो 

प्रतिहिसा का भाव उसमे न आये । अगर मैं उसकी जाँखो के सामने किसी 
सन्नी को प्यार करूँ तो भी उसमे ईए्यो न जागे ।/ 

प्रेभचन्‍्दजी जहाँ पत्िब्रता धर्म का इतना सम्मान करते हैं, वहाँ स्निमो 
की दणशा से दु खी भी है । 'सेघासदन' मे उन्होंने इस दु ख को गजामन्द के माध्यम 
से प्रकढ किया है--- 

“ईश्वर वहू दिन कब आयेगा कि हमारी जाति में झ्नियो का आदर 
होगा ॥7 

भगवती श्रसाद वाजपेबमी ने अपने उपन्यासों में यह बताने की 
चेप्टर की है कि सती जब पति को छोड जाती है तो इसका दोप पति पर 

होता है । यदि पति अत्याचार न करे ओर उसे सच्चा प्रेम दे, तो कोई स्त्री 
पतिगुह्द को छोडकर न जाय । किन्तु यह्‌ मान्यता बिलकुल उचित नहीं मानी 
जा सकती । यह भी एकागी मत है, कुछ स्नियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हे 
निरछल भेम करने वाले से भी सन्तोप वही मिलता । 
है प्रसाद प्रंमचन्द के आदर्श को ही स्वीकार करते श्रत्ोत होते हैं 
उन्होंने 'इरावती” में चन्दन के साध्यम से कहः है--- 

* एक मा पति-कुल की कल्याण-कामना से भरी हुई दिनास्त मे भी 
सबको ख़िला-पिला कर स्वय यज्ञ-शिष्ट जन्‍्त खाती हुई उपालम्भ न देकद 
प्रसन्‍त रहती है वही ग्रृहिणी हे, अन्नपूर्णा है ।” 

यशराल का मत इस सम्बस्ध मे अस्थुनिकतम है। के नारी की 
दुबनीयता का कारण पुरुषो द्वारा उसकी दासता की आयोजना को सानते एँ 
मारिश् (“दिव्या') कहता है-- हि 
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“जारी पै अति अनुराग थे, उसके जाथ्य पी शागता से ही पुरप उसे 
सपने अधीन कह बापमनिर्भर नहीं पहने देया। सारी प्रद्ति के दिपात सच 
नदी, पमाव के विधान से भोग्प है । समाड मे जौर प्रद्धी से भी सत्री-युसा 
भन्‍्यान्याषप है ।/ 

प्रतियत धर्म पर स्याय परते हुए दाबर्टंसन ( दादा यासरेंड) बहता 
है-- 
/पजस धरह पराई सम्यक्ति लेना थराप है उसी तरद दूसरे पी बोरत 
में बात गरना भी पाप है, परसम्भु जनौरा ऐसी सम्पत्ति है जिसके जपने द्वाय, 
पट और सिर हैं, इसलिए उसे समझाया गया कि अपने मालिक से विपके रबने म 
दी तेरा उस््याण है | सू पततिथ्रठा बनी रदना । 

हिल्दी उपन्यासा से तीन प्रयार मय पत्नियाँ बित्रित कौ गई हैं-- 

(१) सहपमिणो -- भारतीय आदर्म पत्नी । ग 

(३) सहचरो--यति थी प्रेमिका और जात्मसम्मान के प्रति भी 
पूर्ण जागरूक, किस्तु प्रति में पूर्ण रूपसे अनुरक्त । हि 

(३) सहकसिणो--समानता री बाक्षिणी, विद्वौद्दिणी, नारी-अधियारों 
से पूर्ण परिचित, शिक्षित और स्वच्छन्द । 

दन तीनो के अनेत उदाहरण हमारे उपस्यासखों में मिसते हैं--« 

सहपम्िणीौ- श्रद्धा (श्रेमाश्रम), महालद्मी (<ढ़े मेढ़े रास्ते), 5 रबत 
(कुडली-चक), धनिया (गोदान), लीलावती (रक्त की प्यास) आदि इसी 
कोदि में थाने घानी पत्नियों हैं । 

सहचरी--जालपा (गबन), सुखद, (बर्मभूमि), स्रोमती (पिराठायी 
पश्रिमची), नीजू (नीलमणि) आदि पत््नियाँ स्वाभिमानी और पति अनुरक्ता 
दोनों ग्रुणो से युक्त है । 

सहफर्मिणी---ययोघा (दादा कामरेड), सीला (अनुरागिनी), 03 

(पेवासदन), अचं ना (चलते-चलले), नन्दिनी (प्रेत्त और छाया), मनोरमा 
(मनुप्य के रूप) और मीनाक्षी (प्रेमाथम) आदि पत्मियाँ इस कोटि मे ना 
सकतो हैं । 


सपत्नी 


हिन्दी उपन्यास मे भारतीय समाज की भूतकालिक और बत मान 

कालीन समस्याओं का चित्रण होने के कारण यहाँ के समाज में प्रचलित 
सपत्नियो का भी अच्छा चित्रण मिल्रवा है । भारतीय सम्राज में एक पुझुष का 

«५ अनेक मारियाँ होना वैध माना जाता था, अतः प्रत्येक सम्पन्न पति की पत्नी 
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य तो वेध सपत्नी के घर में आने के सम्भावित दु ख से अथवा पति की अवैध 
प्रेमिका आदि से सदैय शकाकुल और त्रस्त बती रहती थी । आज के नये 
समाज में प्रथम कोटि के दुख की सम्भावनाएँ कम हो गई हैं, किन्तु द्वितीय 
भ्रकार के दुख की सम्भावनाएँ अधिक होने लगी हैं। 

हिन्दी उपन्यासों में सपत्नी को हिजियो की ईथ्या का केन्द्र माना गया 
है । सौत के लिए स्तियाँ हर असम्भव कुकृत्य करने को तैयार रहती है एक ओर 
जहाँ यह देखा जात्ञा है, वहाँ दूसरी ओर यह भी देखा जाता है कि 
औरतें आग्रह करके अपने पति का दूसरा विवाह करती हैं मौर जाजीवन 
अपनी सपत्नी के साथ प्रेसपूर्वक रहती है | हिन्दी उपन्यास में सपत्नियो केये 
दोनो रूप मिलते है । 

इस कलह का एक सुन्दर उदाहरण “कायाकल्प! के राजा विशाल्सिह 
को चार पत्लनियाँ हैं। उनकी पहली तीन पत्नियाँ बसुमती, रामप्रिया और 
वसुमती पुरानी चाल की हैं, किन्तु स्वियो के बे सभी हृथकण्डे जानती हैं जिनके 
द्वारा पुदष को वश से किया जलता है तथा सपत्नी को नीचा दिखाया जाता 
है । राजा साहब अपनी चौथी पत्नी मसनोरमा पर आसक्त होकर उसे सबसे 
अधिक प्रधानता देते हैं ॥ मनोरमा पढी-लिखी और आछुनिका होने के कारण 
अल सारी रीतियो और हूपकण्डो से अपरिचित रहती है, किन्तु राजा के न 
खाहने पर होता बही है जो ऐसे मामलों में हुआ करता है। एक दिन 
शोहिणी रोप भे आ कर मनोरमा से भिड पडती है और कहती है-- 

“मुझमें बह हाव-भाव कहाँ कि इधर राजा साहब को मुद्ठो मे किये रहे, 
छंधर हाकिसो को मिलाये रखू', यह त्तो कुछ पढी-लिखी शहरवालियो को ही 
आता है । हम गेंवारिने मह भ्रियाचरित क्‍या जानें ?े यहाँ तो एक ही की 
होकर रहना जानती हैं ।” 

इस कलह का परिणाम द्वोता है रोहिणी की मृत्यु रोहिणी मरकर 
राजा साहब का सन सनोरणा की ओर से फेर देने मे समय सिद्ध होती है । 
इसके परिणामस्वरूप उस धर की शान्ति नण्ट हो जाती है । 

“विरादा वी पद्धिमनी' मे राजा नायकसिह की मृत्यु के पश्चात मती 
द्वारा अनेक पड्यतो का शिकार होने पर दोना रानियाँ (सौतें) साथ-साथ 
रहती हैं और मिलकर परिस्थिति का भुगगविला करती हैं ॥ 

हमारे उपन्यासों में दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते है ॥ 


रखेल 
समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहे हूँ जो अपनी पत्नियां से सल्तुष्ट नदी 
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रहें । कोई भओोजरानी या नीच दालि गो सुस्दर क्री मन भर यई सी उसे अपनी 
खवबाधिती झा सिया। याद बहू स्त्री निष्ठायाय हुईं वा जाजीडत उसे 
सवामी मानझूर उसके श्रद्रि बचादार बसी रही और यदि पृ ह्बती ३ हुई वो 
विसी भी गसय दुसरे के याथ कसी जाती दै। ऐसी हथियारों 'स्पस! वी 
गा दी जाती है। रसेसे नोपी वैममों मा दी द्वी--यदू आवन्‍्यक नहीं हैं। 
पभीननी संरटब्रस्त उन्तयर्घ री सारियाँ भी इस जीयग को स्थतीत करने 
के लिए मजदूर दो जाती है। भारतीय-यमाज रा खर्यामप्रूर्ण बिन्र देत पाल 
मदात्‌ उपस्यागवार प्रेमघस्द ने मोदान! में नारी के इस रूप था भी खुलर 
विश्ेषण पिया दे, उसयी निष्ठा जौर सास्ययाएँ स्पष्ट की हैं कि वहू पया चाहती 
है, किस प्रावर प्रति वी वफादार रदोगी है, भादि सारे प्रश्त स्पष्ट होरर 
आये हैं। 'गोदान! मे दावादीन-सिल्षिया जोर गरोग्य-शुसिया के दा कहाईं झुग्म 
एसी कोटि में आते हैं, जियरा समराज-ध्यवस्था द्वारा मान्य पद्धति से पिवाह 
नहीं दुजा है, जो अपनी पसन्‍्द्र से एजन्‍दुसरे यो स्वीगार मरके जीयन पर्य में 
चलन पढ़ते हैँ जौर भविष्य तथा समाज बरी चिन्ता सह्दी करते, वे ही इस प्रय के 
प्धिक बनते हैं । 
दातादीन भौर सिलिया के मुग्म में दातादीन ब्राह्मण-धुत्त और खिलिया 
चमार-युष्री दे । इस प्रजार के सम्बन्ध का परिणाम यहां कक द्वोठा है कि 
चमार लोग आकर दातादीन के मुद्ध मे हड्टी ढाल देते हैं। समाज और भपते 
पिता के भय से दातादीय मभिणी सिलिया को त्याग देता दै । वह अकेली 
रहने लगती है, किन्तु अपन साँ-बाप के घर सही जाती और न दूसरों फी 
आश्रित बनती है । यह तो केबल अपने परिश्रम पर जीवित रहता जातती है 
भऔर ऐसा द्वी करती भी है । जब बह दातादीन के आश्रय में थी तब भी दिल 
भर काम्र करती थी और दो रोटी स्तातो थी । वह केवल देना चाहती है, सैता 
चद्ठी । इस भयकर स्थिति में उसके पुत्र होता है जो उन्तित लालन-पावत 
जौर सरक्षण के अभाव मे मर जात्ता है । सिलिया इतने पर भी दातादीत के 
पति धरर्ण वफादार बनी रहती है । पुत्र-मृत्यु पर दातादीन परास्चात्ताप करता, 
है और अन्त में सारे समाज को ठुकराकर सिलिया यो स्वीयार कर चेत/ है 
और उसी के साथ उसी की झोपडी से रहने लगता दै । 
गोबर णहीरू-पुत्री कुनिया नो, जो विधया-युवती है, खेवर भागता है । 
कुनिया वो तो घर छोड जाता है ओर स्वय शहर चला जाता है । सभी उसकी 
मर््सना करते हैं। होरी इसके लिए दण्ड भरता है । ग्रोचर फ़िर उसे शहर 
ले जाता दे कौर जब गोबर शराव के नछे मे भुनिया को मारता दै, तब वर्ड 
पदी सोचती है कि यदि मैं रखैल न होनी ठो मेरे साथ इस प्रकार का स्यवहार 
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न होता; किन्तु गोबर की बीमारी मे उसकी निष्ठा और श्रम-शक्ति उभरती 
है और इसका परिणाम यह होता है कि उसे अपना पहला स्थान मिल 
जाता है । 

'क्रायाकल्प” की लौंगी ठा० हरिसेवकर्तिह्‌ की रखेल है जो पतित्रता 
की तरह उनकी आजीवन सेवा करती है भौर उनके वच्चो को अपना बच्चा 
समझती है । अन्त मे ठाकुर साहब अपनी सारी जायदाद लोगी के साम कर 
जाते हैं जिससे कि उसे कोई कष्ट न हो और उसे उतका पुन गुएसेवक घर 
से निकाल न दे । 

“भूले बिसरे चित्र” मरे भी रखें के समान ही एक पाल हमे मिलता 
है और वह है तहसीलदार के पिता मुशीजी की सेविका, जो उनकी नौकर भी 
रही है और पत्नी भी | जागे चलकर यह पूर्ण रूप से उन्ही के साथ रहने लगती 
है | मुन्शीजी भी उसकी बात मानते हैं और मुस्तीबतो मे उसका राहारा उनके 
जरिए प्रेरणादायक सिद्ध होता है । 

आजकल भी कुछ लोग अपनी पत्तियों को छोडकर या अविवाहित 
होने की दशा में रखेलो के साथ रहते ह--कभी-फभी समाज के भय से भाग भी 
जाते हैं ।अत ये रखेलें हमारी यथार्थ सामाजिक रामस्थाओ मे रो है। समाज 
को इतना सहिप्णु और उदार धोना चाहिए कि इन प्रेम-सम्वस्धो को, यदि 
दोनो अविवाहित या विधुर हैं तो, पति-पत्नी के रूप मे स्वीकार कर ले और 
उन्हे समाज का विहित अग रामफ़े । 


विधवा 


आदर्श भारतीय समाज में विघवा का झूप्र आजीवन पतित्राा रह 
कर सात्विक जीवन विताना माना जाता है | नारी स्वभाव से कोमल और 
प्रेम करने वाली होती है, यह बिना प्रेम किये रह नहीं पतत्ती--अत बादर्शा- 
नुकल उसके लिए व्यवस्था दे कि वहू भगवान को अपना इष्टदेव मानकर 
भक्ति कर सकती है । (जब तक पति जीविप्त है त्व तक पति फो ही परमेयवर 
मनाए जाय ।) नाए््िएँ और पुरछुण कणजोरसियो और पानत-छुलभ चासनाओो 
आदि से युक्त होते हैँ, स्व॒थावत यह कमजोरी विधवा में भी आ जाती है और 
देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप ये विधवा्ँ किसी न किसी को आत्मसमर्पण 
कर बेठती हैँ । समाज इसे मान्यता देने के स्थान पर निन्दनीय मानता है-- 
उनके बच्चो का (यदि सारी वोश्चिशों के बाद भी वे जीवित रह जायें) 
समाज म कोई स्यान नही होता, वरन्‌ उन्हें सदंच तिरस्कार और लाछना 
मिलती रहती है । 


र्श० 


दिपयाणा प्रद शिक्षित होती है नो कोई वौजरी करडे था कस्य वा 
बरक अपना जोवन-दावद वर से मु जीर यदि कोर्ट सरात हुई वो उ्ा धावव 
वीपध हखवी है, विम्यु तेसा के शोन पर र्िदति सवार द्ोवी है। पिनृद नर 
उसमे कोई रखाल सही उैव--सभी उस अतिदिक भाद यमस कर दुवतारते 
दूँ । सिजुनृद मे भौजाई जोर भाई थादि उसे स्वीहार मरते को तंयार नही 
टोते-- पदि समाज मा मौ-याप (वर वे थीवजि द्व3 है) के भय से व उसे 
पर में गा दी है सौ सद् 4 एक नौकर का सा ब्यकद्वार नस्ते हैँ जोर समय 
जग मय उसे दु्भग्ययाली, प्रउ्तिनी, वति रे उफार जय उसे थो सा जाने 
याथी जादि + विश्ेषणों से स्थागढ़ बरते रहते हैं। इसका वरियास यह द्वादा 
है कि उसे अपना अपन फयटना वठिन हो जाता है । एफ तो उहू प्रति-तियोस मे 
सय ही पर जीवित रहती है ओर उसे पर यह फष्ठ ! शेपों दा से यदि 
मई उससे सहानुभूति के दो शब्द बड्ड देश है वो वह उसी हो जरा सच्चा 
द्विपैषी और प्रिय मान कप है, और इनमें अपधिगान स्वार्थी, फायर जौर छावता 
को तृष्ति करने याजे होपे दें जो उयके जीयन को अधिक क्प्टसय तथा भारपुक्त 
बना देले हैं ।॥ क्षाय थी सपियान वेश्याबों या प्रारम्भ इसी ख्रमस्या वा 
पत्र है । 








द्विन्दी उपन्यास के प्रारम्भिक युग में विधवा को जादर्श-प्रथ अपनाने 
वी मान्यता ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। “पुनर्जन्म” और 'नादग हिल्दूर जादि 
उपन्यासों में यही सान्यता उपलब्ध दोती दे । परिवर्तित होती हुई समाज 
व्यवस्था में आाज इसे स्वीफार करना सम्नव नही है, अतः विधवा-विवाह के 
विरोध वो भगवतीश्रसाद बाजपेयी ने ध्यम्थ दारा इतना अधिक जालोनिठ 
कियाहै प्रि उनके सारे उपन्यास इसके उदाहरणों से भरे पढ़े हैं । कुछ 
उदाहरण देसिए-- 

/ एक पति या सुख प्राप्त कर सेन के पश्चात्‌ वढ़ दाम्पत्य सु को 
अने प्राप्त करने की जधिकारिणी रद्द ही जहाँ जाती है ? ऐसा द्ोने पर बढ 
दृषित ने द्वो जाथगी ! बिप दी विप उसबी देह भें पल जायगा और फिर 
वह विप हमारे समाज मे कफंतफर उसे रखातल कोल ले जायया ? पुरुष 
आवश्यक्ता पडने पर दूघरा विवाह कर सकता है क्योकि उसकी आवश्यकता 
समाज की पीर है, जिन्धु सती कौ आउश्यकत्ा, उसका उत्पीड़न, उसकी मान 
सिक और दंहिक भेज, समाज में कोई वस्तु नहीं । ऐसी दकमा से सम्राज उससे 
गडाउश्नति क्यों रसे ? और इस प्रश्न पर ठण्डे दिल से विचार करने की 
या ही क्‍या है ? हमारे धमसास्त्र हमे इसकी जनुमति नही देते । 
पुदप के लिए एक स्त्री के मर जाने जोर तुरन्त उसका स्थान पूर्ष होने में, 


श्र 


उसकी मधर गति में, अग्तर नही आता, तब विघवा के पक्ष मे ऐसा विचार 
आत्ते ही उसके छृदय की गति क्‍यों झुकने लगती है २! 
('चलत्ते-चलते', पृष्ठ २०५) 
प्रसाद, प्रेमचन्द, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, इलाचन्द जोशी, अतुरसेन 
शास्भी, अचल, उपांदेदी मिचा, निराला, गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, जैंनेन्द्र, रागेय 
राघद आदि उपन्यास कारो ने अपने उपन्यासो मे विधवा समस्या को उठाया 
है और उन्हें समाज का एक दुखता हुआ फोडा माना है, जिसका उपचार 
शीघ्न ही होना चाहिए । वदिधघवाओ की क्स्णापूर्ण कथाएँ इतनो मामिक 
और द्ृदयस्पर्शी सिद्ध हुई हैं वि कुछ उपन्याश्तो की तो मुख्य क्या ही इस 
समस्या को आध्वर दताकर चलती है । इस श्रश्म के मूल में मायी फी आधिक- 
परपन्नता ही है, जिसे जादर्शमय भव्य रूप देकर भिन्न-भिन्न समाघान सुझाने 
को प्रयत्न विफिन्न उपन्यासो मे क्या गया है । दर समस्या को यथाणवादी 
दृष्टि से देखना आवश्यक है और विधवा ही क्या, नारी मात्र को जब तक आर्थिक 
दृष्टि से स्वतन्त्रता नही मिलती, समाज में उसका यथोचित स्थान नहीं वन 
सकेगा । प्रेमचन्द में नारी समस्‍या को परोक्ष रूप से ओर वेश्या के प्रश्न को 
प्रत्यक्ष रूप ले >ठाथा है ओर बिना हल किये ही छोड दिया है। उसका हल 
जो उतकी दृष्टि भे होगा दह सार्वदेशिक ओर सार्वजनीन होगा, इसीलिए 
मिर्जा के 'मडली' बनाने पर कहा गया है कि यह प्रश्न २-४ वेश्याओं का 
नही है बरन्‌ व्याप्क है | इरूको न्‍्यापकता आज ओर बढ भई है | उपन्यास- 
कारो को नारी के मान्य आदर्शों मे उसकी आधिक मुक्ति को सर्वप्रथम स्थान 
देना चाहिए, तभी जन-मानस बदलेगा और उसके साथ ही बदलेगे समाज के 
मानदण्ड जो हमे पीछे की ओर छीच रहे हैं । 


साता 


माँ की मानव का सर्वश्रेष्ठ रूप कहा गया है । वह न केवल जननी है 

बरन्‌ पोपण्क्सा और जगत मे सभी प्रकार के आनन्दो को लेने के योग्य 

बनाती है । वह पिता, ग्रुर, सख्त और अनुचर आदि सभी होती है | यही 
कारण है कि वेदो से लेकर आज तक गाता का इतना ग्रुणयान किया गया 
है। माता के महत्व के कारण ही श्रीराम के बतवास के समय माँ, पिता की 
आज्ञा से माता की आज्ञा को श्रेष्ठ कहकर, उन्हे रुकने का निर्देश देना चाहती 
हैं, विन्‍्तु जब उन्हे बताया जाता है कि यह न फेवल पिता की आज्ञा है वरन्‌ 
माता बने मी की भी अश्लिापा है वो वह चुप हो जाती हैं। माता के इस 
गौरदमय पद को हिन्दी उपन्यासकारो ने भी स्वीकार विया है| प्रेमचन्द के 
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मेहता (गोदान) मिसेज खन्ना से मातृत्त की महृत्ता वर्णित करवे हुए 
कहते हैं-- 

“नारी केबल माता है और उसके अतिरिक्त वह जो कुछ है वह सर 
मातृत्व का उपक्रम माच है। मातृत्व ससार की सबसे बड़ी याधता, सबसे बी 
तपस्था, सबसे बडा त्याग और सयसे सहन विजय है ।/ हे 

अत या माता के प्रति क्या कत्तेत्य है--उपन्यासकारों ने इसे भी खुब 
स्पष्ट किया हैं | 'चलते-चलते” मे राजेस्द्र के माध्यम से वाजप्रेयीजी 
बहते हैं-. 

“मैं उसे मनुष्य नही श्गन मानता हूँ जो माँ का एक आँसु थी देख- 
हर घुष रहता है। मैं श्राय सोचा करता हूँ कि अगर माँ की आँखों में आँधू 
है तो पुत्र उसका जीवित क्यों हो: उह 

“विदा! में शाल्ता माँ की व्याख्या करती हुईं बताती है-- 

“स्नेह ओर वात्सल्य का अन्तिम रूप है माँ ।7 

कभी-कभी माँ के सामने भयकर परिस्यितियाँ या कर्तज्य जा जाता 
दे और उस स्थिति मे वह था तो पुत्र को छोड़ देती है या प्रेम नहीं कर 
पाती । इन स्थितियों का भी सुन्दर चित्रण हिन्दी उपन्यासो मं हुआ है माँ 

ऊुछ रूप उपन्यासों म मिलते हैं--- 

(१) स्नेहमयी, 

(२) निष्दुर, 

(३) क्तंब्यश्ीला, 

(४) विमाता, 

(५) अनादृता । 

“गुप्त गोवना/ मे बल्वर की मौ, सितारों के खेल” म॑ वसीलाल तो 
माँ, प्ेमाथम” की विद्या, 'माँ! की सुलोचना, “प्रत्यागत' की मगल-जनती, “विदा' 
की शान्ता, 'एक सूत्र! की राग्रिनी आदि देसी माताएँ हैं जो पुत्रो को अपना प्राण 
समझती हैं ओर उतके लिए अवरार पडने पर प्राण न्योछावर करने को भी 
तैयार रहती हैं । 

उस उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनके माँ पुज-प्रेम में कायली सो 
होकर विवेकहीन की सी दशा में पहुँच जाती है। अतिगव श्रेसयीला होने के 
गरुण बह पुत्र का हित-अहित विचार का भी नदी करती । वह किसी भी दगा 
में अपने पुत्र या पुत्रिया को 3पनी आँखों से ओझ्नल नहीं होने देती । ऐसा 
एक उदाहरण जोमीजी के 'प्रेत और छाया” को मजदी की माँ है । वह अन्यी 
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है, किन्तु मजरी फो अपने पास ही बिठाये रखना चाहती हैं। वह उस लडकी 
की कालिज की मिनो से ईर्ष्या करती है । 

आशिक कठिताइयो और कभी-कभो सामाजिक सकटो के जा जाने 

पर कुछ माताएँ अपनी सन्तान को ध्यार न देने के लिए मजबूर हो जाती हैं । 
कुमारी या विधवा की सन्‍्तानें--जों मात के मुंह मे या बाहर खुले में फेंकी 
जाती हैं---इसी कोटि मे आती हैं । वाल के जकाल मे अनेक माताओ ने 
अपने बच्चे बेच दिये थे और कही-कही उनके मारकर खा जाने तक का 
बर्णन मिलता है। निर्धेनतता के कारण बच्चो का कप्ड न देख सकने बाली 
अनेक माताओ के उदाहरण रोज ही अखबारो में पढने को मिलते हैं, जिनमे 
माता अपने पुज और पुत्ियों की हत्या के पश्चात्‌ आ० महत्या करके इस दु ज् 
से छूटने को बाध्य होती हुई बताई जाती हैं। निष्ठुर माताजी फे उदाहरण 
इस प्रकार विये जा राकते हैं--- 

“चलते-चलते” की विधवा लाली की माँ, “अमर अभिलापा! की बाल- 
विधवा भगवती की माँ जादि इसी प्रकार की माताएँ हैं, जो वैधव्य आदि के 
कारण पुत्री के कल्याण की अपेक्षा अकल्याण की कामना फरती हैं । हिन्दुओं 
में विधवा को तो सभी पक्ष यह चाहते हैँ कि बह मर जाय तभी अच्छा है, 
और फोई-फोई माँ तो अत्यन्त दु खी होकर इस बात को कह भी देती है । 

कत्तंव्यशीला माता सन्‍्तान के प्रति अत्यधिक प्रेमभाव रखती हुई भी 
जागरूक रहती है ओर अपने कत्तेंब्य को भल्री प्रकार समझती है | कभी-कभी ऐसी 
स्थिति आ जाती है कि फत्तंव्य जोर प्रेम के वीच सघपं उत्पन्न हो जाता है, तो 
वह कर्तव्य को प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और ग्राह्म समझकर स्वीकार 
कर लेती है और घेस पर विजय पाती है । अपनी सन्‍्तान क॑ लिए उसने जो 
उद्देश्य निश्चित किया है येनफेन प्रकारेष उसी को पूर्ण करना और कराना 
अपना परम धर्म ओर कत्तंव्य मान लेती है। 

रशभूमि! की जाह्नवीदेवी ऐसी माँ है जो थुत को देश-मेः 
के लिए राजस्थान भेज देती हैं ! इस वीच जे तडपती हे कि मियोगजा 
होने को दया जाती हैं ओर कठिन से कठिन परिस्थिति को सेलने की शक्ति 
होने की प्रेरणा से भरे लम्वे-लम्वे पत्र भेजकर उसे प्रोत्साहित करती रहती 


< ४ हर विनय वीरगति को प्राप्त होता है तो वीर माता के समान पुत्र 
पान पर वह अपने को गौरवान्वित अनुभव करती हैं | वे सोफी से 


कहती हैं-. 
बढी । थीरो की मृत्यु पर आँसू नहीं बहाये जाते, उत्सव के दाग 
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ग्राये जाते हैं--मुझे उसके मरने का दु-म्ब नहीं है, दुस तो होता अगर वह 
प्राण चचाकर भागता 

'कर्मभूमि' की पठानिन, 'तितली' की श्यामदुलारी और “परिजय में 
रानी किशोरफेथरी क्षादि ऐसी ही माताएँ हैं, जो अपनी फकत्तंब्यपरायणता के 
लिए सब कुछ करती हैं । 


विमाता 


सपत्नी के बच्चे भी सपत्नी के समान नारियों को ईरप्यां ओर दु.ख के 
कारण माने गये हैं । इस सम्बन्ध से भी सपत्नी के समान दोनो रूप मिलते 
हैं । कुछ विमाताओं के ऐसे उदाहरण नी मिलते हैं जो सपत्नी के लिए अपना 
सर्वेस्थ अपित करती है और उन्हें अपने प्राणो से नी अधिक स्नेहू करती हैं । 

जब माँ के मर जाने पर पिता दूसरी शादी कर सेता है तो प्रथम 
पत्नी वी सन्‍्तान को अधिकाशत कष्ट भोगना पठता है । समाज थी परम्परा 
ओर पूर्व अनुभव के आधार पर मान्यताएँ इतनी रूद हो चुवी हैं कि समाज 
में स्वभावत विमाता को कप्टदायक माना जाता है और प्रथम पत्नी के 
बच्चो के दिमाग में सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यही भरते हैं कि विमाता 
कभी भी प्यार नही कर सकती । विमाता नाम से ही बच्चो को चिक पैदा 
हो जाती है और वे वच्चे जान-बूस कर उन परिस्थितियों के शिकार होते हैं 
जिनसे विमाता और पुत्र दोनों बचना चाहते हैं । दोनों नही चाहते, फिर भी 
परिस्यितियाँ ऐसी आा बनती हैं कि दोनो उसी ओर बहने लगते हैं और स्वर्ग 
सा घर नर्फ बन जाता है ओर अनेक सद्भृहस्थ नष्ट हो जाते हैं । 

प्रेमचन्द ने “निर्मेला' को स्नेहब्लीला माता के रूप से दिखाया 
है, किन्तु समाज ने उसे स्नेहशीला नही रहने दिया | दिल में वह सौत के प्र॒त्न 
को स्नेह करती है, किन्तु प्रकट में व्यक्त नहीं कर राकती | बीमार होने पर 
उसे देखने जाना चाहती है, विन्तु सुशी तोताराम के डर के मारे नहीं था 
पाती । रुग्ण मनसाराम का एक कथन इसका एक प्रवल प्रमाण है-- 

/ अम्माजी ! इस अभागे के लिए आपको इतना कप्ट ब्यर्थ हुआ। 
मैं आपका स्नेह कभी न भूसूगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है. कि मेरा 
पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो जिससे मैं आपके ऋण से उछऋूण हो सकू ।” 

“विजय की स्नेहनीला विमाता राजराजेश्वरी अपनी सौतेली पुत्री 
मसनोरमा को अपनी पुत्री के समान प्रेम वरती है । 

बिमाताआ म स्नेहहीना और क्‍्छोर दृदय भी होती हैं । ये बिमाताएँ 

% छभी प्रकार के कप्ट दे सकती हैं योर देती हूँ ॥ इस प्रकार यो माँ का एक 
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सुन्दर उदाहरण “विमाता' नाम का उपन्याप्त है। उसमे छौतेला पुत्ठ॒ इतना 
सताया जाता है ओर कष्ट मे रखा जाता है कि पढ़ते ही रोगटे खडे हो 
जाते है। उसमें इतनी करुणापूर्ण कहानी दी गई है कि पाठका की भी 
हिच कियाँ बेन जाती है । वाजपेयोजी के “दो बहनें” उपन्यासक्त से ज्ञानप्रकाश की 
सौतेली मां ऐसी पात्र है जो उसे सर्देव ठण्डा भोजन देती है, द्रध बिना रखती है, 
फल आदि नही मिलने देती और वेतन के रुपयो को भी घर से लाये वताकर 
सर्देव दु'ख्ली करती रहती है । 
पुत्री 
आज के समाज में ही नहीं, प्रादीन काल में भी पुत्र को पुत्री कौ 
अपेद्षा समाज मे प्रथम स्थान प्राप्त था | बेदिक काल से लेकर आजतक 
प्रत्येक माता-पिता पुन की कामना करते हैं। प्रारम्भिक काल में यह भेद इतना 
तीघ्र न था, जैसे-जैसे काल व्यतीत होता गया, यह अन्दर अधिक होता गया 
ओर आज तो स्थिति यह है कि अनेक व्यक्ति तो पुत्री के जन्म लेते ही रोने 
लगते है और भाजीवन पुत्री के कारण विपक्ष ओर दुखी रहते है । प्रारम्भिक 
काल मे स्त्री को समाज से दे सभी मौलिक अधिकार प्राप्त थे जो पुरुषो को 
प्राप्त थे । घीरे-धीरे उनकी शिक्षा, दीक्षा, स्वतन्तता, सम्मान आदि का हास 
होता चला गया और दे सम्पत्ति मात समझी जाने लगी । उनको कभी 
और किसी काल म॑ भी स्वच्छन्दता त मिले, इसके लिए प्रयत्न किये गये तथा 
ऐसे ही धर्मंशास्त का तिर्माण हुआ जो इसे स्वीकार करके आगे बढ़ता था। 
आधुनिक युग में नारी-स्वातन्वथ्य का दौर आया है, जिसने अशिक्षा, 
पर्दा, बालविबाह आदि रुप्रथाओ का बिरोघ करवा प्रारम्भ किया है | उसे 
शिक्षा, स्वतन्तता और अपनी इच्छानुसार पति चुनने का अधिकार जोरो से 
माँगा जा रहा है । युग को माँग है किया तो पुरुष समाज इसे स्वेच्छा 
से स्वीकार कर लेगा, अन्यया उस्े झुका दिया जाथगा। आज की भाताएँ 
[बडी से वडी बुद्धिनाव ओर सुसस्कृृत भो) पुत्री को अपेक्षा पुत्र को अधिक 
महत्व प्रदाव करती हैं | कोई-कोई तो पुत्री को मरा हरी देखना चाहती हूँ ॥ 
एक उदाहरण 'दुघुआ की वेटी' से द्वेस्धिए | रधिया अपनी बेटी के रोने पर न 
उसे चुप कराती है ओर न दूध पिलाती हे, बरन्‌ कहती द्ै-- 

“'मुँने इस सूंहझोंसी को किससे माँगा था ? मैं तो प्रूत्त चाह्ृती थी। 
यह मर जाय, इसके मुंह में आग लगे। में लड़को नहीं चाहती, फिर चाहे 
वह सीता, सत्ती, गोरा, पाती ही क्यो न हो !” 

यह विचार भाज की अधिकाश भारतीय नारियों के हँ--भले ही 
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इन शब्दों को यह घुसे आम अपने मुँह से न कद सर्के। सभी स्रामाजिक 
छान्‍्यासवारों से इस प्रश्नों फो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लिया है। ये प्रश्न 
समाज के ज्वलन्त प्रश्न हैं, उन्हें विस प्रकार भुवाया जा सकता है? 
इन्हे छोड़कर फोई उपन्यास कंसे सफल चित्र माना जा सफता है ? मदपि 
इस चित्र का दूसरा पहलू भी दे, किन्तु ऐसे माता-प्रिताओं की संख्या कम 
है जो जपनी पुप्नियों करो भी पुत्रों के समान ही प्रेम करें ओर उनवी थाव- 
एयक्‍ताओ तथा पालनन्‍सोपण पर वबैता ही घ्यान दें जैसा कि प्रुत्रों पर। 
माता-पिता के व्यवद्वार पर ही पुश्रियों का चरित्र बनता है और इसी आधार 
» पर पुत्रियों के वर्य क्यि जा सकते हैं-- 

(१) रूढ़िवादिनी, 

(२) विद्योहिणी, 

(३) समाज द्वारा निरादुता, 

(४) वर्णशकर, आदि-आदि ॥ हे 

वेश्या पुन्रियों बी समस्या समाज मे मयकर स्थिति पर पहुँच गई है । 
उनसे कोई शिक्षित भोर सरकारी युवक तो शादी भी नहीं करना चाहता, 
गुण्डो के साथ थे रहना नहों चाहती और उनके साथ जीवन कट जाने 
की सम्भावना भी कम होती है। निराला के 'अप्सरा' की 'कनकः वेश्या-पुत्र 
दोने के कारण जब तिरस्कृत होनो है तो उसका अह विद्रोह करने तगता हैं 
और बह समाज के प्रति घृणा से भर कर कहती दै-- 

“बया हम म्रनुष्य नही हैं ? अब तक मनुप्य कहदलाने याले समाज के 
बड़े-बडे अनेक लोगो के जैसे आचरण मैंने देखें हैं, बया मैं उतसे भी किसी 
प्रकार पतित हूँ ?” 

पर्दे की रानी, 'हृदय को परख आदि उपन्यायों में इन प्रशतो की 
छुल कर उठाया गया है, किन्तु जब तक आधिक समस्याओं का निराकरण नहीं 
होगा और लोभवश शरीर बेचना बन्द न द्वोगा, तब तक इन समस्याओ का 
कोई स्थामी हर्ल॑ विकलता दिखाई नही देता॥ सरकार के कान्ुत बनाने से 
कुछ नही द्वोता, जन-मानस को बदलने की आवश्यकता है 


भमिनी 


स्वेहमय सम्बन्धों मे भाई और बवहत का सम्बन्ध सबसे घतिष्ठ 

और पवित्र साना गया है । एक ही माता के उदर से उत्पन्न होने कौर जीवन 

के प्रारम्भ-काल मे एक साथ इहने-सहने के कारण उनमें जो घनिष्ठता उतने 

५ हो जाती है, अन्य सम्बन्धो में नही हो पाती ॥ अधिकाशत- भाईनवद्धत एक 
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दूसरे को प्यार करते और उनके लिए बडे से बडा वलिदान करने के लिए तंयार 
रहते हैं । हिन्दुओ मे घर्म-भाई मौर धर्म-बहन के रिछ्ते भी प्रचलित है ओर 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिन्दू ललनाओ ने मुस्लिम बादशाहो तक 
से इस सम्बन्ध को निभाया है, और आदण्श की स्पापना करके उदाहरण प्रस्तुत 
कर दिया है। कभी-कभी ऐसा भो होता है कि समाज के नियमों या आर्थिक 
सघर्षों आदि के बीच मे आ जाते से भाई-बहन का पविन और आदर्श सम्बन्ध 
भी घृणा और द्वेप के रूप में बदल जाता है । इस परिवर्तत का कारण चाहे 
जो हो, किन्तु यह भी प्रेम का एक परिवर्तित रुप ही है। प्रेम के इन दोनो 
रूपो ना वर्णन हिन्दी उपन्यासो में हुआ है | 

स्नेहुशीला बहन का प्रेम कसी स्वार्थ को लेकर नही होता, उसे 
निस्वार्थ कहना ही उचित है। बहने अपने भाई के लिए कभी-कभी तो अपने 
प्राण तक दे डालती हैं। ऐसी स्नेहशीला वहन का वर्णन करते हुए “नारी 
क्या एक पहेली' में कहा गया है--- 

“माँ के दुलार मे मधु की मिठास है, बाप के प्यार में कु्नेन की 
कडचाहट, पत्नी के प्रेम में वोतल के मशे का सरूर है--भाई के स्नेह में शासन 
का गरूर, भगर बहन का स्नेह, यह तो अमृत का मेह है जो घरस कर युग 
युग से सुरकझ्ाएं मन की लता को लहालोट कर देता है वरावर । वह्‌ तो दीप- 
मा लिका है जिसकी लौ से दिल का कोना-कोना जगमगा उठता है--लकदक। 
माँ बेढे के सिर पर नौ महीने का त्याय और सुश्रूपा का ऋण लादती है, 
चाप की नजर अपनी बुढोती वी लकड़ी पर रहती है, भाई उसे पीठ का प्रहरी 
समझता है, पत्नी अपने यौवन का सन्तरी, मगर दीदी तो देती है निद्धचका 
नेह का वरदान । उसे भाई से कया लेना है ? भाव की भूखी, प्रेम मे पगी, 
निर्ठ नव 'रग मे रणी वह फंगालिन तो केवल खुटाती है करुणा का कचन ) 
भाई के नेतो में लगाती है आशा का अजन और भरती रहती है भाई की 
शीती झोली को सहारे के सवल से, विश्वास के बल से । दूसरे के पास्त अपनी 
इंसी-खुशी गिर्वी रखकर भी रादा भाई के लिए कल्याण को कलेवा लुटाती 
रहती है निरन्तर |" 

“मिरूपमा', “दो बहने! आदि उपन्यास्रो मे आदर्श भगिनियो के चरित्र 
अकित हैं । बिद्वेपिणी बहनो के चरित्र 'प्रेमाश्रम, 'सेबासदव', 'तितली', 
'सोता', 'लज्जा', “दो बहनें! आदि उपन्यास्रों मे देखे जा सकते है | म्रुहबोली 
बहनो के अनेक चरित्त समाज के ययार्थ रूप हैं । इनके चिन हमे 'चलते-चलते”*, 


“मद्प्रदोष' आदि उपन्यासो मे मिलते है । राखीवध बहन का सुन्दर उदाहरण 
“विजय” उपन्यास मे मिलता है 


र्ण्द 
सास 


सास वो पुन्रवर्‌ > जिए यराक्षात्‌ सऊठावतार माना जाना है। 
सदि सास और सउद दाना दा सत्र ता याक्षात्‌ नरक की उपस्थिति हो मात 
जाती है । इसका उपरथ यह है कि प्रत्यफ सास अपनी बहू पर ब्ूत्ताप्रर्ण 
शासन करती है । जय वह स्थय सास बनती है तो उसी प्रकार वा व्यवहार 
बद्‌ भी सरना चाहती है अपनी बहु था बेस दी कड अतुयासन से रखना 
चाहती ६ और उसका परिणाम यद होता है कि सास और बहू मे सईदंय ठती 
रहती है। जब तक बहू नईनर्द रहती है जोर उसका पति पर मे श्रमुष 
स्थान नही प्राप्त वर पाना, तय पक जो वह दबती रहती है और जैसे ही बह 
स्थिति समाप्त होती है जि वह व मन मे थी प्रतिक्रिया उत्तप्त हाठी है और बह 
सास 4 अत्याचारा का बदला लन के लिए या उनया विराध फरन के दिए 


के उदाहरण मिसत हैं । 

गोदाय की घनिया फोमल द्वदया सास है जो गोयर द्वारा झुनिवा 
को छोड जान पर प्रूण आत्मीयता के साथ उस सरक्षण देतो है, दण्ड नरती है 
और पुनोत्सव पर दिल खोलकर गीन गाती है । कष्ट उठाकर भरी वह बहू से 

मही---भगन रहती है । विदा? की शाल्त्रा भी स्तहशीजा सास है । 

पह बहू के दुगुणो को वचपना >हकर पुत्र का क्रोध शान्त करन का प्रयत्न 
करती रहती है । पत्नी के डुच्यंवह्वार से तय आकर जब उसका पुत्र दूसरी 
थादी करना चाहता है तो पह बह को पत्र लिखकर बुलाती है और इस प्रकार 
नष्ट हाते हुए परिवार को उबार लती है । 

कठोर हृदया सासें हमे रगभूमि! (मैरो की माँ) 'सगम! (रावराती) 
अचल मेरा कोई” (कुल्नी की बैआसास), जीवन को मुस्कान (सत्यभामा) 
आखिरी दांव” (चमेली की पास) जादि उपन्यासों म देखने को मिलती हैं । 


पलबू 


सास के व्यवद्धार मं ही पुत्रवन्च का भो चणन हो चुका हैं । ये «री 
दोनो प्रकार को होती हैं" अच्छी और बुरे । कुछ छुपचाप रहकर यावता 
धहती हैं और कुछ बड-प्गड कर । गोदान की झुतिया मुखीचा परत है 


रण 


जो साम के अहसानों से दवी हुई जपने को अनुभव करती हैं | अपने पिता 
द्वारा अपमानित होने पर सास से कहती है-- 

“जब अपना बाप मुझे धियकार रहा है तो डुब सरना ही उचित है । 
भुन्न अभागिनि के कारण तुम्हे दु.स मिला । इतने दितो तुमने मुझे जिस प्रेम से 
रखा, माँ भी न रसतो । भगवान मुजले फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोल से 
दे, यही मेरी अभिजापा है ।/ 

संगम! की जानकी एक कर्कशा पुनवद्गू है। 'जात्मदाह” की भगवती 
भी सास को ताक चने ब्िनया देती है और घर की शान्ति को अशान्वि मे 
परिवर्तित करने का बहुत कुछ श्रेय पाती है । 

पुनवध्ु सासो के लिए तभी समस्या बनती है, जबकि सासे उनके कुज, 
सस्कार और शिक्षा आदि का छ्यान किये बिना द्वी शादी करने को तैयार हो 
जाती हे जोर शादी के पश्चात्‌ सहतशीलता आदि को छोड़कर कर्कंशा वन 
जाती हैं ! 

ननद, भौजाई, भाभी, देवरादी, जिझानी आदि ऐसे सम्बन्ध हैं जिनका 
समाज में धनिवार्य स्पान है । इन्हे किसी भी स्थिति में अस्वीकार करता असकत 
है । सामाजिक उपस्यासों मे इन सम्बन्वियो का चितण भी मिलता है । प्रेमचरंद, 
अ्रसाद, बृन्दाबनलाल वर्मा, जंनेन्द्र, अश्क, सियारामशरण, वाजपेयी, चतुरसेन 
आदि उपन्यशसकारों ने इत सारियो के अच्छे और बुरे दोनो पक्षों का सुन्दर 

चिजण किया है । 

इस प्रकार हम देखते है कि नारी के दाम्पत्य सम्वन्धों वी पूर्ण और 

बैविध्ययुक्त विवेचना हिन्दी उपन्यासों में हुई है । अन्य राम्बन्धो जौर रूपो 
का वर्णन इतनी विविधता के स्राय नही हो सका है | परिवार में नारी का 
जो महत्वपूर्ण स्थान है, हिन्दी उपन्यासों मे उसी के अनुरूप स्थान उसे दिया 
ग्रया है। मनोविज्ञान को पूर्ण जानकारी न होने के कारण ये वर्णन उतने 
सश्विप्ट, सनोदेजानिक ग्रुत्थियों से युक्त, स्वाभाविक और गु फित व्यक्तित्नो 
को अब्तित करने वाले सिद्ध नदी हो सके है, जेसी कि आशा को जाती है। 
हमे विश्वास है कि भविष्य का हिन्दी उपस्पास इन उपलब्धियों को प्राप्त करने 
में समर्थ सिद्ध होगा । 


१4. हिन्दी उपन्यास ओर सामाजिक यथार्थ 


दे । समाज के वास्तविय स्वरूप के विक्रण को सामानियः सयाथ पहतेे पा 
साहित्यकार के लिए यह कभी नी न पम्भपर हुआ है और न सम्नय ह्वागा हिं 
यह यन्त्र के समान निरपक्ष भाव से समाज के चित्र द धय । वह सर्देक ही 
समाज का चित्रण करत समय अपनी सास्यताजा, जनुभवां, वल्पनाओ तथा 
पसन्‍्दा आदि स अप्रभावषित नही रह सता । जत समाज का ठीक यवायवादों 
चित्र नहों दिया जाता । रामाज का चित्र दंत समय उपन्यासकार वी अपनी 
दृष्टि प्रमु| रहती है । समाज तो बहुन लम्बा-्घौडा और विस्तृत है उसम से 
अपन उपन्यास वे लिए उपस्यासकार कुछ पात्र ओर घटनाएँ चुन सता है 
और उन्ही के जाधार पर अपने उपन्यास का ताना-बाना बुनता है । 
सामाजिक यधाय का स्वीकार बरन बाज जपस्यासकार एक वि 
विचारधारा वो स्वीकार करक चलत हैं। मृतत व मावत है कि मातव 
जीवन गतिणील है उसमे क्री थी गतिरोध नही आता । प्रकृति के सियना* 
पुमार वह भागे बढ़ता रहता हैं । सामाजिक यधायंत्रादी समाज के इन 
विकास सूता को पहचानने का श्रयत्न करता है ओर उन्हें पहचानकर व्यक्तियों 
के साथ जाड दता है । इन उपन्यासा भे समाज और ब्यक्तिया के सयोत से 
एसी चित्रपटी निर्मित होती है जिसम समाज के प्रगतिशील और हाव्शील 
दोनो प्रकार के तत्त्व स्पष्ट हो जात हैं । कलाकार अपनी कला-योजना दोरा 
प्रगतिशील तत्त्वो को आग बढ़ाता है और हासशील तत्वों को पीछे धफेलता 
४008 की जोर अग्रसर करता है । समाजवादी यवार्थवाद समाज की 


की बुराइयों को खोलकर रख दवा है उस्ते भी माक्त और ऐेंमि- कक 
वादी बताया है । व उसे आजोचवावादी बवाय (07८७5 ८ ॥5डआ) कहते हैं । 


र्श७ 
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इसीलिए मोपासाँ औौर जोला आदि को इतना वडा स्थान दिया गया और 
उन्हे महान फलाकार माना गया 

समाजवादी सथाथंवाद (30०9)0० २८७॥४॥) नाम उस बाद विशेष 
के लिए प्रयुक्त दोता है जो मावसंवादी सकेतो पर चलता है। हावर्ड फास्द्र ने 
पूजी थदी यथार्थ में भेद करते हुए लिखा है-- 

“पूजीवादी यनार्थताद और समाजवादियो के यथार्थवाद म अन्तर है । 
प्रथम स्पष्ट छप से सीमित और रूठिवादी है तथा दूसरा जसीमित विकासशील | 
इस सम्बन्ध मे यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह पार्टी साहित्य नही है ओर 
जल कसी राजनीतिक उद्देश्य से ही इसका गठवन्वन है । इसका दृष्टिकोण और 
आहकता सीमित न होकर व्यापक है।/“* 

लेनिन, स्टालित, कॉडवेल आदि ने साहित्य को आर्थिक सम्बन्धो पर 
आधारित साना है ) उसे जनता का अस्त कहा है और पार्टी के लिए उसकी 
उपयोगिता अनिवायें रूप से स्वीकार की है | उनके अनुसार समाजवादी यथार्थ - 
वाद मावसंवादी दृष्टिकोण का साहित्यिक रूप है । इस मत से सनी लोग 
सहमत नही दे और यह तो मावर्सबाद ने भी माना है कि यथायंबादी साहित्य 
की रचना के लिए लेखक या कवि का स्वय माक्संवादी हाना आवश्यक नही 

हैं । डा० विभुवनसिह का सत इस सम्बन्ध मे अधिक सनन्‍्तुलति है-- 

“ कोई भी साहित्य समाज के निम्नवर्ग की मकर यातयानो से भरी 
स्दिलि का चित्रण मात्र कर देन तथा उनकी दसनोप वस्तियों, उनकी छुता- 
चुरता और उनकी कष्टगाथाआ को चित्रित सात्र कर देने से समाजवादी 
वयाथवाद का प्रतिनिधि साहित्य नही कद्दा जा सकता ओर न तो अल्यससख्यक 
पूजीपतिया वी विलासिता और अकर्ंण्यत्ता आदि को दिखला देने से यथार्थ- 
वादी शाहित्य बन सकता हू, क्योकि इस प्रकार वह्‌ जीवन के एक पक्ष का ही 
डरस्घ।टन करेगा जो निष्किय तथा निराशापूर्ण होया | यथाथंवादी साहित्य की 
सबस बडी बिशेपता यही है कि वह समाज के मूल में सत्निय ऋान्तिकारी शक्तिया 
को पहचानकर ओर उनके द्वारा वदते हुए आन्दोलन का डल्लेख करके पूजी- 
बाद के नाश और निम्न वर्ग की विजय मे पूरी आस्था व्यक्त करें, जिसस 


] *नुफ्दढ ए5 तेग्रीब्थघवड एलशल्टा फपणाहइ०00७5४ ब्यापे 5०८98: 
इ€गौफाफ, पाए एए८ 75 शिडोए पाए्प्तोए (एाषल्त, पट उपगटए 3४ छठ टा- 
घरग्गाज एगैगप्रप्टव, उम़ते बछुशा, मग॑ गाप्र॒प फैट इटफटबटवें एप आड़ मऊ 
गर०एघ उछ प्रा्ादा णी फुयाई) 07 एुगापटनों चरबा070, एप 00ऐए०: 
गापे एटपटट्फूएणप व पिए ए/0बच्पेंटडई बदाउडटा (परआऑारशतार बाए 
छिल्या709 ५ 99- 46-47 ) 


कर 





निराणा तवा जीयन के दान द्वारे द्ुए निम्न स्वर के सोगो में जाया था सवाद 
हो और ते अपने को दस योग्य बना स्कें कि समाज सी विपम परिस्यितिया 
से वीरा। के साथ संघर्ष पर से ।/ 
हिन्दी उपस्यास में समाज के यथयार्व सा वा चिम्रण प्रेमक्‍रद घुस से 
प्रारम्भ छुआ है - बंसे तो परीक्षा गुद/ मे भी समाज यी स्थिति का ही चित्रय 
है और प्रेम के जिस आदर्म को उसमे स्प्रीयार जिया सया है, यह समाज के 
जिए नथा समाज में से हो! है, उिन्छु थे प्रसव खुलतर प्रेमचन्दर युग में ही 
सामने जाय | इस अन्तर को उस प्रकार समझा जा सता दे कि प्रेमचनद से 
पूर्व उपन्‍्यासों सं सम्रियाएँससस््री फर्य पर ही चतती थी जोर दो-चार फल 
तथा सूे भेत्रे सावर रहतो थो | रेशम पहनती थी और समारिया के टिना 
नहीं जल रुफ़ती थी । सहला यो छोटफर झोपडियों की और दसने बाला 
में सबसे पहली दृष्टि प्रेमचन्द्र वीथी। उन्होंते फूसब्रिटीन डुटियाजों स 
पड़ी हुई भारतीय आजात्माओं के बुणनदोप उनके वास्तत्रिक रूप में हिन्दी जगत के 
सम्मुरर रखे | प्रेम की जो पीर महलो और इत्रा से रदन बाली राजकुमारिया 
में नही थी बह झापडियों म रहन वावी सिलियाओं' में दिखाई गई। उतने 
तन्मवता एकयग्रिता परवितला निष्ठा सेवा आदि सभी बुण दिखाई पड़े । इन 
चिघडो में लिपट मानवा मे थी महान जात्माएँ दिखाई देते खगी। ननेक 
होरी और सूरे चित्रित किये गय जिसस मानवता को नारी जाश्षय मिला | ने 
केवल व्यक्तियों लक ही सीमित न रहे उन्हाने तत्वालीन देश जौर समाज के 
सभी ज्वलन्त प्रश्ना पर भी प्रकाज डावा । महास््मा ग्राधी के असहयोग जान्दी- 
खन वा अपनी शक्ति और कूमियों के साथ जँसा सुन्दर चित्रण प्रेमचन्द के 
डउपन्यासों भ हुआ है, बेसा अन्‍्यत नहीं दिखाई देता | 
प्रेनचन्द केबल समाज वी विकृतिया और बुराइयो का तटल्य 
होवर वर्णन वरना ही कलाकार का उद्देश्य नहीं मानते थे । दे चाहते थे कि 
समाज की वर्तमान दशा में जो कुछ अच्छा है, उतवत्र विकास हो जीर जो कु 
थज्यं, घृणित और त्याज्य है. उसका निराकरण क्या जाय । इस सबके लिए 
घह आवश्यक था कि बह आदर्शमय यथार्थ को सामने लाते, और उन्होंने यही 
लिया । उनका आदर्शोन्मुख यथार्थ और कुछ नही गो का सामाजिक गया 
ही दे । सानयता में अद्टट विश्वास रखने वाले प्रेमचन्द ने समाज के प्त्यक 
पक्ष को स्वीबार किया है, बह किसी शिव था अशिव पक्ष को जस्वीकार वैसे 
वर सकक्‍त थे , उन्हाने तो मानव को--वह जैसा नी है--स्वीकार कर लिया 
था । उनके शिवमुख में जाकर विप भी अमृत हो गया जौर उससे भी उनका 
सथा समाज का फल्याणकारी रूप अस्फुडित हुजा । सानव सी स्वाभाविक 
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बुबलत्तओं को छिपाने का प्रयत्न उन्होंने कभी नही क्या । व्यक्तियों में सभी 
वर्ग के पात्र लेकर उनकी वैयक्तिक और समाजगत कफमियो को उनके परिपाश्व॑ 
भे प्रस्तुत करने वी बला मे प्रेमचन्द सिझहस्प हैं। अन्त भ बुराइया विजयी 
न होकर मानवत्ता--मानब के कल्याणकारी भविष्य मे जास्था--शिजयी होती 
है । 'गोदान' मे भी चाहे होरी हार गया द्वो, किन्तु उसकी आशा और उज्ज्वल 
अविष्य का प्रतीक योवर है, जो समाज को बदलने और अपनी पसन्द को 
छुनिया बसाने का स्वप्त देखने वाला है| 'होरी' दूट रहा है और “गोबर” वन 
रहा है--यही सोदान का सन्देश है । 
प्रेमच-द के उपन्यासों में समाज की अनेक समस्याएँ उठाई गई है-- 
अनमेल' विचाह, पेज, वेश्या गहनों का प्रदर्शन जौर उसके जाधार पर प्रतिष्ठा 
का निर्धारण, घर्म को आधार बनाकर गरीवो का शोपण, बढती हुई पू'जीवादो 
व्ययस्था के दुण्ररिणाम, किसान वी वेदखली, कर्ज, जमीदार, साहूकार, 
पुलिस, छुआछूत, याति «ाति, पूट, अलाभकार जोत, अज्ञान, परम्पराओं व 
लन्धा वश्वासो में आस्था आदि समस्याएँ, भिखारियों, सयाने, पडे, सिक्ठ, कथा- 
साचको और भविष्यवक्ताओ के प्रपच, अछूतो से मृतक पशु के माँस का भक्षण, 
शराबसोरी, जहालत, चिह्ं प और मोहाल्थक।र जादि, हिन्दू-मुसलमान प्रश्न, 
धर्य के वाह्य और जघन्य रूप, मुलला और पडितो की वास्तविक्ता, राष्ट्र प्रेम, 
असहयोग आन्दोलन के दोनों पहलू अहिसा के वास परजाथ्म्वर, आन्योजन 
का बहू रूप जिरामे सामान्य जनता (किसान, मजदूर आदि) बहती हे, ढोगी 
न्ेत्नाओं की वास्तविकता, जमीदारों के चक्र, क्सानों के शोपण, दूसरे 
जमीदारो से द् प, जमीदारी बढागे के छुजपूर्ण उपाय, चुनाव के दृश्य, चुनाव 
के एजेन्ट, चुनाव के परिणाम आदि अपनी बहुरगी पृप्ठभ्रूमिया के साथ प्रेम- 
मद के उपन्याधों से पूर्ण सफलता के साथ झुछ्वर हुए है । 
प्रेंमचन्द काल म किसानो और भष्मवर्गीय लोगो का ढाँचा टूट रहा था-- 
एक थोर जहाँ थे आर्थिक शोषण के शिकार हो रहे थे, वहाँ दूसरी ओर धर्म, 
आसन, नेलिकता और खासपडक लियो के लुल पर उसकी कमर तोडी जा, 
रही थी। क्सिान दूसकर भूमिहीन सजदूर वनवर या तो बडे बिसानो और 
जमीदारो का गुलाम बनता जा रहा था या गाँव छोडकर शहर में जाकर 
यनो की सेवा से उपस्थित हो रहा था । यह ज्ञम प्रेमचन्द काल से प्रारम्भ 
हुजा और आज त्तक चला जा रहा है। जमोन पर चोज्ञ घढता जा रहा है 
और साथनो कं अभाब में कृषि-उत्पादन गिरता जा रहा है, जिससे किसान 
थी बेचैनी बढ़ रही है । 
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मब्यवित्तदर्गीय पम्रा का बहुत दवा सफ्व मवन गवत जाईि डा 
यासा मे हुआा ई | यहू पहू चुडियादी समाज है जा एप जार ता साधनविद्वीन 
द्वाने के वरारण राप्रादन वा यल्त्र मात्र हू आर दूपरी जार युद्धिवी हात के 
हारण परम खबदनथाव जागरूक और उच्चानिताबी है। परिणामस्वम्त बह 
सदय उच्च वंग से सितल और देसी जावन-सुदिधाएँ पान का इच्छुक हाता है 
लौर न पाए पर अस नुप्ट रहता है । निम्से बग मे बौद्धिववा री कमी के 
कारण, जप जो मिला नही पाता और दत्रिशकुवत्‌ अधर मे जंटयता रहता है 
इस ठग वी इस विनित्र दवा यय्सी और मिथ्या महत्वातासशा को यठन रत 
सुम्दर चित्र दिया गया है । इस वग या तभी कक्‍ल्याग ढा सकता है जबकि 
यह वास्तविषता या सके सही रूप से स्वीगार बर ते और जीवन क प्रतिं 
अपन दृष्टिकाण रो बदल ते एसा क्ये बिना उसका काया नहा 
समाज +7 स्थायित्त्व दन बाज तथा प्रगतिणीद बनान बाज तक्ताती 
रथापना और सम्राज मे उसके अनुरूप मानदण्डा वी प्रतिप्ठा करता शा 
दुप्टाआ और महान साहि यकारा का बाय है। प्रमचन्द न यवाथवाटों होते 
के नात अपने इस रूप को नी समस जिया है और समाज मसत्य जहिला 
श्रमनिष्ठा दूसरां को धोखा न दना जीना और जीन देना आदि के आदगो 
की स्थायना पर जोर द्विया है । उन्हान कुछ पाता (जस सूरे हारी आदि) तथा 
धटनालीा द्वारा इसकी ओर स्पष्ट सकत किय हैं| मनुष्य क बाह्य परिवततत के 
साथ ही उसके मन का बवना भी अयत आवश्यक है। मन के परिववत 
बिना बाहर वा परिवतन व्यथ मिद्ध होता है । लोकतथ भौर स्माजवाद पर 
आधारित दश भी जब भीतर स नही बदज प्रात तो जबसर पात ही सम्राज्यवाटी 
बन जात हू । सीधा सादा किसान थी याटि सन स क्याज उन को उुरा नहीं 
समझता तो कुछ पैसा हान पर “याज लन लगता है (हारी जसा सीधा किसान 
भा पहन रुपया ब्याज पर दता था) । मसभनुप्य की क्रियाए उसवी नावनाओं के 
अनुसार होती है ज्त्त तियालों को नियमित करन के लिए भावनाओं को अ्कु्य 
दना जावश्यन है । इन साया का भी प्रमचाद समचते ये और उनका आपसे 
शद्वित्य म॒ प्रयोग किया है । 
प्रमच द से भी दो कदम आग बढकर सामाजिक यधाथ का अजात 
बाज प्रसाद है । प्रसाद न कवाद म भनुष्य को जनावृत्त करबे दिखाया 
है उसम यह स्पप्ड क्या गया ह कि हिंदू सुसवमान इसाइ घम 
रक्तयुद्धाता आनि के भ्रश्व उम्रानी हैं! घम क आडस्वर और उच्च कुद मं 
उत्पन द्वोन क जह़वार मिथ्या या मनुष्य को मनुप्य स छुणा सिखान वात है । 
ऊपर से सज्जन और पिगज्न टीखन याले भी बड़े क्खाई और सरुदा्वी होते दे । 
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पुण्य करने वाले और साधघुना के चोगे मे पूजे जाने वाले भी रात के अन्चकार 
में या दिन से अन्धकार का परदा डालकर सभी श्रकार के कुकर्म करते है और 
इस कुकर्म के परिणामस्वरूप जिन जीवों को जीवन प्राप्त होता है, उन्हे समाज 
घूणित, दुषित और अस्पक्य॑ मानकर उनकी उन्नति, समाज में सम्मात और 
समान अवसरवादिता के जधिकार तक नही देता । पत्तित कहलाने वाले और 
कोई नही होते वरन्‌ समाज के ठेकेदारों की ही सनन्‍्तान होते है । 
समाज म हम जो कुछ स्वय करते है, वही करते हुए जब दूसरो को 
देखते है तो घृणा से नाक सिकोड लेते है। हमारे अपने लिए नियम दूसरे है 
और दूसरों के लिए दूसरे । श्रीचन्द, किशोरी को इस कारण छोड देता है कि 
उसके पेट में किसी दूसरे का गर्भ है। किन्तु श्रीचन्द्र जब किशोरी के इस 
कृत्म को बुरा कहता हैँ, तभी एक अन्य विधवा के साथ प्रेम करता है और 
वह सब करता है जिसके लिए उसने किशोरी को छोड दिया था| यह पहां 
तक जघस्यता पर उतर आता है कि उस विधवा की बेटी से अपने पुन विजय 
का थ्याह करने में भी उसे कोई अनोचित्य नही दिखाई देता । उसकी इस 
कृपा का रहस्य इस बात में हे कि उसका सम्बन्ध उस विधवा के साथ जबाघध 
रूप से चलता रहेगा। सगलदेव के कुल का कोई पता नही है, फिर भी बह 
यमुना से व्याह नहीं करता और ब्याहन करने की कटिनाई उत्तकी समझ में 
तब जानी है जबकि जयुना गर्भवती हो जातो है । उसको (मगलदेव वी) 
यह आदर्शवादिता तव कहां चली जाती है, जबकि वह्‌ अधामिक सन्तति गाला 
से ब्याह रचा लेता है और धर्म की ठेकेवारी मे किसी प्रकार की कोई कभी 
नहीं जाने पातो ! 
इस उपन्यास में एक ही पाज ऐसा है जो समाज से संघर्ष करता हे 
और उस मघर्ष में जूक्ष जाता है, विन्तु समाज उसकी कोई चिन्ता भही करता, 
उसे पदमदित करता चलता है, रोदता है और अन्त मे भृत्यु के मु मे धकेल 
कर ही शान्‍त होता है॥ सघर्षप्रिय विजय दाने-दाने को मोहताज होतार 
मरता दे ओर उरायी अन्त्यप्डि के लिए भो कठिनाई उपस्थित होती €। 
आज का समाज वितना परासकश्डप्रिय और परदे के भीतर सभो जपन्यवाआ 
को क्षम्थ मानने बाव/, किन्तु थाहर से और आदर्शवादी दोसन वाला है । 
प्रसाद के चित्र यधथायंय्दी और पाठता जो तिलमिला देने बासे हैं। 
सामाणिकन्यथाधंवादिया के गुरू, प्रताद ता “ककाल' एक दिशा-चिद्ध है । 
समाजवादी-यवार्थवाद के साक्सेवादी दृष्टिकोण का प्रधान मानकर 
उपन्यास सिसने जालो में यगपाल वा स्थान नसर्वेप्रमुख है । थे खसाज-यवस्था, 
आधिक तथा वर्मबादी सघर्यों का चित्रण फरने हो नपेला यौन-प्रश्तो म अधिझ 
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रवि मेत्त और उपन्यायों में उन्ही का खुलकर वर्षव परते ॥। विवाह थी 'बुजुना 
पीणन! मासता ने जाने माउसयाद यी दिस सास्यशा का सजपरालीय जनुताद 
ई--बढ सोजने पर भी झर सकते नहीं खाना था सता । उनका बोरई भी ऋत्ति- 
पारी पात्र ऐसा नद्ी है, जिसे किसी नारी री आवश्याता ने हो, जोर नाये 
बी बढ जावश्याता शुद्ध णारीरिफ है । 5 

दादा कामरेद! और "देशटरोहरी! दोनो उपन्यासों में काग्रेस के 
जाखदोवन के साथ-साथ चलते बाल चराम्तिक़ारी-टिसात्यकः आन्‍्दीसनों का 
पर्षन है । इस उपन्यासों या उद्देश्य विर्माणात्मक की अपेक्षा विध्वसात्मक 
अधिक दै | लेसक समाज वो बनाने में विज्मास रुखने शी अपरैशा, उस मिटाने 
के लिए अधिक व्यत्र है / उसकी आस्या जगा आधार दूं अन्य दलो जोर जीवन- 
दर्शनो वी निन्‍्द्ा तथा नारी या पिद्रोद्टिणी रूप । 

इन उपन्यासा में चरिष्रों की विद्येपवाएँ, घटनानों सी स्वाभाविकता 
आदि पर लेसऊ नी यृष्टि नहो रही है, बह सो प्रारम्भ से अन्त तक अबन्नर 
और बिना ज्रसर मायसंवादी सिद्धान्तों वा विश्लेषण करता रहा है। मातने- 
बादी दर्शन के सौन्दर्य शास्त्रीय वियेचन मे यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया 
है कि कला से कलाव्रर यहा उद्दे श्य जितना ही भीवरी और छिपा हुआ होगा, 
बजा उतनी ही अधिक शक्तिशाली और सफल होगी । इस नियस का पालन 
तो ध्रूर लेखक टीक इसके विपरीन गया है। यशपाल ने कम्यूनिस्टों और 
उन्तके थान्दोजनों क्यो भी उस रूप मे नही रहने रिया है जंसे कि वास्तव में 
वे थे। उसका कोई भी पाल चन्द्रशेयर आजाद! और भगतर्िह न नि्ल 
सवा । न ते भारतीय क्प्यूनिस्ट पार्टी या ऋान्तिकारी दलो के क्रिया-कलाप 
के शाध ही न्याय कर सके है । इस सबका कारण उनकी प्रचारात्मकता 
ओर उच्छ,द्धुल यौन-आकपंण माने जा खबते हैं। इन उपन्यासों को पडेकर दो 
ऐसा लगता है जैसे प्पन्तिकारी बनने के लिए कसी लडकी से सम्बन्बित होना 
जात्रश्यक हो और लडकियाँ केवल इनना सुनकर था जानकर कि कोई व्यक्ति 
कान्विकारी है, उसको ओर आयश्यक रूप से जाकधित हो उठेगी--बह नी 
अनियार्य सा श्रव्ीत होता है ! यशपाल यदि मनोद॑जानिक उपस्थास लिखते 
तो स-भव है जधिक सफ्ल होते । 

सागाजुन ने प्रेमचन्द्र वी सामाजिक-यवार्थवादी परम्परा कों इस 
माने मे ज्ञागे बढ़ाया है फ़िये दी समस्याएँ--उसी क्षेत्र मे--ब्से ही पायो 
ड्ारा दर्शाई गई हैं । उनमे यनवाल जैसी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है, इसी- 
लिए उनके उपन्‍्यासों मे कमजोरियाँ नहीं जा पाई हैं. जो बमपाल 


भेहेँ। 
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* बलचनमा', “रतिनाथ की चाची” तथा वावा बढेसरनाथ' में प्रामीण 
समाज की समस्याओं को उठाया गया है । इन उपन्यासतों में जमोदारों के 
शोपण और काँग्रसी सरकार की सारी कमजोरियाँ दिखाई गई हैं। गाँवों 
में चलने बाली पार्टीवन्दी और दहेज तथा अतमेल विवाह आदि के प्रश्न भी 
उठाये गये है, किन्तु इन सबका मूल आधार आधिक विपमता को ही ठहूराया 
गया है! इन उपन्यास की सबसे वडी शक्ति वही है जो यश्मपालके 
डवन्यासों की कमजोरी हे--वह समस्या है यौन-प्रश्तो पी । नारी पुरुष की 
अ्रारम्भिक वाल से प्रेरणा और शक्ति रही हे--इसे कोई अस्वीकार नहीं 
करता । सागाजुन ने भी नारी का त्याग नहीं कयाहै और न करता 
चाहिए, किन्तु अश्लील प्रसगो को छाँठ-छाँट कर अपने उपन्यासो मे स्थान देने 
की कृपा उन्होंने तही थी है और न यही दिखाने फा प्रयत्न कया है कि प्रत्येक 
पल चनमा' के लिए रामाज की पुरातन परम्पराओं से लडने के लिए किसी 
प्रेमणी वी आवश्यकता है ! 

'नई पौध” जौर 'दावा बटेसरसाथ! में सामाजिक तथा राजनीतिक 
प्रश्न उभरते है. जहाँ काग्रेसी एम० एल० ए० सा लेकर किसान और मजदूर 
था रोल है । अन्त म॒प्रेमचन्द के समान समाज को हटता दिखाकर (गोदाव 
मे) प्न्तिम आहुति नही दे दी गई ह वरन्‌ किसानो का एक मोर्चा बनता 
है जिसके द्वारा प्रतिक्तियावादी शक्तियों के विरुद्ध ब्यातक सपर्प क्या जाता 
है, और यह संगठन और कुछ नही मावर्सवादी सगठन है। इस प्रकार सोई श्य 

होते हुए भी इन उपन्यास में भ्रभविष्णुता हे और वे पाठकों पर टिकाऊ 
प्रभाव छोडने हैं । 

भेरवप्रसाद गुप्त अमृतलाल नागर रेणू रागेय राघव, बलभवर ठाकुर, 
कद, भारती लक्ष्मीनारायणथ लाल उदयशकर भट्ट, राजेन्द्र यादव, अश्क 
अपदि ऐसे उपन्यासकार है जो इसी कोटि म्र जाते है। इनमे से अधिकान 
का विवेचन अन्य स्थानों पर हो चुका है अत यहां पुनरावृत्ति को बचाने के 
लिए इतना समझ सना ही पर्पाप्त होगा कि थीरे-वीरे हिन्दी उपन्याकारों को 
दुष्टि परिभाजित और यधार्थदादी होती जा रही है और नाज्ञा है कि 
च्मान भ रतीव समाज को प्रबल और सर्वागपूर्ण अभिव्यक्ति देते वासे हिस्दी 
उपन्यास सामने सायेगे, जिनसे हिन्दी का सौरज पढ़ेया 


१३. आंचलिक उपन्यासों में सांस्कृतिक तत्त्व 


लाचलिक उपन्‍न्यासों ती आचसिकता कोई नई बल्ठु मे होकर हु 
पुरानी हे--पढ़ वात दूसरी है कि उतन्यासों डो यह विशेवण इसी बा 
देन दे । अग्रेजी मे सर वाल्टर स्शॉट और हिन्दी सेप्रेमवन्द से रद 
परम्परण--पूर्ण विकसित परम्परा--देखी जा सकृती ई । प्रेमबन्द, सागाजुन 
लमृतलाल नागर, फरणीश्यरनाथ रेणु, उदबशकर भट्ट, शियप्रशार 28 
“रद्र मे हम आचलिक उपन्यासों की विकसित होती हुईं परम्परा देख सह 
है। डा० रागेय राघव, देवेन्द्र सत्याथों तथा वजभद्र ठाकुर में भी इस ओर 
ध्यान दिया है । 

इन उपन्यासों में कसी अचल विशेष के जन-जौबन तय समग्र और 
परम्परायुक्त जीवन चित्र होता है | बतत माव जीवन को परम्पराएँ किस प्ररार 
पिछली परम्पराओ और मान्यताओं से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुडी हुई हैं 
इसका विवेचन तथा उस जन-जीवन की भाषा वेशभूवा, उत्पादत के सा>ते 
प्रकार--विनिमय, वर्ग और जातियाँ तथा उनका परस्पर सम्बन्ध, 
विरत्रास, जन्म से लेकर मृत्यु तक के आजार, शिप्टाचार, चरिश्रगव आदत 
मनोरजन के साथन, व्यसन, क्लाएं भोजन-पान, जादु-टौना, विश्वास तथा 
अन्य मान्यताएँ, शिक्षा-दीक्षा जीयन-दर्भधवा सामाजिक उत्सक और समारोह 
आदि के अतिरिक्त इन उपन्‍्यासो में उस अचल विशेष वी भौगोलिक स्थिकि 
राजनीतिक महत्व, नादियों, जगनो, परेड-पौबो, श्रूसि जो बनावठ और परिवर्तन 
फसले और उनस बहाँ के जन-जीवन का सम्बन्ध, बदलते हुए सामाजिक मूल्यों 
आदि का विश्लेषण रहता है । यदि एक वाक्य मे कह तो कह सबते है कि 
इन उपन्यास में वहाँ के व्यक्तियों के मान्यम से जन-जीवत के बहिरन्तर 
उसके अधियाधिक जश्न मे प्रस्तुत करने का अयत्न रहता है । 

हिन्दी भे इ+र कुछ अचलो को लेकर कुछ उपन्यास लिखे गये हैं-: 

(१) अवध के किसानो के जीवन पर आवारित प्रेमचन्द के उपस्यास 
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(२) जिला दरभंगा (विहार) के जन-जीववन पर--नागाजुन के 
उपन्यास 'बलचनमा”, “बाबा बटेसरनाथ' जादि । 
(३) जिला पूर्णिया (बिहार) के जन-जीवन पर--रेणु के उपन्यास 
“मेला आचल' तथा 'परतोी परिकथा!। 
(४) बम्बई के मछुहारों के जोवन पर--भट्ट का उपन्यास 'सागर 
लहरे और समुद्र' । 
(५) ब्रह्मपुन नदी के आस-पास के जीवन पर--देवेन्द्र सत्पार्थी का 
“ब्रह्मपुत' । 
(६) “मणियुर' के जन-जीवन पर--वलनंद्र ठाकुर का मुक्तावती' ) 
(७) हंपाल के जस-जीवन पर--वलभद्र ठाकुर का “नेपाल की 
वो बेटी' । 
(८) झुल्तू घाटी (काश्मीर) के जन-जीयम पर---वबलभद्र ठाकुर का 
'आदित्यनाव! । 
(६) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जन-जीवन पर- उदयशकर भट्ट का 
“लोक परलोक' । 
(१०) काशी के जन-जीवन पर--रूद्र का 'बहती गगा!। 
(१ १) 'चौक' लखनऊ के जन-जीवन पर--अमृतलाव नाथर का वूद 
और समुद्र” । 
(१२) करनटो के जीवन पर- राग्रेय राघव का 'कब तेक पुनंगरूों । 
आचलिफ उपन्यासों फा सबसे वडा उद्गं श्य हमारे देश के विभिन्न 
अचलो की विलुप्त होती हुई सास्कृतिक चेत्तना की सुरक्षा है। जान के युग 
में लाथिक सम्बन्धा, उत्पादन साधनों आवगमन की सुविधाओं आदि के तेजी 
से विवासित होने के परिणाम स्थछूप समाज में परियतंन आ रहा है । नदिया, 
पहाडों, भाषपाआ आदि की सोमाएँ टूट रही हैं। प्रान्त देशों मे जोर देश 
अस्तदेगीय संगठनों में विलीन होते जा रहे है । ऐसे समय में प्राचीन परप्यराओं 
ओर सास्क्रृतिक मान्यताओं को रक्षा का प्रश्त जौर भी गम्भीरता के साथ युग 
के सामने उपस्धित हो गया है। आचलिक उपन्यास इसी माँग की पूर्ति के 
प्रगरत्न है, जत आचलिक उपस्यासा को युग को जावश्यवता स्रमप्तनना चाहिए । 
आचतलिफ उगन्‍्यास जन-जीबन ऊे भीवर चलने बाली प्राराजो को देखता फौर 
इन्हे सद्ृदखता के साथ अखित करता है। उस उपस्यासा में जन-मानस के 
द्वस्द्र रो चिश्ित परना चाहिए। इस जीयन मे कौन से तत्व बार्य कर रहे है, 
इसे उपन्यासपार जागरूरना के साथ देखता है और जपनी उला द्वारा यह 
दमित करता चलता दे कि दनसे कौस से तत्त्व परम्परागत है सवा यौन से 


२२० 
पस नयी समाज-ध्यवस्था वी देख हैं । नवीन नत्ततों में कौन प्रावीत तत्तो हे 
स्थान पर आये है औौर कौन समाझ वी जा उश्यववानुसार जपिक था ये हैं 
इस तत्तों मं रोस प्रगलिखीस है थौर फोन छासशीस ? इसी प्रकार ता 
भी बसाता हे हि प्राचीन परस्पराएँ क्सि सीमा तक आज के वरिवत्ति वात 
में लाभवरारी रद गई है औौर उनसे से गितमे उितन परखि्तत बी भाउस्या 
टै ? ये सारे प्रसव स्प्ट रूप से भचिलिक उपन्यासक्रार के सामने 9488 
भर उन्हीं प्श्गों को मुख्यतः वैज़र चलने गला जाचलिक उपस्यान पाकर 
उहा जा सासा दे । केबल फपषा के घांचलिक अयोगो को उद्देश्य करते, दिल 
घलने पाले उपस्यासप्रार जुछ भाषा सम्बन्धी नवीन प्रयोग अवश्य 25 
इससे हमारी यस्कृति और उपन्यास कसा का कोई ना होने वात्ा नहीं 
सस्टृति! खब्द यम” उपयर्गवुरक्त 'हु! थातु से म्रूपण अर्थ (ता कै 
भा भागम सरके 'क्तिन” प्रत्यय फरने से बनता है. । यदि इस चैप्टॉ 
जाधार धर उस शब्द का अर्थ किया जाय तो 'भुषणयुक्त सम्पक्‌ इृति या चेप्ट ! 
होता #। ढुछ [अन्य विद्वानों भें इसका अर्थ “वरम्परागत्र अनुस्युत चल्लार 
धताया है । इन अर्था म॒प्रथम में यदि कार्य की प्रपानता है तो (02 
संस्कार की। प्रग्रोजी 'वल्चर' (८ण/ण्ाघ०) शब्द के थजन का यह मोर 
माना जा सबता है और सासान्‍्यत उसो अं में प्रयुक्त भी होता है । मी. 
रूप मे जिन क्रियाओं, व्यापारों जथवा सान्यताओं हारा हमारा जावार किक 
परिप्कूत हुआ माना जाय तथा हमारी रुचि उन्‍्तय दो, उन सबको संस्कृति 
सीसा-रेखा मे स्वीकार क्या जायगा । 
'सस्कृति! के अन्तर्गत किसी अचल विश्लेप वी निम्न बाते आती ० मं 
(१) प्राकृतिक जोवन-- इसम प्राकृतिक स्थान, बन, उपबन, पर्वत, 
नदी, चनस्पतियाँ पुष्प, फन्न ज्ञाड, लता, मेत्रे, तरकारियाँ, प्चु, पक्षी, जलचरः 
कीट-पतग जादि आदि | 
(२) सामान्य जीवन---वावास-निर्माण किया, विचरण स्थान, 6९ 
पाव में भोजन के समय के पदार्ब-सेय, मुख-शोधन जादि दी वस्वुएँ, पात्रों ने 
चालको, पुरुषों, वालिकाणों और स्त्रियों के वस्त तथा अवसर विशेष पर इन 
बस्त्रो में होने पाले परिवर्तन, श्यृज्ञार-प्रसाधन, उवटन, स्नान, केशविन्यास 
पुरुप जौर स्तियो के जाद्यपण, देनिक प्रयोग में आने वाले वर्तन, बैंठन जौर 
३० के उपकरण तथा अन्य वस्तुएं, घातु तथा खनिज पदार्थ, सवारियाँ आई 
नादि। 








(३) पारिवारिक जीवन--परिवार का ग्रठन थौर सम्बन्धी, अमर 
के सम्बन्धों को सूचित करने वाले शब्दों का प्रयोग, परिवारों से दास-दासिः 
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जितना पिथित्र परानपुर गाँव है, उतनी ही विभित है इस गाँव यो 
चहानो । सारा कथानवः दुलारीदाय, पच कुण्ड आदि की पुरातन कथाओं और 
उनके रहस्मोदघाटन के पीछे घुमता है। जमीदारी युग से लेकर १६५७ नक के 
भूमि सुघारों तथा परिवर्तेनो को, जो विहार मे हुए है, विस्ी म कसी प्रकार 
रेणु ने बता दिया हैं। उपन्यास चूंकि चित्र-शेली में लिखा गया है, अत 
कोई चिन जब जहाँ पड गया वही दिखाई दे जाता है--उराके लिए लेखक को 
सम्बद्धना आदि की कोई चिन्ता नहीं रहती । चित्र अपने में इतने सजीव औद 
माभिक हैं कि पाठकों को उनके रंग अपनी ओर आकर्पित करके असम्बद्धता 
की ओर ध्यान ही नही देने देते । पात्रों वी सख्या यद्यपि वाफी है फिर भी 
डिक्न्स के पानो के समान वे सभी अपनी-अपनी कुछ विशेषताएँ रखते है और 
अलग-अलग आसानी से पहंचाने जा सकते है | कुछ नमूने पर्भाप्त होगे--- 

* मुसशी की चमडी भिश्वय ही गेडें बी चमडी जेसी है । उसवी खिघडी 
मू छो के अन्दर की भुस्कुराहटट को कभी मन्द नहीं कर सके हाक्मि साहव ।” 

“जित्तन का चेहरा सिंदस्या आम की तरह लाल हो गया है । आरक्त 
मुखमडल । ललाट पर बई नई रेखाएं खिच आई हैं । वतर ओठटो से घृणा मानी 
डप टप चू रही है ॥” 

४ छि--अं-- ऊं-- झें | दिलवहादुर पागलो की तरह चिल्ला रहा था, 
हाभ थी नगी भुजाली चमचमाती थी उसवे सुनहले दाँत की पक्तियों से मानो 
आग की चिनगारी छिटक बर निकल रही थी ।” 

नई मान्यताएँ प्राचीन पर्बो ८्योहारो कथाओं के महत्वो आदि पर 
अलनिएतास करना सिखाती है । रेण्‌ इराका उत्तर देते है--- 

कौस कहता है गेतई पव है? मैंने देनिक आयेभूमि और 
इण्डियन मेशनल टाइम्स रे लेख पटा है इस पर्व पर ।” 

इन पर्वों के साध्यम स ग्रामीण चित्रकला आज जीवित है । एक 
पूणियाँ के शाम-चकेवा” का चित्र देखिए--- 

“मिट्टी की शामा, मिट्टी का चकेवा। छोटे-छोटे दर्जनों विस्म थे 
पछियों के पुनले, अन्दी थान के चावल का पिठार घोलती है। पोतती है 

प्रत्येक घपुतले को । इसके बाद लिपे-पुतते सफेद पुनलों पर, पुतलो के पाँखों पर, 
आँखी पर तरह-तरह के रगटीप, फूलपत्ती ४ _ 

चौक लखनऊ का एक दृश्य बितना ययार्थवादी और आज के समाज 
वी दशा पर त्तीज्न व्यग्य करने वाला है-- 

* कटी फटी पत्तगो, भकडी के जालो, घोसलो, चिडियो, गिलहरिया 
और पीपजी के दानो से लदा, अनग्रिनत इसानों के चचत सन समूह सा 


कक 


प्रामीण सस्टृति के प्रतीक प्रास्ययोतों और बहानिमों व हम सेखु 
वलमद् ठाउर और सयार्थो के उनन्‍यासों मे देखते है। “चिरहीवचिरसुनत! की 
कहानी का ग्रीव दैसिए--- 
* रेशमी पढारे मैया फाडिके फेंकाउली--ई-ई. 
सोना के गहनवाँ सेंया गाँव से बेंटाउली-ई-ई, 
आज वे शहरी में सध्मवित्तवर्स की स्त्रियाँ सिने संगीत से विभेष रूप 
से प्रभावित हो रही हैं औौर उनदी प्राचीन गीतो का स्थान सिने सगीत या 
उसवी तर्ज पर चलमे वाला समीत ग्रहण वरता जा रहा है | जग्रे जी वे अतेव 
शब्दों को लेकर व्यग्य किये जाते हैं, देखिए-- 
“मदा तू तू न मुझयों सुनाया करो, 
माई डियर बहके बुलाया करो ।” 
रहन-सहन, खान-पान, खेल-तमाये, मसतोरजन-त्रीडा, अभिवादत- 
गाल्षियाँ, वेश-भूषा, रीति-रिवाज, ब्रत-यर्वे, लाच-कूद, वरविता-बहानी में प्राचीन 
और मवीन रूप इन उपन्यासों मे दिखाये गये हैं । इनका सघर्ष दिखाया गया 
है और इनका १रिवर्तित होता हुआ रुप स्पप्ठड किया गया है । 
आज के समाज में पिछली सम्मिलित बुद्धस्व व्यवस्था कसि प्रकार 
हानिक्र और गृहकलह का कारण बनी हुई है ये सारी बातें इन उपन्यासों 
में ख़ोलनर बताई गई हैं । 
मनुप्य और नारी ये बदलते हुए सन और उस पर पड़े हुए सस्कारों 
का सुन्दर चित्र 'सागर, लहरें और समुद्र” में दिया गया है। रत्ना जो एक 
मछुहारे की पुत्री होत के कारण परम्पदाग्रस्त है तथा नवीन शिक्षा में दीक्षित 
होने देश पपरण जीडन-स्तर को ऊँचा उठाने बी इच्छुक है, अधिद्धित प्रेमी 
यो त्यागवर शिक्षित मालिक से सम्बन्ध स्थापित करने वाली है। प्रेम में 
एक्वार असफ्ल होकर फिर डाक्टर से सम्बन्ध जोड बेठती है ॥ इस प्रकार 
हम देखते हैं कि समाज में अधिक और शेक्षिक परिवर्ततो के साथ ही 
हमारा समग्र जीवन बदल जाता है और साय हो साथ हम प्रानीन परम्परामों 
से भी जुडे रहते हैं । न पूर्ण रुप से पुरातन रह जाते हैं और न नवीन बन 
दाने हैं । 
जआातिविशेष के सामाजिक व्यवद्वार, परम्परा, नैतिकता आदि कों 
आधार बनाकर लिखे जाने याले आयतिक उपन्यासो में रायेय राघव का “कब 
सक पुकार आता है। करनट एक जराबमत्रेशा जाति है जिनमें नैतिकता के 
अन्तर्यत सौन प्रश्न सही आता है । उपस्यासकार ने सदय इस सम्बन्ध से अपनी 
डिप्पणी दो है-- 
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“कोई नैतिकता नही होती । इनके मर्द औरत को वेश्या बनाकर उसने 
द्वारा धन कमाते हैं। ज्यादातर यह लोग चोरी करते हैं' “ बरनटो में छूट 
है, वहाँ बोई बुराई सेक्स वे आधार पर नहो मानी जाती।* 

इस उपन्यास में करनटो के रीतिरिवाज, वातावरण, पुलिस के साथ 
उनके सम्बन्ध आदि का ही व्यापक और सुन्दर चित्र दिया गया है। इन लोगो 
से भी धीरे-धीरे झाकुरो और ऊँची जातियो के समान सम्मानपूर्ण ढंग से रहने 
की कामना उत्पन्न हो रही है, किन्तु उनके शोषणकर्तता इन्हे चैन से खान- 
कगाने और रहने नही देने, उनके हाथ में शक्ति होती है, अत शक्ति के बल पर 
डउनक। शोषण करते है । 

एक सगर वी सभ्यता का ब्यौरेवार इतिहास और सस्कृति के उत,र- 
चढावो का ब्यौरा देन वाली आचलिक उपन्यासो की जो परम्परा हैं, उसमे 
रुद्रजी का 'बहती गगा' माना जाता हे। सन्‌ १७५० से लेबर १६५० तक 
की काशी दी आचलिक विशेषत्ताओ को लेकर सभ्रह कहानिया के एकत्रित रूप 
में इस उपम्यास की रचना हुई है । इस उपन्यास से वायक वा स्थान बाशी 
को प्रदान किया गया है, इसका परिणाम यह हुआ है कि कथा में सम्बद्धता 
नही आ पाई है । भाषा की सहज स्वाभाविता ओर लहरदार शब्दावली द्वारा 
जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह आसानी से नही मुलाया जा सकता / “इन पात्रो 
के रोमाचमय जीवन को पढ़कर थोडी देर के लिए हम अपने वो उनके स्थान 
में रखकर सुत्र पाते हैँ । काशी राज्य के सस्थापक राजा बलवन्त््तिह का 
पौरुष, नागर और भगड शिक्षुक, जो गुण्डे कहे जाते थे, विन्तु जिनका हृदय 
मोम के समान दूसरे के दुख से पिघल उठता था और दूसरे की प्राण-रक्षा मे 
जो अपने जीवन को नगण्य समझते थे, की अद्भुत मस्ती और सजीवता, गाडी- 
वाल क्षीगुरसिह की भावुकता एवं कलाप्रियता, भग्रड भिक्षुक की रानी पत्नी 

मगला गौरी का सयम एवं सतीत्त्व, अपने सरस कण्ड और कठाक्ष से भावुवा 
हूदयों को विद्ध करने वाली दुलारी मनिहारिव की कमलपत्रवत्‌ निर्लिप्तता एव 
कला-्साधना, ग्रगा पान वाली की मादक रहस्यगयता आदि बहुत दिनो तक 
हमारी स्मृत्ति में सुरक्षित रहते है (! 

इत्द फ्रमयर ऋण चेत्लदे हैं. सके उपन्यात्तो; की आगर्चालक परुम्यक्ष हमारे 
साक्कृतिक जीवन का चित्र है। हमारी सस्क्ृति जितने समग्र रूप मे आचलिक 


उपन्यासों द्वारा हुई है, अन्य विधाजों द्वारा नही । आचलिक उपन्पाधो को 
आज के युग का सास्कृतिक-चित्र कह जा सकता है । 


तृतीय खण्ड 


१३, हिन्दी उपन्यासों की पूर्च पीठिका 


महाकाब्य को जीवन वा पद्य-वद्ध उपन्यास कहा जा सकता है, किन्तु 
उपन्यास और महावाव्य मे उतना ही अन्तर होता है, जितना पद्य ओर गद्य 
में । पद्य मनुष्य के भावव' क्षणो को अभिव्यक्ति है तो गद्य में मनुष्प की 
भावुकता चिन्तन-परक हो उठती है । इसीलिए महाकाव्य वी अपेक्षा उपन्यास 
में जीवत-यथार्थ था अधिवा ठोस धरातल होता है भौर यही बारण है कि 
ऊपन्यास रजन के साथ-साथ मानव के मन मे विचारों की अदम्य उत्तेजना 
उत्पन्न घरने घाला होता है । महाकाव्य की अपेक्षा यह जीवन के अधिक निकट 
द्ोता है । उपन्यासो में मानव-जी वन के यथार्थ और म/नव-जीवन की विपमताओो, 
जदिलताओ और समस्याओ से सथर्ष तथा मनुष्य के हर्ष-विषादों के चित्रण 
की विशेषता सर्वेधा आधुनिक काल की विशेषता है। ऐसे चित्रण की, जिसके 
माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को सथर्प-सकुल तस्वीर देख सके और जीवन 
की गहन समस्याओ से सघर्ष की प्रेरणा ग्रहण कर सके तथा साथ ही जीवन- 
सौन्दय्य की आन्तरिक और चाह्य के लिए मानव-प्रयत्त की लालसा और ललक 
को अपने जीवन का भी अग बना सके एवं जीवन-सौन्दर्य के चित्रण से अपना 
रजन कर सके | प्रादीत काल मे हमारे देश के साहित्य का अधिकाशत यह्‌ 
कार्य महाकाव्यो द्ारा ही होता था। गय में केवल एक ही ऐसी विघा थी 
जिसमे मानव-जीवन का समवेत चित्रण होता था--और बह थी नाटक ! 
यद्यपि कथा साहित्य भी था, किन्तु कलात्मक लालित्य के अभाव में उसे 
साहित्य मे वह स्थान न श्राप्य हो सका, जो महाकाव्यो और नाटकों को 
हुआ । उस प्राचीन कथा साहित्य मे उपदेश का स्वर ही अधिक मुखरित 
था। सस्क्ृत साहित्य में तो 'कादम्बरी' जैसे प्रयास हुए भी, जिन्हें रास्कृत 
साहित्य के' उपन्यास कहा जा सकता है, किन्तु हिन्दी मे आधुनिक काल से पूर्वे 
ऐसे प्यास नहीं मिलते, जो हैं भी, वह नगण्य हैं। इसके कारणो पर हम 
भागे विचार करेंगे, जहां आघुनिक हिन्दी उपन्यासो के उद्भव की परिस्थितियों 
का विवेचन करेंगे ; यहाँ तो हिन्दो उपस्यासो की पूर्व पीठिका पर सक्षेप्र मे 
विचार कर लें । 
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तो, महावाब्प घजा तिसी जाति थी 5 समृद्धि और सब्यता वी 
अभिष्यत्ति फोगो है, धए उपस्थास मे उसवी विषमताएँ, जदिसताएँ भौर सर्प 
भादि शपने श्वरूप को गापार बग्ने का अपन बरठे हैं । प्रचा-माहिस्प मे जहाँ 
जीवन प्रतिपिम्यित होता है यहाँ सोव-रजन मा उद्देश्य भी टसेने साध प्रारम्भ से 
सफर रहा है, शिंगया प्रदत्त वर्ते पर भी पया-शाहिस्य से अथ सब भम्बन्ध 
विच्छेंद नद्ठी हो सया है । 
सस्ठूत साहित्य गे फ्थधाओं पा उपयोग उपदेश देने थे लिए स्ज॑प्रणम 
पिया गया £, विस्सु इन उपदेशों से मधा-्तत्त्य प्सीसिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत 
होता है. दि इन्हें सोप-४वि का अनुमोदव उपलब्ध था। मानवन्मस्पत्ता का 
वियास जबसे हुआ # यथा गा प्रचला भी उसी समय से हुआ है । साहित्य भी 
गाटया आदि क्रय विधाणों थी उत्पत्ति बे विषय भें अनेया विद्वालो बा मत है 
एि जीवन की विया के साथ ही उनया उदस हुआ दै। उससे इतना भीर छोड़ा 
जा सबता है दि सातय यी जीवन-कियाएँ ही वा या स्वरूप घारण कर देंठी | 
हाँ, उनसे कल्पना थे सिए भी मयेध्ट स्थान रहा। प्रारम्भ मे जीवन, कला और 
मथा इतने एबरूप रह होंगे वि उन्हें मलग-मलग स्वरूप में देख पाता सम्भव 
नहीं रहा होगा । जँसे जैसे सम्यठा विकसित हुई, धर्म, दर्शत, इतिहारा, काध्य 
और क्या भी अपने मिश्चित स्वरूप मे विकसित होने लगे । भोन, मिप्त भौर 
भारत सभी प्राचीन देशों की रास्यताओं मा विकास इसी यथन मी प्रुष्टि का 
इतिद्वास है। जहाँ धर्मोपदेश के लिए क्याओ या प्रयोग हुआ, वहाँ धीरे-धीरे 
उनमे लाक-रजकता भी बढ़ने लगी । ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण और उपनिपद्द इस 
प्रकार बी जनेक कथाओं रे भरे थड़े हैं ॥ इन कथाओं यो उपास्यान नी सजा 
दी गई थी । सभी--वामदेव, रोहित, जावालि और नचिकेता के छपाध्यान॑ 
इनके गुप्रसित्ष उदाहरण है । उपनिपदो से जो क्याएं आई हैं, उतमे यद्यपि 
आदर्शवाद मा भी पुट € फिर भी वह आदरणणे ययाथे जोवन से सटा हुआ और 
उस पर आधारित हैं । समस्याएँ तो निविवाद रूप से मौतिक और मानवीम 
है, फिसतु उतमे अति मानवीय दत्त्वो का भी ययेप्ट रामावेश किया गया है | 
इन उपास्यानों से जीबन वा रात्य ययार्थ रूप से चित्त किया गया है। 
जावल बी बधा मे घह स्पष्ट किया यपा है पैक ब्राह्मण वो सत्यवादी होना 
चाहिए । किन्तु उसने जिस सत्य का उद्घाटन क्यि। है, उससे तत्वालोस सामा* 
जिक-यथार्थ का स्वरूप स्पष्ट हो जाता ८ । जब सत्यकाम ग्रौतम वे पास 
विद्याष्ययत करने गया तो ग्रौवम ने पूछा कि सुम्दारा गोत्र क्‍या है 7 जब 
उसने अपनी खाता के कथन को डुद्दरा दिया कि यौवन-काल गे अनेक व्यक्तियों 
से सम्बन्ध होने के कारण उसके पिता के सम्बन्ध में निश्चित छूप से हुछ मी 





ल्‍ केक 


बहा जाना सम्भव नहीं है । बह कथा तत्वालीन समाज की दशा पर सुन्दर 
च्यग्प है । 
सरदृत साहित्य के दूसरे दौर मे साहित्य को जब घधम्मशास्त्र से अलग 
करके देखा जाने लगा तो क्या-साहित्य ने मधिक विवस्तित स्वरूप ग्रहण 
किया | वाणभट्ट वी 'बादम्बरी' इस दिशा में सर्वोत्दष्ट उपलब्धि है। 'कादम्बरी' 
के अतिरिक्त मनोरजन के तत्त्व को स्वीवार करके अन्य अनेक फथाएं लिखी 
गई ह सस्कृ त, प्रादृत, अपक्रश आदि भाषाओं मे अनेक कथाएं उसका प्रमाण 
हैं। पच-तच्, हितोपदेश, बृहत्कथा, वैताल-पचर्विशितिका, सिंहासन द्वातिशिका, 
शुक्रसप्तमी तथा दशकुमारचरित (दण्डी रचित) आदि बथाएँ भारतीय लोब- 
बथा परम्परा को आधार-शिला हैं। इनमे यथार्थ और क्त्पना दोनो का 
सुन्दर सामजस्य है । यद्यपि प्रेत और भोग की प्रधानता का दोप इन कथाओं 
पर लगाया गया है किन्तु इनके साध्यम रे इनगे तत्कालीन समाज की जो क्षाँती 
मिलती है, उसे इतिहास भी देने मे असमर्थ सिद्ध हुआ है। 'कादम्बरी' का 
कथानक मौलिक न होकर “बृहत्कथा' का आभारी है, किन्तु उसकी चित्रमयी 
कल्पना तथा भाषा की आलकारिक शैली अभूतपूर्व है। 'कादम्बरी' और 
'हपंचरित्' में वे गुण हैं जो सरकृत काज्य ये” लिए शोभाषर हैं ।* 

'जात्तक कथाएं भी प्राचीन कथा साहित्य का स्वर््प उपस्थित करती 
है । जातवोी में भौतम बुद्ध के पूर्व जन्मो की कथाओ का सग्रह है। यद्यपि ये 
कथाएँ कहानियों के ही अधिक निकट हैं तथा इनमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओ को 
रसात्मक स्वरूप देने की ही चेष्टा है, फिर भी चूंकि सारी कहानियों के प्रमुख- 
पात्र (नायक) बोधिसत्व (गोतम बुद्ध) ही है, अत सारी कहानियों से श्रमष्ठि 
रूप मे उपन्यास के ही दर्शन होते हैं। इन जातकों में ललगलीन सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नेतिक तथा व्यावसायिक आदि सभी समस्यातरी 
का सम्यक्‌ चित्र मिलता है। यद्यपि इस चित्रण मे अतिरजना से कार्य क्षिया 
गया भतीत होता है तथा वोद्धों के विरोधी ब्राह्मण आदि के प्रत्ति पक्षपातपुर्णे 
इष्टिकोण स्वीकार किया गया है, फिर भी उसमे यथार्थ के प्रत्ति आग्रह अधिक 
प्रतीच होता है । सत्कालीन समाज के ज्वजन्त प्रश्तो को इन जातकों में उठाया 

गया है और फैन हुए म्रम का विनाश करने के लिए (ब्राह्मण-धर्में को सन्तुलित 
करने के लिए) उपाय भी सुझाये गये है । जातको का उद्देश्य घासिक था । 
तत््वालोन समाज की सादी विधमताएँ सामने लाना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं 
था, इसलिए जावककार सारी सामाजिव मान्यताओं को चुनौती नही दे सके | 


१. 'हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ मे “हिन्दी उपन्यास! शीर्षक निवन्‍्ध : मसिन 
विलोचन शर्मा । 


रेहे० 


से सुपारत ही बने यरे, भान्तिकारी नहीं । वैउक्तिर सादा (ठव) बा बायथव 
सेने मे! बारणं आगे चतवर चादे गौद सम असाम्राशिर हो गया हो, किस्‍्यु 
जातका में स्वस्थ सामाजिद इृत्टि रा॑प्र दिखाई देती हैं। उतमें जीवन को 
उसवी समरप्रता में स्तरीकार दिया गया है तथा उसके दोनों पहुशषु स्पष्द दिखाये 
गये हैं। जहाँ द्यभिवारिषी ब्राद्यय परनी का वित्र है, यहाँ परोररारी तथा 
मुशस धूर्पारिय भो है | जहाँ एव और 'डावने ह वीं दुसरी ओर परोतवारी, 
“अश्य' हैं। संथपि पोड़े सातवी मापा बोलते सथा समुद्रों को एर ही छत्राव 
में वार पर जात हैं मौर अपने साथ दाई सौ वनियों को भी उद्यावर सा 
सब हैं, विलु दोधिसरव से राम्याीया३ होने थे बपरण इसे रस्य हो माना 
जायगा। गूर्पारिक जाता में मारतीबों वी विदेश यात्रा (समुद्र द्वारा) या 
सुस्दर यर्णन मिलता है, शिशमे बताया गया है कि भारतीय घ्यापारी वितते 
शुशल और गौर होते थे, जो बिना चिन्ता किये समुद मे जहाज खादकर खल 
देते थे मोर सासो पश्चात्‌ यहीं किसी देश में पहुंचते थे । कमी-कर्मी उसके 
जहाज द्वटद भी जाते थे ओर वे लोग हुवे जाते ये । उनमे से कुछ जहानों वे 
शब्तों आदि पर बैठकर किसी ठापू भे जा फ्रेसवे थे और जगली जातिथी मे 
आहार बन णाते थे। कोई-शोई परोपव्रारी ब्राह्मण परदेश में अपने देश वे 
नाई आदि सेयकों वो रदा। अपते से अधिक करता थ। और अपने भोजन 
फो भी दुसझे कोदे देता था और स्वत ग्रती खतकर भूख के बष्ट की 
परम वे साम पर तपस्था कया रूप दे देता था। जीवन की इस विविधता का 
सुन्दर चित्रण जातकों की विधेपता है ॥ 
जब मै कथाएँ कबिता के साध्यप्त को स्वीकार करके चली तो हिन्दी के 
प्रारम्मिक कपल मैं महाकाब्यों तथा सुकी प्रेध्तास्थानों बाग स्वरूप विकसित दोने 
लगा। यह परम्परा भक्ति, रोति और आधुनिक काल तक बदुश्ण रही है । 
अनेव' लोक-कचाओ को मी साहित्यिक रुप देकर धुष्ट मनोवृत्ति वाले सहृंदयों 
के समक्ष रखा गया । डा० इ्यामसुन्दरदास ने सूफो पेमाख्यानों को उपन्यास का 
प्रारम्भिक रूप माना है |" यद्यपि इस्हे उपस्थास का प्रारस्भिव स्वरूप तो नहीं 


१ हिंदी के उपत्याप्त आधुनिक समय की उत्पत्ति हैं। परन्तु ध्यान दगर 
देखने से इनकी परम्परा प्रेमाख्यानक कवियों वे पयो से ही आरम्म हीती 
दिखाई देती है । वही इनका आदिम रूप समझना चाहिए ॥ ऐसे आख्यान 
या उपाब्यान प्रचुर सख्या मं सूफी कवियों ने लिबे, अत उनमे 
आध्यात्मिकता वी अस्तर्धारा भी बहती रही। परन्तु इस कपाओं का 
विन्यास प्रमुख रूप से ओऔपन्यासिक हुआ है +! ('साहित्यालोचन' 
ज्षप्ठम सस्करण, ० श्रूद |) 


श्२५ 


माना जा सकता, किन्तु कथा का तत्व इनसे सर्वत्र उपस्थित रहा है॥ इन 
काव्यों को डा० द्विवेदी ने उपस्यास-जातीय कथा-काव्य कहा है ।१ और यह 
भी माना है कि इन्हें उपन्यास नहीं कहा जा सकता है| 
आधुनिक उपन्यास और प्राचीन कथा साहित्य मै कला और विपय की 
दृष्टि से अपार भेद है। प्राचीन कथा साहित्य में काव्यात्मक वर्णेन का आग्रह 
विशेष है । जीवन की गति का और कथा तत्त्व का अभाव है । 'कादम्वरी' मे भी, 
जिसमें एक ऋ्रमबद्ध कथा है और उपस्यास कला के काफी सिक्‍ट है, कथा 
तत्व और कथा विकास विशेष नही है | काव्यमय वर्णन ही अधिक हैँ । चरिभ- 
चित्रण, कथा-विन्यास आदि को दृष्टि से भी आधुनिक उपन्यासो से उनकी 
कोई समता नहीं है । यह बात और है कि आज कुछ लेखक उन प्राचीन कथा 
शिल्पो के आधार पर आधुनिक उपन्यास लिखने की नई टेकनीक का प्रयोग 
कर रहै हैँ। उदाहरण के लिए, धर्मधीर भारतो के उपत्यास 'सूरज का सातवाँ 
घोडए को ले सकते हैं, जिसकी प्रत्येक कथा पचतन्त्र, दशकुमार चरित या 
बैंताल पचीसी आदि की कथाओ की तरह एक दूसरे से पृथक्‌ होते हुए भी 
भाव और चेतना तथा कहने वाले की हृष्टि से एक सूत्र भे सम्बद्ध हैं + 
आधुनिक काल मे आकर जब अगरेजी राज्य देश मे पुष्ट होकर स्थायी 
स्वरूप धारण करने लगा तथा विज्ञान और समाज-सुधारक के प्रचार-कार्य 
में अधिक प्रगति आने लगी, तो उसके लिए अधिक व्यापक और सुलभ साघन 
गद्य का आविर्मावे हुआ । यद्यपि खडी बीली गद्य का पूर्व रूप तथा ब्रजभाषा 
गद्य का स्वरूप परम्परा से चला आ रहा था और साधारण जनता उसका 
उपयोग अपने देनिक जीवन में करती थी, फिर भी उसे साहित्यिक स्वरूप इसी 
काल मे प्राप्त हुआ । ईसाई मिशनरी धर्म-प्रचार हेतु जनता के मानस-स्षेत्र तक 
प्रवेश कर जाना चाहते थे और इसपेः लिए उन्हें उनकी दैनिक प्रयोग की भाषा 
मा भाध्यम ही सबसे उपधुक्त प्रतीत हुआ । राजनीतिक दृष्टि से शासक और 
शासित्त के बीच कोई ऐसा भाषा सम्बन्धी माध्यम अपेधित था, जो दोनो को 
एक मानसिक स्तर पर लाने मे समर्थ होता । ग्ूरोप मे गद्य का प्रचार कई सौ 
ब पूर्व स्रे हो रहा था और अनेक देशो मे ग्रद्म-साहित्य अपनी चरम सीमा 
चक विकसित हो चुका था, इसका आवश्यक परिणाम हिन्दुह्तान की भाषा- 
समस्या पर भी पड़ना स्वाभाविक था। ईसाइयो के धर्मे-प्रचार-अभियान के 
परिणामों को देखकर राष्ट्रभक्त जार्यत्माजियो का मन मानस ब्यथित हो 
डठा और उन्होने भी आर्येस्रमाज का प्रचार त्तया शुद्धि कार्म शीक्रता से 


१. “साहित्य-विवेचन' : सुमल, मल्लिक, यू० १७२ 
३. “हिन्दी साहित्यां ; डा० हजारी प्रसाद दिवेदी, पूृ० ४१३॥ 





श्श्द 

मरा गबते हैं। हमे हिसदी-उट्री के उस साम्प्रदायिक अत्वामाविब' भेद वो 
मिडासा प्टोगा ठभी सह सम्भव हो शयता है। द्विन्दी उपस्यात्त घाहित्प साषा 
की एृष्टि मे माफी छझदार शा है । लगन्‍्याथारण यी भाषा जिसमें उँ कौर 
द्विग्दी कै! शब्रों था भेद नहीं रहा है, उपन्यासों शी सामास्यतः भाषा द्वोसी है । 
अर. उपस्याग दोनों माषाओों ये सेंद को द्वूर करने में सक्रिय मोग देता भी 
रहा है भर आगे भी देता रहेया। 


१४. हिन्दी उपन्यास का क्रमिक विकास (१) 


प्रारम्भिक युग 

हिन्दी साहित्य मे उपन्यास का प्रारम्भ भद्य के विकाससे जुडा हुआ है । 
उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ के साथ हो उपन्यास का प्रारम्भ माना जा राकता 
है । शिवनारायण श्रीवारतव ने हिन्दी उपन्यासरो के दिकास को “आदि काल! 
और “आधुनिक वाल' मे विभाजित किया है ।" आचार्य शुक्ल ने इसे उत्थानो 
में विभाजित किया है, किन्तु इस प्रकार के वर्गीकरणो को कुछ आलोचक 
अस्वाभाविक और “निष्प्रयोजन! कहते हैं? तथा उपन्यासकारो के नाम पर 
पडने वाले कालो ओर युगो को भी अयुक्तिपूर्ण बताते हैं, किन्तु काल-विभाजन 
को कही भी इतना पूर्ण और परस्पर असम्बद्ध नहीं कहा गया है कि एक सुग 
(काल) मे दूसरी प्रवृत्ति का एकान्त अभाव स्वीकार किया गया हो । विभाजन 
ना तात्पयें केवल यह रहा है वि' इस युग में एक विशेध प्रकार की मनोवृत्ति या 
साहित्यिक विशेषताओ का प्राधान्य रहा । हिन्दी उपन्यास ने अपने अल्पकालीन 
जौबन मे ही भारी प्रगति क्र ली हे, जब तक उसना काल विभाजन करके 
विशेषताओ का उल्लेख न होगा, तब तक सब कुछ अस्पष्ट ही रहा आयेगा। 
मूरोप आदि भ, जहाँ इस प्रभार के काल विभाजन विश्लेषण भे सहायक सिद्ध 





१. हिन्दी उपन्यास (तृतीय सस्करण), पूृ० ५६ ॥ 

२ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” (सशोधित सरकरण) । 

३ हिन्दी उपन्यास के स्वल्प-परिसर इतिहास के अध्ययन के लिए काल- 
विभाजनो को, जिन्हे साहित्यिक इतिहासकारो ने “उत्थान” की सज्ला दी है, 
मैं निष्च्रयोजन पाता हूँ । इसी प्रकार उपन्यासकारो के नामानुसार विभिन्न 
स्कूलों, और साहित्यिक व्यक्तित्व के आधार पर थुकारे जाने वाले युगो 
वो भी अपने उद्देश्य में लिए मैं महत्वरहित विभाजक चिह्न-मात्र मानता 

37 ('हिन्द «व व प्रवृत्तियाँ' मे 'हिन्दी उपन्यास! शीर्षक निवन्ध नलिन 
विलोचन णर्मा, पृ० १-२) 
र३६ 
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प्रारम्भ जिया । शड़ी बोली हिन्दी बंध ठतते अचार का ली साप्यम बसी । 
सटे बोसी धध् भारत मे अग्रैजी शासा स्यावित होते हे पूर्व से को शल्वासीर 
राजगोतिक कारणों से एव श्रवार से समरय भारत की बह प्रपर्तित भाषा बन 
गई थी। शुगलगाती शाया बाल में दिल्ली के आस-पास बी यह भाषा परी 
गोधी हीाखीस श्यापारों ये, सैनिक बे राथा शास्त्रों हे माध्यम से सारे 
भारत में पंस भुगी थी, वधदि उससे उद्बृबन अधिक था, सेविय भाषा का 
दाँघा सद्डी योती का ही था वेवपत शब्द छह थे थे। अत थबग्रेजी को तन 
अपसी उपरोक्त राजगैतिक रवापं-पूति तथा अपने भर्म-प्रयार में लिए एक 
देशी भाषा थी आवश्ययता पड़ी, तो हिन्दी सडी बोची ही उस गौरय का एप 
रायी । स्थामी दयानाद तथा अन्य भारतीय घासिक सुधारवादी आन्‍्दोलफो न मी 
उसे ही अपने बाय॑ मे! लिए उपयुक्त राम | अंग्रेजो वे लिए हिस्दी रंडी गोपी 
या प्रचार अपने राजमीतिफ स्पार्य थी हृ्टि से मरत्य रखता था, लेगिन 
तततालीन धुधारवादी आन्दालफो न उस राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अम्पुत्यात 
ओर राष्ट्रीय जागरण का वाहक होते का ग्रोरव और सहत्व प्रदात विया । 
इस प्रगार से आरम्भ से ही हिन्दी सडी बोली देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण 
की प्रयीक वन गई और राष्ट्रीय चेतना बाय तत्त्य उसवा भूल आगार बल ग्रया/ 
जिस पर उसका विकार टुआ । इस प्रफार स्वदेशी की भावता वे साथ 
टिवदी या सम्बन्ध जोदा गया जिसन ग्थ बे विज्यस में अन्नूतृ्वं योगदान 
जिया । प्रेस वी खुविधा तन होने व बारुण प्राचीन और सध्य बाल में पर्यतों 
प्रधानता स्वीकार की गई थी । जव प्रेरा आ गया और मुद्रण कला के प्िशाप्त 
ने पुस्तकें छापकर क्षान होत् के सरशण थी सीमाएँ विस्तृत पर दीं तो पच्य के 
प्रति आग्रह बम हुआ और ग्य की ओर ध्यान गया । गद्य बी और उस समय 
ध्यान जाने वा एक और भी बारण था ओर बह यह कि अग्रेजों वे साथ 
आयी नई सम्यता, रास्कृति, शासन-व्यवस्था, आधिक-व्यवस्था, जो उसे 
योरोपीय औद्योगिक क्रान्ति से मिली थी, केः सम्प से जीवन के विविध दोतों 
में जो जडिलता आई और नई समस्याएं तथा सपपे उत्पन्त हुए और उसके 
कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसका सामना बरने के लिए गद्य हो 
उपयुक्त और समर्थ थी, क्योदि गद्य घहसस्यवा जनता मे भावों नी अभिव्यक्ति 
का माध्यम हैं। इस नई परिस्थिति से सम्पूर्ण जनता प्रभावित थी और उसे 
सथुक्त रूप से उसबा सामना बरना था, अत इस काल में गद्य का विकास 
होना राजनीतिन तथा ऐतिहासिक हृष्टि से सित्तान्त स्वाभानिषा था। सं 
१८५७ ई० वे! विद्बोह से पर्व भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कोई 
अतिवन्ध नही था। विद्रोह-काल मे उनकी स्वाघीमता समाप्त फ्र दी गई थी? 
पत्रों के सम्पादक केबल विरोध कर सकते ये, नो परते रहे । जब १८७८ से 
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लार्ड लिटन ने वनविमूलर प्रेस एक्ट” बनाया, तब तो रही सही स्वतन्बता भी 
समाप्त हो गई । बयेप्ट विरोध क्या गया विन्तु शासव होने वे” नाते उसने 
डुछ भी न सुनी | इस एक्ट के कारण हिन्दी गद्य की प्रगति जो रुकी तो क्यफी 
समय तक रुकी ही रही । यद्यपि लार्ड रिपन ने इस जत्याय को समझबर प्रेस 
एक्ट! रह कर दिया, विन्चु हिन्दी के प्रोत्साहन का कार्य जो पिछडा सो 
पिछडता चला गया । लेक्नि ऊद्द' को अदालत की भाषा स्वीकार कर लेने से 
हिन्दी-प्रेमियो मे एक जोश पेदा हुआ और हिन्दी के लिए कार्य होने लगा। 
इससे हिन्दी-उद्' के बीच हुक साम्प्रदायिकता की अस्वाभाविव खाई उत्पन्न 





गद्य साहित्य के सम्पक् से गद्य को विधिध विधाओ--उपन्यास्र, निधन्ध, नाटबः 
आदि वा स्वरूप सामने आया और भारतेन्दु ने उन सबसे प्रेरणा ग्रहण बर 
हिन्दी मद्य साहित्य नी विधिध बिधाओ का सूत्रपात कर दिया। इसमें हमारा 
प्राचीन सस्कृत साहित्य उतना प्रेरणादायना सिद्ध नही हुआ, जितना अग्रेजी 
साहित्य और बगला, मराठो गादि श्रन्तीय साहित्य । नाटक के क्षेत्र मे तो 
संस्कृत की प्रेरणा ने अवश्य योग दिया, किल्छु उपन्यास, कहानी, नियन्ध आदि 
में उसका कोई हाथ नही रहा । कहानी, निबन्ध आदि की भाँति हिन्दी उपन्यास 
साहित्य आरम्भ सै ही अग्रेजी तथा अन्य प्रान्तीय उपन्यास साहित्य से प्रेरणा 
अहण कर विकसित होने लगा । 

हिन्दी उपन्यास साहित्य की पूर्व पीठिका के उपरोक्त विवेचन में हमसे 
न सिर्फ हिन्दी उपन्यास साहित्य ही बरन्‌ समूचे हिन्दी साहित्य की दो मूलभूत 
चेततनाओ की ओर सकेत्त क्या है--एक तौ राष्ट्रीय उत्थान की चेतना और 
दूसरी हिन्दी-उद्द' की अस्वाभाविक राम्प्रदायिकता की चेतना । इस दूसरी 
चेतना ने पहली चेतना को भी काफी सीमा तक प्रभावित किया है। यह 
चेतना हिन्दी गद्य साहित्य ही नही, वरन्‌ समूचे आधुनिक हिन्दी साहित्य--गद्य 
और पद्य दोना के मूल मे विद्यमान है! आधुनिक हिन्दी साहित्य की इस 
एकागिता और साम्प्रदायिक सकीर्णता को समझबर और स्वीकार 'कर ही हम 
आज जब हिन्दी को राष्ट्रीय एकता की श्रत्तीक राष्ट्रीय भाषा का गौरव प्रदान 





१ आधुनिक हिन्दी साहित्यः (प्रथम सस्वरण) लक्ष्मी सागर बाष्णेय, 
बू० २६१ 


२३८ 


गरा शावते है। हमे हिल्दी-उद के उस सास्यथदायिय अस्वाभाविव भेद को 
मिटाना होगा हभी यह गम्मव हो सपता है। हिन्दी उपस्यास साहि्प भाषा 
वी दृष्टि गे मापी उदार रहा है| जत-सापधारण वी मापा जिसमें उद्' और 
हिन्दी थे शब्दों वा भेद गहीं रहा है, उपस्यासों पी सासास्यत- भाषा होती है $ 
अत. उपन्यास दोनो भाषाओं पे भेद कौ द्वूर करने में सक्रिय योग दैता भी 
रहा है और आगे भी देता रहेगा। 


१७. हिन्दी उपन्यास फा क्रमिक विकास (१) 


प्रारम्सिक युग 

हिन्दी साहित्य मै उपन्यास का प्रारम्भ गद्य के विकास से जुड़ा हुआ है । 
उप्तीसवी शताब्दी के प्रारम्भ के साथ ही उपन्याप्त का प्रारम्भ माता जा सकता 
है । शिवनारायण श्रीवास्तव मे हिन्दी उपन्यासो के दिवास को आदि वाल! 
और 'आघुनिक काल' में विभाजित किया है ।" आचार्य शुबल ने इसे उत्थानो 
में विभाजित किया है, किन्तु इस प्रकार के वर्गीकरणो को कुछ आलोचक 
अस्वाभाविफ और 'निष्प्रयोजन' कहते हैं३ तथा उपन्यासकारों के नाम पर 
पडने वाले कालों और युगो को भी अयुक्तिपूर्ण बताते हैं; किन्तु काल-विमाजेन 
को कही भी इतना पूर्ण ओर परस्पर असम्बद्ध नही कहा गया है कि एक ग्रुग 
(काप्त) में दूसरी प्रवृत्ति का एकान्त अभाव स्वीकार किया गया हो । विभाजन 
का तात्पय केवल यह रहा है कि इस युग मे एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति या 
साहित्यिक विशेषताओ का प्राधात्य रहा । हिन्दी उपन्यास ने अपने अल्पकालीन 
जीवन मे ही भारी प्रगति क्र ली है, जब तक उसका काल-विभाजन करके 
विशेषताओं का उल्लेख न होगा, तब तक सब मुछ अस्पष्ट ही रहा आयेगा । 
यूरोप आदि से, जहाँ इस प्रकार के काल-विभाजन विश्लेषण में सहायक सिद्ध 





१. 'हिन्दी उपन्यास” (तृत्तीय सस्व॒रण), पृ० ५६ ॥ 

२. 'हिन्दों साहित्य का इतिहास' (सशोधित सस्करण) । 

३. “हिन्दी उपन्यास के स्वल्प-परिसर इतिहास के अध्ययन के लिए काल- 
विभाजनो को, जिन्हे साहित्यिक इतिहासकारो ने “उत्थान! की सज्ञा दी है, 
मैं निष्प्रयोजन पाता हूँ । इसी प्रकार उपन्यासकारो के नामानुसार विभिन्न 
स्कूलो, और साहित्यिक व्यक्तित्व के आधार पर पुकारे जाने वाले युगो 
को भी अपने उद्देश्य के लिए मैं महत्वरहित विभाजक चिह्त-गात्र मानता 

४! ('हिस्द.. «क्त का प्रवृत्तियाँ' मे 'हिन्दी उपस्यास' शीपंक निबन्ध : नलिन 
विलोचन शर्मा, पृ० १-२) 
रशे६ 


श्थ्२ 


उछावा है ।भारतेन्दु गे उपन्यास फे क्षेत्र में स्थथ गौमिक' उपन्यास सिलब 
अपने यमकालतीन अन्य उपस्थागगारी को प्रीत्माहित विया कया उपन्यास वियया 
मे अनुष् व वातायरण तैयार क्रिया, उस्टोने विशोरीलात गौस्वासी, * देवीप्रमाद 
धर्गा।१ राघाचरण गोस्यागी,? बाविशरप्रताद सपी, गौपालराम गद्दमरी/+ 
गोपुलयाप,! और राधाहृध्टदास* आदि यो उत्साहित करवे जी प्रव- 
प्रदर्शन किया उससे हिन्दी उपस्यास-भण्डार बेंविष्प वी ओर सींद्रतां से 
अप्रसर होने सगा । 
इस माल के उपत्यागयारों से किमोरीलार गोस्वामी + का स्थान सवसे 
महत्यपूर्ण है। यह्लभ सम्प्रदायथादी होने मे वारण 'मरिवेणी' में ततवालीत 
प्रयत्तिशीत सामाणिव सस्या आयेसमाण के विरद सनातन धर्म वा सप्यन 
फिया गया है। उन्होंने हिन्द्रू और हिन्दी पी अप्रेज और अप्रैजी तथा मुसलमान 
और उद्ू से रखा या सन्देश भी दिया है । उन्होंने जहाँ बद्दी सागाणित दोप 
ओर दुरीतियों का विश्रण करने वा भ्यास किया है,< यहाँ वह पसजोर &ी 
रह गये हैं, शक्तिशाली रूप तस्तुत नही वर सभे' हैं । भारतीय दतिहास की 
अपेक्षा उनये' सामाजिय उपत्यास बल्पता प्रसूत्त घटनाओं बे लेबर ही चलते 
है । दो घीर बालाओ के अरितों इारा पतिम्रत धर्म और हिन्दू धर्म थी रक्षा 
मप्र जादर्श रखा गया ।* उन्होने पात्र तो संधा बल्पित ही स्वीकार बिये, हाँ, 
बाताबरण मे ऐतिद्ामिक्ता फो भ्रश्नय प्रदान गिया। इनमे बल्परा और 
ऐतिद्वासिक वातावरण के अपूर्व मिश्रण से ऐतिहासिव रौमास का सा भानन्द 
झआ जाता है | गोपालराम गहमरी ने उपन्यास शुद्ध सामाजिष' हैं जिनमे अग्रेजों 
कै शासन से प्रभावित भारतीय समाज बी परिवर्तित होती हुई दशा का सुन्दर 
जित्रण है । जब दो सम्यताएँ मिलती हैं तो श्रक्तिशाली (शासक) सम्यता का 





जिवेणी (१८८८), स्वर्सीयजुसुमभ (१८८६), दृदयहारिणी (१८६०) 
सखवगलता (१८६०) । 

विघवा विषत्ति ((रूप्ट) 4 

कल्पलता 7?) । 


जया (१८६६) । 
नये बाबू (१८६४), नेमा (१६६४), चतुर चवला (१८६२), सासपतौह 


(१८६६६) आदि ॥ 
वुष्पबतती (?८६४॥॥ 
निस्‍्महाय हिन्दू (१-६०) ॥+ 
अवगत कुयुस मर देवदारी चया बप विरोय किया गया है । 


६. लवगलता और कुसुम कुमाये मे # 


4 


न] 


दल 
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कमजोर (शासित) सभ्यता पर भ्रभाव पडेता है । भारतीय समाज पर अग्रेजी 
सम्यत्ता और जीवन-चर्या का जो व्यापृक प्रभाव पड रहा था, उसका मनोहारी 
चन भगहमरीजी से पहिलो बार हिन्दी उपन्यासो के माध्यम से व्यक्त विया ] 
किशोरीदास गोस्वामी ने तो केवल ऐतिहासिक रोमारा दिये थे, किन्‍्तु बाल- 
मुकुन्द वर्मा ने अपने उपन्यासो द्वारा शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास देता प्रारम्भ 
किया | उन्होने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे भारतीय महिलाओ की वीरता आदि 
विशेषताओं का ऐसा सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है कि स्कॉट की याद आ जाती 
है ।१ इनमे से कुछ में तो ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर कथा चलती 
है और जहाँ कही पात्र ऐतिहासिक न होकर काल्पनिक हैं, वहाँ ऐतिहासिक 
वातावरण मे इन्हें प्रस्तुत करके ऐतिहासिकता की रक्षा की गई है। इन 
उपन्यासों मे मुगलकालीत भारत के अन्तिम दिनो के दृश्य साकार किये गये 
हैं।ये चित्र अपने मेपूर्ण और सन्देशयुक्त हैं ।॥ इतिहास वी पीठ पर बैठकर 
'उपन्यासकार सामाजिक समस्याओ की ओर देखता चलता है | यदि देखा जाय 
तो हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासो का वास्तविक स्वरूप यही से स्पष्ट होने 
लगता है, जिसका पूर्ण विकास बृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासो मे हुआ है । 
इस काल मे एक घारा नीविपरक उपन्यासों को भी चल निकली 
थी, जिसका सूत्रपात भारतेन्दु ने 'पूर्ण प्रकाश और चन्द्र प्रभा' लिखकर कर 
दिया था । इस परम्परा भे वालकृष्ण भट्ट,* र॒त्नचन्द प्लीडर,3 क्शोरीलाल 
गोस्वामी, *ं श्रीतिवासदास," लज्जाराम मेहता,* गोपालराम गहमरी,० ओर 
वातिक प्रस्राद सत्री* आदि का योगदान स्मरणीय है। इन उपन्यास्रों मे न 
फेवल उपदेश देने को प्रवृत्ति रही वरन्‌ सामाजिक मौर धामिक दृष्टिकोण भी 
अक्षुण्ण बना रहा । इस काल के उपन्यासों की तुलना बनियन के उपन्यासो से 
को जा सकती है | ये उपन्यासकार उस काल की सभी प्रचलित और प्रभाव- 
शाली प्रणालियो को अपने उपन्यासो में स्थान देते दिखाई पढते हैं | इतिहास, 
रोमास, नीति, उपदेश और यहाँ तक कि तिलिस्म, ऐयार ओर लखलखा तक 


१. बामिनी' आदि उपन्यासों मे । 

२ नवीत ब्रह्मचारो (१८२६), सौ अजान और एक सुजान (१८६२) ॥ 

३. मूतन चरित्र (१८८३) । 

४. सुख शर्वरी (१८६१) । 

५- . पएरीदा गुरु (श्यदर) 7 

६. स्वतस्त्र रमा और परतन्त् लक्ष्मी (१८६६), धुर्त रसिकलाल (१८६६) ! 
७ बहा भाई (१८६८) 

८. दौनानाप (?)॥ 


506: 
के उपत्याश ते दीं से रकय मोौखिय ठपन्थास लिखवर 


झडाश हैं मोरीड कि 
दीं रंगशातीत सरय उपस्पायतार9ों यो ओत्यादित किया तथा उपस्यास वित 
के अउुर्त वादविरण हशर हिएा; उत्होंते शिगोरीलाल पोरवासी, १ देवीध्ाद 
शर्मा, राष्यारिय शोस्वामी,  शाविवसाद खत्री,* ग्रोपालराम गहमरटी/* 
शापाह्यदारा० आदि शो उत्वाहित करके जो प्र 
7 उसो हिंदी उपस्याय-सश्डार वंविध्य को ओर वौह़ता से 


अप्रगए होते तर 7 मे मि 
दस बात मैं उपस्थायकारा मे क्षियों री ला गोस्वामी * वा स्थान सबसे 
अहृरदार्त है ! बल्तम सम्प्रदाययादी होन वे वारण 'मिवेणी/ में त्तालीत 
द्रगंधिशीय शांगाजिया सर्या भायंसगराज के विरद्ध सनातन धर्म का सप्डन 
किया गण है ! उन्होंने हिन्द्रू और हिन्दी की थग्रेज और अग्रेजी तथा मुसलमान 
हर उप मे रत का सन्देश भी दिया है। उन्होंने जहाँ कही सामाणित्र दोप 
मीर डुरीतियो जय चित्रण बरने या प्रयास जिया है, नहाँ वह क्सजोद ही 
रह गे है, श्र्तिमाती रूप प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । भारतीय इतिहास की 
अपेा छनके सामाजिव' उपत्यास कल्पना प्रयूत धटवाओों को लेकर ही बलते 
। दी बीर बालाआा के चरित्रो द्वारा पतित्रत घर्म और हिन्दू धर्म की रक्षा 
का: आदर्श रखा गया ।* उन्होंते पात्र तो सबया बल्पित ही स्वीबगर जिये, हाँ, 
में ऐतिहासिक्ता क्यो प्रश्रय प्रदास ब्रिया । इससे कल्प और 
मरितत वातावरण कै बप्ूर्व मिश्रण से ऐतिदासित्र रोमास बा सा आनन्द 
हा जाता है ! मोपा्तराम गहमरी वे उपस्थारा छुद्ध साथानिव हैं जिनमे अप्रेणों 
की नस से श्रभावित भारतीय समाज की परिवर्तित होती हुई दशा का युन्दर 
मिलती हैं तो शक्तिशाली (शासक) सम्यता मा 


कल है। जब दो 
बिवेणी कापिण तक स्वर्गीयडुसुस (१८८६) दूदयद्वारिणी (१८६०) 


१ वगलता (ै०६०/॥ 
३ विधवा विपत्ति (ईैपपस) 4 
३ अल्पलता (0 
ह. जया (१८६६) । ), लेमा ( 

जये या. ६१८६४) नैसा १६८६७), 
५ हये बाज 2), चदुर चचता (१८६३), यारापतोह़ 


(१८६६ ) भादि | 
त्री (१८६४) | 
5 किक टिक (ल्डन 
आवर्गीर हडिंग से देवदायी प्रधाय का विरो 
£. जबगलता और कुमुस कुमारी में । टेप किस अब 24 
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कमजोर (शासित्त) सभ्यता पर प्रभाव पडता है । भारतीय समाज पर अग्रेजी 
राम्यता और जीवन-चर्या का जो व्यापक प्रभाव पड रहा था, उसका मनोहारी 
चत्र गहमरीजी ने पहिली वार हिन्दी उपन्यासो के माध्यम से व्यक्त क्या [| 
किशोरी दास ग्रोस्थामी ने तो केवल ऐतिहासिक रोमास दिये थे, किन्तु वाल- 
मुकुन्द वर्मा ने अपने उपन्यासो द्वारा शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास देना प्रारम्भ 
किया । उन्होने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे भारतीय महिलाओ की वीरता आदि 
विशेषताओं का ऐसा सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है कि स्कॉठ की याद आ जाती 
है ।१ इनमे से कुछ में तो ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर कथा चलती 
है और जहाँ कही पात्र ऐतिहासिक न होकर वाल्पत्िक हैं, वहाँ ऐतिहासिक 
बातावरण मे इन्हें प्रस्तुत करके ऐतिहासिकता की रक्षा की गई है। इन 
उपन्यासों मे मुगलकालीन भारत के अन्तिम दिनो के धृश्य साकार किये गये 
हैं। ये चित्र अपने मैपूर्ण और सन्देशयुक्त है। इतिहास वी पीठ पर बैठकर 
उपस्यासकार सामाजिक समस्याओं को ओर देखता चलता है । यदि देखा जाय 
सो हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासो का वास्तविक स्वरूप यही से स्पष्ट होने 
लगता है, जिसका पूर्ण विकास वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में हुआ है । 
इस काल मे एक घारा नीतिपरक उपस्यासों की भी चल निकली 
थी, जिसका सूभ्रपात भारतेन्दु ने “पूर्ण प्रकाश और चन्द्र प्रभा' लिखकर कर 
दिया था ) इस परम्परा में बालकृष्ण भट्ट,* रत्नचन्द प्लीडर,3 किशोरीलाल 
भोस्वामी,४ श्रीनिवासदास," लज्जाराम मेहता,*६ गोपालराम गहमरी,० और 
कार्तिक प्रसाद खन्नी* आदि का योगदान स्मरणीय है। इन उपन्यासों गे ने 
केवल उपदेश देने की प्रवृत्ति रही वरन्‌ सामाजिक और धाभिक इृष्टिकोण भी 
अक्षुण्ण बना रहा । इस काल के उपन्यासों की तुलना बनियन के उपन्यासों से 
की जा सकती है । ये उपच्यासक्ार उस काल को सभी प्रचलित और प्रभाव- 
शाली प्रणालियों को अपने उपन्यासो मे स्थान देते दिखाई पडते हैं । इप्तिहास, 
रोमास, नीति, उपदेश ओर यहाँ तक कि तिलिस्म, ऐयार और खखलखा तक 


१. 'वामिनी' आदि उपन्यासो से । 

२ नवोन प्रह्मचारी (१८२६), सौ अजान और एक सुजान (१८६२) । 

३. नूतन चरित्र (१८८३) ॥ 

४. सुस्त शवेरी (१८६१): 

% परीक्षा ग्रुरु (१८८२) 

६- स्वतन्त्र रमा और परतन्त्र सक्ष्मी (१८६६), घूर्त रसिवलाल (१८६६) । 
७. बड़ा भाई (१८६८) ॥ 

८... दीनानाय (?)7 


२्‌४+ 


ही रहें है, बरी लिदी के इट्वात उस विशेध हक है। ज्ये मी हो, दिदी 
दाज्यारा पी विधेषयानीं और रासम्थिद्रा कप हर्दि गे झये कम हीप बारे 
में विशाजिल कप गब ते है. 
(१ प्राशम्मिक चुद (हव नीविफदत औौर जाग ही उयरवारस बहा वहा 
जा सबता है)--हृप्ज्न्न्श्ट्ह्८ ई० | 
(३) मसप्यदुय (देश त्ेबधरद युग द्याशशद शापरीय इय 
रए गहमे है)--१६(८-१६३६ ६० । 
(३) वर्सगान पूग (इते जई पिस्थिव साझ दे पा गंग्भर उड़ी 
में सद लब | 
प्रारस्मित पुर में उपरवाय का प्रारस्म #दी गछ के बार्म्य पं यााजुश 
टता है। यदि कहें कि हिन्दी प८ ने शिकस मे कथा साहितर ही नोरपी 
ईंटे है ता झरउुति मे होगी । दिदी गय कै उपम चार गहारबो-पु भी रादामु् 
सास, शेंपर इसामस्काररों, खत्यूपास और गदल मिस मचा रघावार थे और 
उन्दोंते बषाओों दाए की हिस्‍्शी बच गोहिर ये को ओवर्धेश सहता उचित 
गम ।* पधवि दंग कयाओं में अधिवांय सस्पात़ हे अनुवाद गाण हैं, दिए 
भी इशाबजारां बा प्रयरत सबसे मौमिरः और ग?हपर्रएं है । टानो कैशकी की 
गद्धाती' यधप्रि सेसतर द्वारा शद्ानी की शीमारेसा में स्यीहज ६ है, किस भी 
उसमें उपस्याय थी प्रारम्भियः अयस्या ने गुस्दर रवरुप या दर्शन होता है। इसा 
भी गहाती में 'हिल्दयी बे प्रति आग्रद ही नहीं है, वरन्‌ वयावस्‍्तु भी मौवित 
है, सचपि विषय यदी प्रेस का है जिस पर पाएगी पद्धति या स्पष्ट प्रमाव है. 
इगापा आगे चलकर य्रद्ध फत हुआ कि इशाब्ह्वर्सां की सौ भौचिर अनु- 
भमुतियाँ तो गाहिरर में न आएं, हाँ फारसी के अउुवादों की बाढ़ सी पयश्य 
१ (अ) इशाबस्सापं--रानी केठको की बानी (१८००-३ ६०), (थ) पल्पू 
खाल--भिद्दासन यद्तीसी, बेताब प्रच्रीसी, सापरातव्र क्ामबनन्‍्दया, 8! 
स्तवा बौर प्रेमसायर (१८०३ €६ ई०), (स) खदव सिश्व--मासितेतो- 
पाह्यान (१८०३) (द) सुणी सदासुखवाल --सुखयागर ॥ 
है. “रानी बैतकी की सहानी को ही हस जिसी हु्‌द तता मौलिक फट सउते है 
“खाँ साहव की कहानी बिलकुल अपनी है। यथवि विपय परम्परा से चला 
जाता हुआ बही धुरात़ा है । बही प्रेम की लगन, द्ृदय की तत्प ओर 
पिया को पाते थी कोशिशें ॥7*****रानी केतकों को कहानी को हस प्रसमभ 
उपन्यास बढ सफले हैं । इस सरद एक प्रेम-क्या को लेवर दही हिन्दी क्या 
सादित्व आविश्वञत्त हुआ 7 (हिन्दी उपन्यास! (सृत्तौप सरबरण), 
8० ६०-६१ ।) 


खास युप शाई 


#)--१६१६ 


कट 


आ गई ।१ हिन्दी पद्म उपाख्यानो और काव्यों बी कथाओं को भी गद्य का 
स्वरूप प्रदान किया गया ।* इन ग्रन्थों मे उपन्याग-तत्वों का बैंसा समावेश 
न हो पाया जो इश्ा-परम्परा को अग्रसर करने में सिद्ध होता । पौराणिक 
और धामिक कयाओ मे नौति तथा घर्म के तत्त्वो पर ही जोर दिया गया। 
अग्नेजी उपस्यास के प्रारम्भिक विवास-कालन मे भी वनियन7 (छप्ता99०0 भादि 
ने प्रतीवात्मक पात्रो कै माध्यम से पारलौकिक (आध्यात्मिक) चित्रण प्रस्तुत्त 
किये । मिस्टर क्रिश्वियत और मिस्टर बंडमन क्रमश गुणों और दुय्ुणों के 
प्रतीक ही है । त्ियन मे जीवन के गम्भीर प्रश्नों वो स्वीकृति मिलने लगी थी, 
किन्तु हिन्दी वे इन उपन्यासकारों मे इतनी जागरूकता नहीं दिखाई देती । 
इसफा एक कारण यह्‌ भी था कि हिसदी गद्य मानव की गम्भीर समस्याओ थे 
चित्रण के योग्य परिप्कृत स्वरूप गृहण नहीं बर थाई थी। जैसे जैसे भाषा 
विकसित होती गई उपन्यास भी पुष्ट होने खया । 
भारतैन्दु के उदय के साथ ही हिन्दी उपन्यास क्षेत्र भी प्रकाशित होने 
लगा। हिल्‍्दी में प्रथम उपन्यास्त 'पृर्णेश्रकाश और चब्दप्रमा' भारतेनु की 
दैन है) सामाजिक भुरीतियों की ओर स्पध्ट सबेत, ध्यग्य पूर्ण शेली में करने 
ग्रम्भीर विषयों का अ्रतिपादम उपस्यारा हारा इसके पश्चायु होने लगा। इस 
उपन्यास मे पहिली वार धग्रततिशील विचारों को प्रश्यय मिला और भप्रतिक्रियवादी 
सत््वो का हाग़ दिसाया गया । इससे हम इरा गिएचय पर पहुंच सबते हैं कि 
हिन्दी उपन्यास का प्रारम्भ पुरातन और नवीन का सघिस्थल है, जहाँ से प्रगति 
मी ओर जग्नसर हाने के कारण उपन्यास तीन्रता रे बिकसित हो चला ।४ 
भारतेन्दु ने अपने उपन्यास में एवं वृद्ध (दुस्टिराज) और युवती (चर्दर- 
प्रभा) का विवाह कराके वृद्ध विधाह वी घृणित परित्चिति वो उभार कर 
पाठका ये सम्मुख प्रस्तुत क्या है और बताया है कि युवकत और युवतिया वो 
अशिक्षित रखने का दुष्परिणाम समाज का पतनोन्‍्मुप्तो विषास है । बुरीतियो 
मा विरोध व्यग्य के माध्यम से बिया गया है। ब्यग्य सर्देव साभिप्राय होता है 
और समाजगत युराइयो (या व्यक्तिगत बुराइयो) वे मूल पर दुठाराघात वरता 
है । भारतेनदु इर से परिचित ही नही थ, वरन्‌ उहोने इराका पूरापुरालाग 





१- किस्सा तोता मेंता, किस्सा साढ़े लीन यार, चहारदर्षेश, बागो बहार, 
निस्‍्मा हातिमताई, दारतान अमीर इमना आदि ा 

२ जटमल यी “गोराबादल कीयथा' (१८र३)॥। 

पिश्नप्रिम्त भोग्रेस, लाइफ एण्ड डेथ बरॉफ मिस्टर बैड्मेप आदि / 

४. “आधुनिक हिन्दी साहित्य! (प्रथम सरकरण) डा० लदमीसापर वाष्णेय, 
पृ ६८-६५ 


न्प्ण 


श्ड्र 


प्रदता कै । भारिखु से उप्रयात मे होव में रबर शौीिश डेबापास वीरशजर 
आप शगबाधीय करद प्रपस्पापरारों दी प्रोस्याहित हि ठंय उपरयास विदास 
+ अटुडइुप घालाशरथ मेयर दिया, उल्होंने शिशीरीलाख सौर्गागी, ९ दैशीध्रमाद 
शा, रापाचरण रोसबागी, २ बातिक्यियाद सापरी, बोपालयाम गहुसथे// 
भोरुतनाथ, कर शाधाहरादावव आदि हो उत्शाहिस बर्डे भो दथ- 
अ्रदर्शत किया एगवा हिएदी प्रपरशाधन्‍्भनदार ब्रेंविप्प को भोर सीध्रता से 
अप्रधर होते खा | 
इंग जार में उपर्पासकारों थे विभोरोणसख सोरयाशी «का ब्याग रयसे 
महाययूर्भ है। मस्त राग्प्रदायवादी होते के कारण 'वियेणी' में धरयासीस 
प्रपतिशीसल शामातिष धंस्षा खायंससाज वे विश्य सातत पं गा सप्यस 
विधा एया है । उसी हिख्दू चौर हिंदी थी अप्रेज और सप्रेवी सपा युसतमान 
ओर उदय से रधा का सदेश भो दिया है । उर्होींते शहर ब्ही शागाडिक दोप 
और दुरीतिपों वा विव्रण तरने कया प्रयास पिया है, थाहाँ यह पृसजोर ही 
गह गये ऐै, शततिशासी रूप प्रस्तुत सहीं बार गके है । भारतीय (ृतिहास मी 
अपेशा उसके सामाशिर उपस्यास प्त्यायान्प्रगुग घटनाओं को लेमार ही भलते 
हैं । दो भीर यासाओो मे घरित्रो द्वारा परस्तिप्रव घर्म भर हिन्द पे शी रदात 
अब आदर्श रखा गया ।६ उन्होंने वात्र तो सर्यपा कल्‍्पित हो स्वीबार दिये, हां, 
यातायरण से ऐसिहासिकसा को प्रश्चय प्रदान किया। इनमें बल्पता और 
शेतिहासिक यातायरण मे अपूर्य मिश्रण ये ऐतिहागिवा रोससे का सा आनर-द 
आ जाता है ॥ प्रोपासरास गहमरी के उपस्यास शुद्ध सामाजिय हैं जिनमें अप्रैजों 
के शासम से प्रभावित मारतीय समाज बी परिवर्तित होती हुई दशा का सुरदर 
सित्रण है । जब दो गर्यताएँ मिलती हैं तो शक्तिशात्री (शासव) सश्यता का 











१. जिवेणी (१८८८), स्थर्गीपकुसुम (१८८६), दृदयहारिणो (१८६०) 
लवगलता (१८६०) ।॥ 


२ विधवा-धिपत्ति (रै८८८) । 

३ बल्पलता 4?) | 

डे जया (१८६६) ॥ 

५. मये बाबू (१८६४), नेमा (१६६४), चतुर चचला (१८६३), सासपतोह 
(१८६६) आदि । 

६. पुष्पवती (१८६४) ॥ 

७. निस्सहाय हिन्दू (१५६०)॥ 

+». 'स्वर्गोद कुयुम! में देवदायी प्रधा ना विरोध किया गया है ॥ 

€. लवगलता” और कुसुम कुमारी! से । 


पु र४३ 


कमजोर (शासित) राम्यता पर प्रभाव पडता है | भारतीय समाज पर अग्रेजी 
सभ्यता और जीवन-चर्या का जो व्यापृक प्रभाव पड रहा था, उसका मनोहारी 
चन्न गहमरीजी ने पहिली बार हिन्दी उपन्यासी के माध्यम से व्यक्त कया ] 
फकिशोरीदास गोस्वामी ने तो केवल ऐतिहासिक रोमास दिये थे, किन्तु बाल- 
मुकुन्द वर्मा ने अपने उपन्यासो द्वारा शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास देता प्रारम्भ 
किया । उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे भारतीय महिलाओं की बीरता आदि 
विशेषताओं का ऐसा सुन्दर छूप प्रस्तुत किया है कि क्‍्कॉट की याद या जाती 
है ।१ इनमे से कुछ मे त्तो ऐतिहासिक पात्रों को आधार बताफर क्‍या चलती 
है और जहाँ कहीं पाथ ऐतिहासिक न होकर काल्पनिक है, वहाँ ऐतिहासिक 
वातावरण मे इन्हें प्रस्तुत करके ऐतिहासिकता की रक्षा की गई है। इन 
उपन्यासों मे मुगलक्नालीन भारत के अन्तिम दिनों के हश्य साकार किये भग्रे 
हूँ। ये चित्र अपने मे पूर्ण और सन्देशयुक्त हैं। इतिहास वी पीठ पर बैठकर 
अपन्यासकार साम्राजिक समस्याओं की ओर देखता चलता है । यदि देखा जाय 
तो हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासो का वास्तविक रुवरूप यही से स्पष्ट होने 
लगता है, जिसका पूर्ण विकास दृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों मे हुआ है । 
इस काल में एक घारा नौतिपरक उपन्यासों की भी चल मिकली 
थी, जिसका सूत्रपात भारतेन्दु ने “पूर्ण प्रकाश ओर चन्द्र प्रभा' लिखकर कर 
दिया था | इस परम्परा मे बालकृष्ण भट्ट,* रत्नचन्द प्लीडर,5 किशोरीलाल 
गोस्वासी, श्रीनियासदास," लज्जाराम मेहता,* गोपालराम गहमरी,७ और 
कार्विव' प्रसाद खत्री4 आदि का योगदान स्मरणीय है । इन उपन्यासों मे न 
मेयल उपदेश देने की भयृत्ति रही बरन्‌ सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी 
अक्षुण्ण बना रहा । इस काल के उपन्यासों की तुलना बनियन के उपम्यासों से 
की जा सकती है । ये उपन्यासकार उस काल की सभी भ्रचलित और प्रभाव- 
शाल्ी प्रणालियों को अपन उपन्यासों म स्थान देते दिखाई पढ़ते हैं । इतिहास, 
रोमास, नीति, उपदेश ओर यहाँ तक कि तिलिस्म, ऐयार और लखलखा तक 


१. कामिनी! आदि उपन्यासो में । 

२ नवीन ब्रह्मचारों (१८२६), सौ अजान और एक सुजान (१८६२) । 

३. नूतन चरित्र (है८८३) ॥ 

ड, सुख श्री (१८६१) ॥। 

५ परीक्षा बुद (१८८२) ॥ 

६. स्वतेन्द्र रमा और परतन्त्र लद्मी (१८६६), घूर्त रतिकलाल (१८६६) ॥। 
७. बडा भाई (१८६८) 

छ दीनानाथ (?)॥ 


२४६ * 
न 
द्राप्त होने पाली व्यवहारजगसता की प्रणगा भी उद्धोति ली है। उससे इस 
प्रहार मे दावों थे चक्र मी पद्िन्यट्े विद्याय लप था यये और उसने शामय में 
ही शक दिदाद इह परमग्यायों की रिक्हाविरता छौर यथाये में सम्वन्पित छिए 
गया हे । प्लोश पत्र तीखा जो आ्राप्त हुए थे, शिसमें स्थान, पटवाओं और वाषों 
वी प्रागाधिवता के शग्इस्प से शाकारी प्राप्त करने का श्रयलत किया गया पा ! 
तिखक मैं एस्प वा रहस्यों रपारस जरते हुए दाद कझपना का घमहापर रवीवार 
विया है ।* इस उपस्पासों से थाठबं की जौतूदल शृति शी चरम सीमाजो 
विव्रधिय गरगे अन्त हक (वितित्म में ट्वदगे धव') छठी बगाये रणा | उपन्यातत 
के भूत उद्देशा सतोरमन की स्वीकृति इस उपरयासों में सबंत्र मिलती है | इसके 
साध्यग हे सझवेवावेग थीर गायर सायकों, सायिकाओं तथा उसकी सहचरियाँ 
मी गृध्टि हुई, शया तितिस्म मे! सभी प्रत ईणाद विये गये, इससे हिन्दी» 
उपस्यासों का पटना-मष्चार सो यढ़ा ही, राष हींथ्रतीक्षा, काशवा आईि 
क्ायों वो उत्पन्न यरके कयानय मे विस्तार से सहायता मी गई 

निलिस्मी उपस्यासों की कया बहुत छुछ पूर्व निश्चित रहती है। "कोई 
प्रेमी राजुमार दिसी सर्वगुण सम्पन्न अनिस्ध सुर्दरों राजबुमारोी के प्रेम में 
विजल हो उसे प्राप्त परने की चरेष्टा करता है। राजवुमार मध्ययात्तीन 
शौय॑, साहस और प्रेम वी प्रतिमू्ति होता है । राजबुमार को उसकी प्रेमिका 
से मिलाने वा प्रमतत उसके ऐयार या जामूस मरते हैं । ऐयारी कै बटुए कौर 
अमरद मो सिए ये ऐयार दुर्गम से दुर्गग स्थान पर पहुँच सकते और आश्वय 
भकित गर देने बाल करिश्मे दिसला सकते हैं। घोडों नी तरह तेज दौडने 
और रुप बदलने में य अपना सानी नहीं रखते | दयस्क ऐयार रग-रोपन की 


१ “कुछ दिनो की बात है कि ग्रेरे कई मित्रों ने सवाद पत्रों से इस विषय 
वा भारदीसन उठाया था वि इसफा (चन्द्रकास्ता) कक्‍्यातक समव है या 
असभव ? मैं नहीं र्मसता वि यह बात क्यो उठाई और बढाई गई। 
जिस श्रवाद पचतत्र, हितोषदेश यालकों की शिक्षा के लिए लिखे गए 
उसी प्रवार यह लोगो के मनोविनोद के लिए, पर यह समय है कि असमव 
इस पर कोई यह घमझेगा वि. चर्दकान्ता और दौरेन्द्रसिह इत्यादि प्रात 
और उनने विचिय स्थानादि सव ऐतिहासिक हैं तो बडी मारी भूल है । 
कल्पना का मेंदान बहुत विघ्तृत है और उप्तका यह छोटा सा नमूता है। 

५ < ख् 
चन्द्रकान्ता में जो बातें चिलो गई हैं, वे इसलिए नहीं कि सोग उनकी 
सचाई झुठाई की परीक्षा बरें धत्युत इसलिए कि पाठ कौतूहलवर्द्ध क हो ।” 

(“हिन्दी उपन्यास के शृत्तीय रास्करण से उद्घूत, धू० ७०-७१ 3) 
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सहायता से सुन्दरी बाला या किसी युवक का ऐसा स्वाग रच सकता है कि 
उसके थाप भी न पहचान पाएँ ) जिसको चाहा जडी सुधाकर बेहोश किया, 
कपड़े में बाँध गठरी बनाया, पीठ पर लादा और फिर आवश्यकतानुसार १०-५ 
कोस ले जाकर कैद कर दिया। वेहोशी दूर करने के लिए इनके पास 'लखलखा” 
त्ताम फी दिव्यौपधि बरावर रहती है । राजकुमार था राजकुमारी से मिलन 
कराने के लिए ऐयार प्रयत्न तो करते हैं, पर प्रेमी राजकुमार का प्रतिस्पर्दधी, 
सफल दृषण-दुषित एक दुष्ट पात्र नाना युक्तियो से इस कार्य में बाधा डालता 
रहता है, क्योकि वह स्वयं उस राजकुमारी को प्राप्त करना चाइता है । प्राय 
मध्ययुगों के ढग पर वह (अपने ऐयारों की सहायता से) राजबुमारी को धोखे 
से या जडी सु“घाकर पकड मेंगवाता है और लिलिस्म मे कद बर देता है । इन 
विलिस्मो मे अपार धन-राशि गडी रहती है । इनकी बनावट वो देखकर भाज 
का बड़े से चडा वैज्ञानिक भी विस्मय-विभूढ हो जायगा | उसके मीतर रासा- 
यनिक द्रव्यो का बना वगुला आदमी को निगल जाता है, पुतले तबबार चलाते 
हैं, पत्यर का बना आदमी किसी मनुष्य को सामये प्राकर दोनो हाथों से बुरी 
त्तरह जक्ड लेता है, नकली शेर दहाडते हैं ॥ किवाड इस तिलिस्म के जादू के 
बने, साते ऐन्द्रजालिक और कोठरियाँ रहस्यागार होती हैं। एक परदा दृटा 
कि नीचे नौ स्रीढियाँ दिल्ललाई पडी । नीचे उतरिए तो दाँये, बाँगे, आगे या 
पीछे एक दरबाजा सिला, फिर सीढियाँ, कुएँ, दरवाजे, कमरे, ऑप्रन और 
बगीचे '. हाँ, तिलिस्मो मे प्राय मीछझे पानी का सोता और मेवे के दरख्त 
जरूर होंगे, वैसे होने को पहाड, जगल--कया नही हो सकते ! लेबिन तिलिस्म 
को तोडना जिम्के लिए लिखा होगा वही उसे त्ोड सकता है और वहाँ की 
घनराशि को स्थायत्त कर सकता है ) तिलिस्म तोडने का ढय एक किताब मे 
प्रहिले ही से लिखा, कही रखा होगा । फिर वह किताब आखिरकार उसी 
व्यक्ति के हाथ पडेगी जिसके नाम कि तिलिस्म का दूडना लिखा होगा / फिए 
तिलिसम टूटता है, घ्तिपद्षी दुष्ट पात्र जैसी बरतनी वंसी मरती” के अनुसाए 
दण्डित होते हैं और राजकुमार राजकुमारी वा विवाह सम्पन्न होता है ।"* 
ऐेयारी-तिलिस्मी-उपन्यासों मे पात्रों की विशेषताओं यो उभारने ओर 
उन्हें विभिन्न परिध्यितियो म प्रस्तुत करे उनके चरित्र की सूकषम मनोवैज्ञानिक 
छानवीन बरने की प्रवृत्ति के दर्गेन नही होते । बढाँ तो सारा चमतार घदना- 
वेचित्रय और जादूगरी का है। पातों ये मूल मे यद्यप्रि राजकुमार और राजन 
बूमारी का प्रेम जोश भारता है, मिन्‍्तु बह भी घटनाओ और त्ियाओं में त्वरा 
लाते वा श्रयत्तन ही प्रतीत द्वोता है । इन पात्रों मे मानदीय तत्वों की खोज कौ 


किन कम नकटननन का >म 


१ अलोचना' « अबा १३, धू० ७० । 
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मा समावेश है ६ यही घारण था मि अपने समय मे थे उप्यास घूा प्रभमित 
हुए | भाषा की एप्टि से मे द्रयर्त एजुटय हैं । सृरेहत मे सरपस घब्दों मे प्रयोग 
की भोट वि विशेष दिसाई देसी है रपा जहाँ वरी अवसर मिगा है, टार्री 
में अपनी टिप्पणियाँ क्या उपदे्शों फ्री भश्मार यश्से मे बसर सही रसी है! 
महीजिडी तो प्चो-पढ़ों निध्त छयने सगता है । सरझस हे नीति ग्रस्णी पा 
सवियाएँ खनुवाद शहर पढ़ी है, वहीँ सौपन्यासिया बा प्रू्णे उदास ही या है। 
भौमाश मे भाशभन्याप प्रतिमानचीय घटनाएँ? रचा जादूगऱीरे आदि का भी 
सरता प्रयोग इग वाघ में भरशाभादिव सही माना जाता था। उसया शुव 
सुदयर प्रयोग विया गया है। विरखु इस उपस्यागो मे मंतिमता ओर शिशा 
मां प्राधास्प रहा और अन्य तत्व गोध ही यने रहे । आगे चलपर निलिरमी 
और जायूगी उपस्यासों में कीति बौर शिक्षा वे स्थान पर ऐयारी था प्राघान्प 
हो गया, मद्यपि भीति पृष्ठभूमि में यहाँ भो बनो रही । 
शुद्ध तिखरमी और छागूसी उपस्पासों का प्रारम्भ देवपीनसदन प्रत्री 
ने पिया । उन्होंने मुप्ररिद्ध “बर्धकाता' और “चर्द्रवाग्ता सन्‍्तति' बे अतिरिक्त 
अगेव अन्य उपन्यास भी सिधै४ | इन उपस्यास में घटना-ईमिभ्य ये आधार 
पर पराठयों था इृतूहल जाग्रस परने की भअपूर्व क्षमता है। उ्ड हे बोरतान- 
ए-प्याल' भोर 'दारतात-ए-अमीर इमजा/ मे जो बासाता है यह इन उपन्‍्याशों मे 
बही भी तही है । इन उपन्यासों वा आपार-न्सून्ष प्रेम ही है, विन्तु धदना- 
बाहुलुय उस्े इतना आच्छादिन बर लेता है कि पाटय' यर्देव जागरगा रहकर 
उसी पर हृत्दि गडाय नही रह राबता । घटनाएं यधपि चरित्रों गी विशेषताओं 
पर प्रयाश डालती हैं विस्तु चरित्रों वा विकास दिसाना इन्हें अभीष्ट महीं 
है | हृदय थी ऊहापोह का थित्र नहीं है किन्तु सारा घटतान्चक पूमता 
राजपुमार और राजकुमारी के ही चारो ओर है, जिनये वियोग की अहें 
कभी-प्मी (चाहे तिलिस्म बे गुप्त द्वारो बी दराजों से ही सही) सुनाई पढ 
जाती हैं । उनवी उत्वष्ठा और विरहजन्य पीटा ऐयारों भो और हृवरा तपा 
कुशलता ये माभ कार्य क्रम को पोत्साहित बरती है । इस प्रवार साएं 











१. स्वर्गीय कुसुम” और 'लवगसता' । 

२ वाधीनाथ शर्मा . चतुरसखो', विजपानन्द विपाटी : 'सच्चा सपता। 

३. जैनेद्भक्शोर , 'दमसिनी' (१६६१ ४६०), देवीसहाय शुक्ल : 'ह्टान्त 
प्रदीषिनीट चार भाग (१८८६-१८६६) | 

. नरेन्द्रमोहिली (१८६३-६४), वीरेन्द्रवीर (१८६५), कुसुमकुमारी चार भाग 
(१८६६), नौवजाहार (१८६६), ग्रुप्त योदता (१६०२-६), वाजर 
की कौटरी (१६०२) जबूदी चेगम (१६०४), मृतनाय (१६०६) आदि 
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हर यु ६4.4. 
घटनाक्रम मूल में मानवीय अनुमूतियो से सम्दृक्त रहता है) इन उपन्यासों ने 
हिन्दी भाषा के विकास और प्रसार में अभूतपूर्व योग दिया है। अनेक अन्य 
भाषा-सापी लोगों ने केवल खत्रीजी के उपन्यास पढने के लिए हिन्दी सीखी 
और भारतवर्ष की सभी भाषाओं में इस प्रवार के उपन्यासो की साँग होने 
लगी । यद्यपि कुछ विद्वान (जैसे प्रेमचन्द) खत्नीजी को उद्ं के 'तिलिस्म होश- 
रुवा! का आभारी बताते हैं किन्तु उनकी मोलिकता पर कोई आँच नही आती 
है | इनमे शुद्ध भारतीय वातावरण, चरित्र और परम्पराओं का पूर्ण निर्वाह 
किया गया है। पाठक की दृष्टि मायक और नासिका पर न रहकर ऐयार 
और उसके लखलखा और डाढी-मूंछो से मरे हुए बढुए पर रहती है ॥ देवकी- 
ननन्‍्दन खत्नी मे ऐयारों की ऐतिहासिक्ता और महत्व पर अपने विचार प्रकट 
फरते हुए अपने उपत्थासों के समान विश्वीस उत्पन्न कराने का सराहनीय 
प्रयत्न किया है ।) जासूसी उपन्यासो वी उपादेयता और उनके अध्ययन से 


१. “देवकीनन्दन खज्नी के उपन्यासों मे घटना-वैचित्य प्रधान है । उतमे मालवी 
अरित्र-चित्रण और भावो की विशद व्याख्या नही मिलती । तो भी इतना 
अवश्य मानना पडेगा कि घटनाओं वा इतना विशाल गहल दो कोमल 
दृदयो के पारस्परिक प्रेम-वन्धन की सुदद नीव पर खडा हुआ है। बढ़ी 
से बडी ऐयारो उनका बन्धन तोडने मे समर्थ न हो सकी ॥7 ('आधुनिक 
हिन्दी साहित्य डा० लक्ष्मी सागर वाघ्णेय, पृ० &८।) 

२ “आज हिन्दी के बहुत से उपन्यास हुए हैं जिनमे कई तरह की बातें वो 
राजनीति भी लिखी गई है, राजदरबवार के तरीके वो सामान भी जाहिर 
पिए गए हैं। मगर राजदरबारो में ऐयार (चालाक) भी नौकर हुआ 
करते थे जो कि हरफन मौला याते सूरत यदलना, वहुत सी दवाओ का 
जानना, गाना, बजाना, दौडना, शस्त्र चलाना, जासूसो का वाम देखना 
वगैरह बहुत सी बातें जाना करते थे । जब राजाओ में लडाई होती थी 
तो थे लोग अपनी चालावी से पिना खून गरिराएं वो पलटनो की जान 
गेंबाए लडाई पत्म बर देते थे । इन लोगो की बडी वदर की जाती थी । 
इन्दों एयारी पेशे मे आजकल बहुरूपिए दिखलाई देते हैं| वे सव गुण तो 
इन लोगो से रहे नहीं, सिर्फ शवल बदलना रह गया, वह भी कसी काम 
का नहीं । इन ऐयारो वा वयान हिन्दी क्ताबो मे अमी तक सेरी नजरों 
से नहीं गुजरा । अगर हिन्दी पढ़ने वाले भी इस मजे यो देखले तो कई 
बातो बा फायदा हो, सउसे ज्यादा तो यह है कि ऐसी वितावो का पढने 
चाला जल्दी किसी हा घोसे में न पडेगा | इन सब वातों का स्याल करके 
मैंने यह 'चन्द्रवान्‍्ता' नामना उपन्यास लिखा है।” (“हिन्दी उपन्यास! 

सुनी संस्परण से उद्घूत, पृ० ६६-७० ॥) 
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हे 
श्राप्त होते यासी स्यवद्यास्युशसता थी प्र्शहा मी उत्हेंने वी है। उतने इस 
अधार में दावों में पनकर में बढ़ेन्वटे विद्ान लक था पये और उतरे समय में 
ही एफ विवाद इन वपस्यार्ों बी ऐविद्सिरता और यपाएं में सम्बन्धित छिड 
गया था। अतैय चत्र लेखक मो ग्राप्स हुए थे, शिनमें रघान, पटनामों शोर वार्षों 
यो प्राधाणितता के सम्दस्प से जासबारी प्राप्त करके वा प्यता विया गया था | 
खेशाप से गरप वा रहृश्योदपाटन बरतने हुए ईस्ट्ें फझ्यतो यो बरसस्वार स्वीबार 
किया है।" धस उपस्यासों मे पाठवों बी वौलृद्रस यूत्ति बी चरम सीमा को 
विवशिश परे अस्त तक (तिलिस्म बे टूटने सब) उसे बनाये रसा | उपत्यास 
क मूल उद्देश्य मनोरजग की स्वीकृति इस उपस्यायों में सवंत्र मिलती है । इसने 
आध्यम हे 'अनेत्रानिक यीर सायर नायकोी, नाथित्राबों तथा जारी ग्रहनरियाँ 
को सृष्टि हुई, तथा लिलिस्य मे सभी फ्त ईनाद डिये गये, इससे हिन्दी- 
उपन्यागों वा घटना-भण्टार तो चढ़ा की, साथ ही प्रसोक्ता, आशका आदि 
आयो मो उत्पन्न करये कयानक मे विस्तार में सहायता ली गई ।' 
तिलिस्मी उपस्यासों की कया बहुत बुछ पूर्व निश्चित रहती है। “बोई 
प्रेमी राजयुमार किसी सर्वगुण सम्पन्न अनिन्ध मुन्दरी राजजुमारी कै प्रैम मे 
विस हो उसे प्राप्त बरसे की चेष्ठा बरता है। शाजडुसार सध्यवालीत 
शौर्य, साहस और प्रेम की प्रतिमूति होता है। राजउुमार की उसवी प्रेमिका 
से मिलाने का प्रयत्त उसके ऐयार या जासूस मरते हैं। ऐयारी वे बदुए और 
वमरद को लिए ये ऐयार दुर्गम से दुर्गंम स्थान पर पहुँच सकते और आश्चर्य 
चबित यर देने थाते नरिश्मे दिसला सबते हैं। पोर्डो वी तरह तैज दौडने 
ओर रूप बदलने में थे अपना सानी नहीं रखते | वपस्दा ऐयार स्ग-रोपन पी 





१ “बुछ दिनों यी बात है कि मेरे बई मित्रो ने सवाद-पत्रो में इस विषय 
का आत्दोल्नन उठाया था वि इसका (चस्धवान्ता) क्यानक रामव है या 
असमव ? मैं नहीं समझता कि यह बात क्यो उठाई और वढाई गई। 
जिस प्रकार पत्रतत, हितोपदेश चालकों वी शिक्षा वे लिए लिसे गए 
उसी प्रकार यह लोगो के सनोविनोद के लिए, पर यह समय है कि असमभव 
इस पर कोई पह समझेगा कि चन्द्रजान्ता और वीरेन्रसिह इत्यादि पाठ 
और उनके विचित्र स्थानादि सद ऐतिहासिक हैं तो व्दी भारी भूल है | 
बल्पना वा मैदान वहुत विस्तृत है और उसका यह छोटा सा नमूना है । 

६ मर ख् 
चन्द्रवान्ता भे जो बातें लिखी गई हैं, वे इसलिए नहीं जि लोग उतकी 
सचाई झुठाई की परीक्षा बरें प्रत्युत इसलिए कि पाठ कौतूहलवर्ेव हो ।” 

('हिन्दी उपस्यात्त! के तृतीय सास्करण से उद्दप्ठत, प्रु० ७०-७११ ॥। 
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सहायता से सुन्दरी घाला या किसी गरुबक का ऐसा स्वाग रच सकता है कि 
उसके बाप भी न पहचान पाएँ । जिसको चाहा जडी सुघाकर बेहोश किया, 
कपड़े मे वाँध गठरी बनाया, पीठ पर सादा और फिए आवश्यकतासुत्तार १०-४५ 
कौस ले जाकर कैद कर दिया। वेहोशी दूर करने के लिए इनके पास 'लखलखा' 
नाम की दिव्यौषधि बराबर रहती दे । राजकुमार या राजकुमारी से मिलन 
कराने के लिए ऐयार प्रयत्त तो करते है, पर प्रेमी राजकुमार का भप्रतिस्पर्दी, 
सकल दूपण-दूपित एक दुष्ट पात्र नाना युक्तियों से इस कार्य मे बाधा डालता 
रहता है, बयोकि वह स्वयं उस राजकुमारी को प्राप्त करना चाहता है । प्रायः 
मध्ययुगों के ढंग पर वह (अपने ऐयारों की सहायता से) राजकुमारी को धोखे 
से मा जडी सुघाकर पकड मँगवाता है और सिलिस्म से कद वर देता है। इन 
सतिलिस्मों मे अपार घन-राशि यडी रहती है । इनकी वनावट को देखकर आज 
का थड़े से बडा वैज्ञातिक भी विस्सय-विमूदढ हो जायगा । उसके भीतर रासा- 
यतिक द्वव्यों का बता बग्रुला मादमी को नियल जाता है, पुतले तल्नवार चलाते 
हैं, पत्थर का बना आदमी किसी मनुष्य को सामने पाकर दोनों हाथो से बुरी 
तरह जकड़ सेता है, नकली शेर दहाडते हैं। किवाड इस लिलिस्ग के जादू के 
बने, ताले ऐल्द्रजालिक और फोठरियाँ रहस्यागार होती है। एक परदा हटा 
कि नीचे नो सीढियाँ दिखलाई पड़ी । नीचे उत्तरिए तो दाँये, वाँये, आगे या 
पीछे एक दरवाजा मिला, फ़िर सीढियाँ, कुएँ, दरवाजे, कगरे, आँगन और 
अगीचे'** “हाँ, तिलिस्मो में प्राय मीठे पानी का सोता और मेवे के दरख्त 
जरूर होगे, वँसे होने को पहाड, जगल--क्या नही हो सकते ! लेकिन तिलिस्म 
को तोडना जिसके लिए लिखा होगा वही उसे तोड सकता है और वहाँ की 
धनराशि को स्वायत्त कर सकता है ! तिलिस्म तोडने का ढंय एक किसाब में 
पहिले ही से लिखा, कही रखा होगा | फिर वह किताब आखिरकार उसी 
च्यक्ति के हाथ पडेगो जिसके नाम कि तिलिस्म का दूठना लिखा होगा ! फिर 
तिल्िस्म दूठता है, प्रतिपक्षी दुष्ट पात्र जैसे करनी बैसो भरनी' के भनुप्तार 
दण्डित होते हैं और राजकुमार राजकुमारी का विवाह सम्पन्न होता है ।”* 
ही ऐयारी-तिलिस्मी-उपन्यासो मे पात्रों की विशेषताओं को उभारने और 
उन्हें विभिन्न परिस्षितियों से प्रस्तुत करके उनके चरिन्ष की सक्षम मनोवैज्ञानिक 
छानबीन करने की प्रवृत्ति के दर्शन नही होते । वहां तो सारा चमत्कार घटमा- 
बंचित्य और जादुयरी का है। पात्रो के मूल मे यद्यपि राजकुमार और राज- 
कुमारी का प्रेम जोश भारता है, किन्तु वह भी घटनाओ और जियाओं से त्व्रा 
खाने वा पयल्त ही प्रतीत होता है । इन पात्रों में मानवीय तत्वों की खोज की 





१. “असोचवा ; अंक १३, पृ० छ० । 
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जा गकसी है, विस्सु ये सर्वत्ष मानव सही है--से तो ऐयारी झौर तिसित्मी 
दांत वेची में ज्ञात! घदवर ही हमारे गामसे आठे हैं, जो अवेया प्रयार दे 
आष्पर्य जनव बरतव दिशयावर--एवग नेढ जे समान हमारी शिक्षासां यृत्ति को 
ही दौप दे पाते है । उनका क्षेत्र मुद्धि है, हृदय गही । जहाँ वहीं हृदय-क्ष व 
देन होते भो हैं तो यहू प्रटना-्वाहुस्प से दव सा जाता है। घटनाओं की 
बाद में मरमी-कभी भावुषता की मछली पारा ये विरोध म उछमती हुई 
हृश्टियोगर हो सबती दे, विस्तु धुरुत्त की फिर सर्देव ने! लिए सुप्त हो जाती 
है । यथार्थ जीवस यी समस्याएं इस उपस्याशों वा उद्देश्य ही नहीं है भौर न 
उनसे इगयी अपेक्षा ही द्वोगी घाहिए। इस युग से जबबि लोग हिस्दी था नाग 
सम जानी थे और अग्रेंजी बी अपेल्ा उठते पढ़ना न ब्रेवन हानित्रारक वरन्‌ 
सम्मान>विरोधी सम्रामे लग ग्ये थे, उस क्राल म 'चरदपसता, “चर्द्रवान्ता 
सरतेति' और 'भूतनाथ' ने हिंदी यी यह सेतरा पी जो आज सारा हिंस्दी जधा- 
साहित्य भी नहीं पर पा रहा है । 
यदि इन उपन्यासों को औपन्यारिव-तत्वों वी वसीौटी पर यसा जाय 
तो कद्दा जा सकता है कि इनमे कपानव थी शिविलता प्राय नही है। सारे 
मंथातय/ बल्पना-श्रसूतत और अपधार्थ बातावरण की सृष्टि यरत हैं। इन्हें 
ऐतिह्ाशित रुप देने वो भेष्टा वी गई है किन्तु भतिरजना के वारण यथार्थ का 
या इतिहास बा बातावरण निर्माण करने मे वे नितान्त असमर्थ सिद्ध हुए हैं। 
घटनाएँ तेजी से घटती हैं विस्तु उनसे पात्नों के चरित्र पर कोई प्रकाश नहीं 
पढता। थैरे मे समान उपस्यारनार चरित्रों बी सृष्टि परके उन्हें स्वतन्व 
नहीं छोड़ देना वरवु उन्हे अपने हाथ थी वठपुतली बनाकर रज़ता है । जब 
ज॑सी और जहाँ आवश्यवता समझता है उन्हें उपस्थित बरने मे जरा भी नहीं 
पस्‍झ्ि्लक्ता । उसकी दृष्टि घटनाओं द्वारा औत्सुक्य उत्पन्न करते की रहती है, 
चरित्रो गे स्वाभाविक विकास पर नहीं ॥-इव उपन्यासों मे वथोपक्यनों का 
था तों प्रपोग हुआ ही नहीं है और यदि हुआ भी है तो बहुत ही कम । केवल 
बर्णातात्मक (ऐतिहासिक) भश्रणाली से लेखक वर्णन करता चलता है और 
कया सूत्र आगे बढ़ता जाता है | पात्र कभी-कभी एकाघ याक्य का भ्रयोग कर 
लेते हैं क्न्यथा गूंगे ही बने रहते हैं। इन उपन्यासी में हाथो ओर पेटरों मी 
खाषप्रदैषद; सििल्यए की आप छश्णन अदीत एफ, दी; शर्त, है ५ उफत्णप्रपम्टेश्एकः पाप्ओों, 
जा नार्सा प्रतिनिधि बनवर सामने आता है । इसरा परिणाम यह हुआ है कि 
इन उपन्यातों में भावुकता और सरसता के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है । जो 
थोडे-बहुत क्थोपवथन मिलते हैं वे भी अवास्तविक और निर्जीव हैं। माट- 
कीयता वी प्रभाव से पूर्ण होने वे कारण उनकी स्वाभाविक्ता नष्ट-प्राय हो 
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गई है । कथोपवथन का उद्देश्य वस्तु वो अग्रसर बरता तया चरित्रों वी 
विशेषताओं पर प्रवाश डालना होता है ।ये क्थोपक्यन केवल घटवाओं को 
ही प्रभावित करते हैं, चरित्रो को नदी । वर्तेमान वाल के मनौवैज्ञानित्र _ उपन्यासो 
यो भांति लेखकः उनके (पात्रो मै) चरित्र की विशेषताओं वा विश्लेषण नहीं 
बरता और उन पर न अपनी टिप्पणी ही देता है। उसका विपस इलाचन्द 
जोशी वे! समान नायम' या नाखिया को मानासिव अध्ययत नहीं है। मज़सें- 
चादियों बे' समान घह सामाजियता के पहलू पर जोर भी नहीं देता और न 
प्राकृतवादियों के समान जीवन की हीनताओो और निर्वल्ताओ का पर्दाफाश 
करना ही उसने अपना उद्देश्य निर्धारित किया है। चह तो प/ठव' बी जिज्ञासा 
को उद्युद्ध करवे' घरम सीमा तबः ले जाता है कौर धीरे धीरे ग्रुत्यियों को 
सुलझाता हुआ अन्त तबः उसे (जिज्ञासा बो) साधे रखता है 
इन उपन्यासो को भाषा सस्छृत निष्ठ हिन्दी न होकर दैमिक प्रयोग मे 
आने वाली साधारण उदू' के शब्दों को अस्वीकार न बरने वाली हिन्दी 
है। राधारण जीवन मे श्रयुक्त होगे बाली भाषा के सुन्दर रूप इन उपन्यासो 
फी विशेषताओं में से एक हैं। च॒द्रवान्ता' और 'चन्द्रकान्गा सन्‍्तति/(की भाषा 
बा सहजझूप इनता आकर्षव था कि उसे अनेक अहिन्दी मापा-भाषियों ते इन्ही 
उप»्यासो की खतिर सीखा और थौडा सीखने पर इन उपन्यास्रों को पढने और 
समझने म उ हे बोई कठिनाई नहीं हुई । राजा शिवभ्रसाद 'सितारेहिन्द' ने जिस 
आमफ्हम भाषा की गम्भीर घोषणा करते हुए जिस उद्बू-प्रधान भाषा का 
प्रचार किया था, उसे दृष्टि मे रखते हुए तो हम कह सकते हैं कि जन साधारण 
को भाषा का राजासाहब से अधिक और व्यापक ज्ञान खनत्रीजी को था 
और उनका प्रयोग भी सितारेहिन्द वी अपेक्षा अधिक सफल रहा । सितारे- 
हिन्द की भाषा आज केवल ऐतिहासिक महत्त्व या 'नुमायश फी चीज” रह गई 
है, जबकि उत्तरी भारत की अधिवाश जनता देवकीनन्दन खनी की भाषा को 
ही बोलती है । खत्रीजी की हिन्दी में चाहे गम्मीर माब-ब्यजक शक्ति की 
“यूनता खोज ली जाय बविन्तु यह निविवाद रूप से कहा जा सवता है कि प्रेमचन्द 
की टवसाली हि-दुरतानी इसी भाषा का परिमाजित स्वरूप है, जिसमे अभि- 
व्यक्ति को सफ्लत्ता को ही कसतोटो माना जाता है | तझव शब्दी का बाहुत्प त्तो 
है, किन्तु तत्तम शब्दों का जानबूझकर बहिष्कार नही किया गया है । जहां 
वही आवश्यक हुआ है, चलते हुए उदूं के शब्द स्वीकार बरने मे भी लेखको ने 
झिझक नही दिखाई है; 
जामूसी उपन्यासों के भ्रचार ओर प्रसार के फलस्वरूप गे 
गहमेरी न “जासूस! नामक पत्र निकालना प्रारम्भ कर लिया मा जा इ 
तक निवलता रहा । इसमे अनेक जासूसी उपन्यास प्रकाशित हुए । 


३५० 


जागूपी उप्पाग-नरस्यरा अग्रेजी में 'शरतावा होम्य, स्वैष/ आदि मी 
परम्पराधों पर आधारित है। गहमरीजी से रृद्धधूद में गगेख्दगांध गुप्त से 
फींग्र मूल्य शेरार घूली' मा बंगला में द्विदी से शजुवाद दिया, जिसके 
प्रवाशिय होते ही हि दी-्पादवा इंस तेज मसालेदार चटनी मो हू खाद्य पदार्षं 
शमदाते लग गया और इस माल वी माँध दिन-रात बढ़ने लगी । यही प्रारण 
थे जिदोंव गहमरीमी मे प्रोँ्वाहि दिया। जातूगी उपयागों थे पटना" 
यैगित्य पा आावर्षण ही गर”पमुष होगा है । इन पठताओं के प्रति पाठयों गा 
जशिताडो अधिय विश्यास लेगा प्राप्त कर सवेगा उतना ही सपल छपस्थागवार 
यह माना जायेगा । घोरी, हत्या आदि घटनाओं व पता चताने के लिए 
जासूस वी अपेशा होती है। वहू इग। घटनाओं से सम्यन्धित व्यक्तियों, स्थानों 
ओर पदार्चों का इताा सूदम और व्यापव अध्यया परता है. नि सादा रहस्य 
भौर गोपनीयता उगये लिए हरतामलफ्बत्‌ हो जाती है । सउते पहिसा साम 
जामूस या अपराधी या पा घपाना होता है । इस बाय से बह सभी प्रवार 
मे प्रयोग और तलियाएँ करता है और अन्त मे अपराधी वा पता चला ही 
जैता है। जासूसी उपस्यास थी रचता थिप पर प्रवाश डालत हुए स्वयं 
गहँमरीमणी मे लिखा है, “ पहुते जानने योग बात, घटता गी जवनिवा से 
छिपा रपना, और इधर-उधर बी जो वेसिलसिते और वेजोड़ न हों पहले 
बना भर घटता पर घटसा का तुमार वाधकर असस भेद जानने के लिए 
पाठरों के! हृदय से वुतुद्दत बढाना और रहदृस्य पर रहस्य सागपर ऐसा 
उपन्यास गढना कि पूरा पढ़े बिता रबाद मे मिले । जिसका उपन्यास 
पद्वर पाठक ने समझ सिया कि सब सोलहो आगे सच है उसी की लेखनी 
सफ्ल-परिश्षम हुई समानता चाहिए। गहमरीजी यो भाषा में स्वामाविक्‍ता 
और आवश्यकतानुसार वक्तादि गुण पर्याप्त मात्रा मैं मिलते हैं । 
इस वाल में उपस्यासों को तीसरी श्रेणी जो विकसित हो रही थी “भाव 
प्रधान!” कही जा सकती है ! इग श्रेणी का भारतेन्दु के अधूरे उपन्यास 'एक 
कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती से सूत्रपात माना जा सकता है। इस 
प्रकार थे! उपस्यासों मं जीवन वी यथार्थ और महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रकाश 
डाला गया । इस प्रकार वे उपन्याप्तो स प्रेम की व्यापकता और जोवनब्यापो 
प्रेम प्रभाव उभर कर सामने आया ॥ बथार्थ की दृष्टि ने कल्पना की रमीनियो 
से परे जावर जीवन की सामयरिष समस्याओं वा चित्रण ऐतिहारिक ओर 
आत्मचरित प्रणालियों द्वारा किया । हृदय की अनेक भावमूमियों और बीदिक्ता 
की प्रारम्मिक स्थितियों वे दर्शव हमे इन उपन्यास से होते हैं ।। जाये चलवर 
६ लाला श्रीनिवासदास ने “परीक्षा ग्रुछ/ के 'निवेदन' मे इस उपन्यास वो 
“अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एवं सतारी वार्ता' कहा है। 


श्र 


जिस बातावरण-प्रधान और गम्भीर समस्या-प्रघान जिस उपन्यास परम्परा वो 
पुष्ट घारा प्रवाहित हुई, उसका सूत्रपात हम भारतेन्दु से मान सकते हैं। 
इसमे बव्यग्य णैली तथा सोद्ेश्यता आदि सभी विकासशील श्रधृत्तियों फे 
प्रारम्भिक दर्शन होते हैं। इस़ा विकसित रूप ही साल श्रीनिवासदास का 
परीक्षा गुर माना जा सकता है | (परीक्षा गुर (१८८२० ई०) के प्रकाशन वो 
हिन्दी उपन्यास के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता है, वंयोकि 
इसमे सबसे पहिले अग्रेजी के 'मॉबिल' के समान हिन्दी था प्रयोग बताया 
गया । पुस्तक की नवीनता की घोषणा बरते हुए उपस्यास-लेसक महोदय ने 
कहा कि अपनी भाषा गे यह नई चाल की पुस्तक होगी'। अग्रेजी के 
वयथार्थोन्मु् मादर्शयादीः (जिसमे वनियन से लेकर फील्डिग आदि तक के 
उपत्यासकार भते हैं) उपस्यासकारो का प्रभाव 'परीक्षा गुर! पर खोजा जा 
सकता है, जिसका आधार इनके उद्देश्यो की समानता मान सकते है।" “इस 
नई चाल की पुस्तक में नई रोशनी के एक व्यापारी का अपने खुशामदी और 
स्वार्थी मित्रों के फेर में पडकर दिवालिया बनना और एक सच्चे हितैपी मित्र 
की सहायता से ऋषण-मुक्त होकर सुधर जाना दिखलाया गया है (' अग्नेजी के 
जोन वनियन अधिक थवायेवादी और मनोविज्ञानवेत्ता थे कि उन्होने बुरे 
पान्नों का यकायक हूदय-परिवर्ततव नही दिखाया है, वरन्‌ बुरे को अन्त काल 
तब' बुरा ही दिखाया है । मि० बैडमैन (749, 830090) अन्त तक बुरे कर्म 


१. “प्रथम खेल 
जमीने चमन गुल खिलाती है क्या-क्या ? 
बदलता है र॒य आसमाँ कंसे-कंसे ॥॥ 
हम कौन हैं ओर किस कुल मे उत्पन्न हुए हैं जाप लोग पीछे जानेंगे । 
आप लोगो को क्या किसी का रोना हो, पढे चलिए, जो बहलाये से काम 
है | अभी मैं इतना ही कहता हूँ कि मेरा जन्म जिस तिथि को हुआ वह 
जैन और वेदिक दोनो मे बटा ही पिन दिन है । सवत्‌ १६३० में जब 
मैं तेईगा बर्ष का था, एक दिन खिड़की पर बैठा था, बसत ऋतु, हवा 
उडी चत्ती थी । साँझ कुली हुई, आकाश मे एक ओर चर्द्रमा दूसरी 
ओर सूर्य, पर दोनों लाल-लाल, अजव समाँ बेंघा हुआ, क्सेरू, गडेरी 
और फूल बेचने वाले सडक पर घुकार रहे ये । मैं भी जवानी की उम्यो 
में चुर, जमाने के ऊंच-नीच से वेखबर, बपनी रफ्तिकाई के नशे में मस्त, 
दुनिया के मुस्तखोरे सिफारिसियो से घिरा हुआ अपनी तारीफ सुन रहा 
“४ था, पर इस छोटी अवस्था में भी भैम को भली-भांति पहचानता था ।” 
('एक कहानी कुछ आपबीती कुछ जगबीती” : भारतेन्दु) 


श्र 


करते हैं ओर उसी में उनका अन्त हो जाता है । परीक्षा ग्रुट! पर अग्रेजी के 
बैकन, गोल्डस्मिय, कूपर आदि लेखको कौर सस्पेक्टेटर! आदि पत्रों के लेखों वा 
प्रभाव स्पष्ट है। धयता वा प्रभाव उन पर नही प्रतीत होता । हिन्दी स्राहित्य 
मे अग्रेती वी अधिवाश विशेषताएं बंगला के साध्यम से आई बिस्तु लालाजी 
ने उसे सीधा अग्रेजी से ही स्वीवार किया है ।६ लेसव घुग थी तथा उपन्यास 
कौ माँग--क्यात्मकता कौर मनोरजकता से अभिज्ञ नहीं था, इसीलिए उसने 
जहाँ कही लम्बे लम्बे उपदेशात्मक स्थल लिखे हैं वहाँ चिह्न लगा दिये हैं धौर 
लिख दिया है कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भया वा ह्वी आनन्द लेना चाहता है 
(उस युग मे अधिवाश पाठ्य ऐसे ही थे), त्तो इन स्थली वो सजें मे छोड 
सकता है । 

'परीक्षा गुर' को हिन्दी उपन्यास कला ना प्रारम्भ स्थल कहा जा सकता 
है । उसमें सामाजिक उपन्यास के सभी आवश्यक ग्रुण मिलते हैं। तत्वालौन 
समाज वी यपार्थ स्थिति और धीरे-धीरे विक्तित होते हुए मध्यवर्भीय धर्ण 
की स्वीकृति दरा उपन्यास की ऐसी विशेषताएं हैं, जिन्हें हिन्दी उपन्यास ने 
सबसे पहिले परीक्षा गुर द्वारा ही अभिव्यक्त कया जाना स्वीकार क्या । 
वैयक्तिक गुणों से युक्त पात्रों का निर्माण हुआ, चाहे उस पात्र में समाजयत (टाइप) 
विशेषताएं भी रही हों । इससे पूर्द महाफाब्यो के विषय ऐतिहासित या शासक 
पुरुष हो होते थे, किन्तु “परीक्षा गुर! में साधारण गध्यवर्गीय व्यापारी का 
सुख्दर चित्र दिया गया, उसवी साधारण विशेषताओं को उभारा गया ।* नये 
विकसित होते हुए 'वाबू समाज (जो अग्रेजी सम्यता का परिणाम था) की 
भीछता, अर्थलोलुपता, सिथ्या सम्मात भावना, कमष्य॑ता, अग्रेज भक्ति, बुद्धि 
के पीछे हृदय वी अनुकरणशीलता गादि का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया, 
सथपि में चित्र व्यापक 'कंनवास” और उससे व्यक्तित्वों का साध्यक तोनपा 
सके, हाँ, श्रजकिशोर आदि वा माध्यम उसे अदश्य प्राप्त हो गया, जो 


१ (परीक्षा गुरु! का “निवेदन ॥ 

२ 'मदन सोहन वा पिता पुरानी चात का आदमी था। वह अपना बूता 
देखकर वाम करता था और जो बरता था वह कहता नहीं फिरता था । 
उसने केवल हित्दी पढ़ी थी, वह बहुत सीथा सादा मनुष्य था परन्चु 
व्यापार म॑ बडा निषुण था बह लोगों की देखा-देसों नहीं, अपनों 
बुढ्धि से व्यापार करता था इस समय जिस तरह बहुधा मनुष्प तरह- 
तरह वी बगाबट और अन्याय से औरों की जमा सार वर साहवार बस 
बैठत हैं, सोने चांदी को जगमगाहूट के' नीचे अपने घोर पापों को छिपाकर 

(गेप भागे पृष्ठ पर) 


रश्३ 


स्वामिम्क्ति और जागरूकता या सुल्दर सम्मिश्रण है। ब्रजविशोर का चरित्र 
शव आयेसमाजी प्रचारक के समान है जो सदेव देश और समाज की बुराइयो 
का पर्दाफाश प्लेटफार्म पर कर देना अपने कत्तंव्य की इतिश्वी समझ लेता 
है (१ रह सबयोग को बप्स है वि' एक मदनमोहन का उस शिक्षा से उद्धार हो 
गया, किन्तु अनेक 'मदनमोहन” आज भी उसी मार्ग पर बढे जा रहे हैं । गोर्फी 
ने लिखा है थिः साहित्य और बला वे क्षेत्र े उपदेश नीति को जितना गुह्य 
रूप दिया जायगा, कला उतनी ही श्रेष्ठ और अधिक प्रभावोत्पादिनी होगी। 
इसके अनुसार तो 'परीक्षा गुर' नीतियो बा एक साग्रह सा ही प्रतीव होता है। 
क्थानक की हृष्टि सं भी उसमें अनेक दोप हैं । उपन्यासकार को हप्ठि कहती 
बहने को न होकर शिक्षा देने की होने का परिणा यह हुआ है कि पाठवा 
उसे या तो बीच में छोड देता है या सम्बे-लम्बे नीतिपरब स्थलों को बचाता 
आ बचा सूत्र पकडकर आगे बढ़ता है। इन दीपो के अतिरिक्त जीवन की 
यथार्थता और सरेपन का जो जादू इसमे हैं बह नीति बी खाई में मिठाई का 
सयोग कहा जा सकता है, जिससे सुन्दर चटनी का मजा भा जाता है। इस 
उपन्यास की मापा सयत और व्यावहारिक है, जिम्ममे दैनिक जीवन मे प्रयुक्त 
होते थाली शब्दावली का सुदर साहित्थिक प्रयोग (भाषा-विकास का सुन्दर 
कार्य) इस उपन्यास की ऐतिहासिक विशेषताओ में से एम है। भारतेरदु ग्रुग 
की सभी प्रमुखताएँ इस उपन्यास म केन्द्रित की गई हैं, लाला श्रीनिषासदास 





सज्जन बनने का दावा बरते हैं ऐसा उसने नहीं किया था * बह 
भाप कभी बढकर न चला । बह कुछ घक्‍लरीफ से नही रहता था, परम्तु 
लोगो की झूठी भड़क दिखाने के लिए फ्पूलखर्ची भी नहीं करता था। 
वह अपने धम पर हृढ था , ईश्वर मे बड़ी सक्ति रखता था बह अपने 
कामधघे मे लगा रहता था इसलिए द्वाकिमों और रहीसो रा मिलमे का 
उसे समय सही मिल राबना था " वहुधा उनसे मिलने की मुछ 
आवश्यकता भी न थी क्योकि देशोन्नति का भार पुरानी रूढी के अनुसार 
केवल राजपुयषो पर समझा जाता था ।” (“परीक्षा पुर) 

“जब तय हिन्दुस्तान में और देशो से वढकर मनुष्य वे लिए वस्त्र और 
सब तरह थे' सुख को सामग्री तैमार होती थो, रक्षा के उपाय ठीक-ठीक 
यन रहे थे, हिन्दुस्तान का बैभव प्रतिदिन बढ़ता जाता था परन्तु जय रौ 

हिदुस्तान वा एका टूटा जोर देशो भे उन्ति हुईं, बाफ और बिजली 

आदि बसो के द्वारा हिन्दुस्तान की अवेक्षा भोड़े खर्च, धोडी मेहनत और 


धोडे समय में सब क्यम होने लगा। हिन्दुस्तान को घटती के दिन भा 
गए 37 (परीक्षा गुरु) 
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गा प्रभाव ततलासीन सभी लेसवों पर॒ पड़ा और शिक्षाप्रद नेतिव उपस्यायों 
मी एफ परम्परा चल तिवली, जिएवी बुछ अवनयोग्य वहियाँ बासइष्ण भट्ट : 
नूतन अह्ायचारी (१८८६), सौ अजान एप सुजाब (१८६२), रत्नचन्द प्लीडर : 
मूतन घरिष्र (६८८३), विशोरीकाल ग्रोरवासी : सुख-शवरी (१८६१), गेहता 
सज्जाराम शर्मा * स्वतत्त्ररमा और परतन्त सदमी (१८६६), और 'घृर्ते रसिक 
लाल! (१८६६६), ग्रोपालराम गहमरदी . बडा माई” (१८६८) व 'साम-पतोह' 
(१८६८) और फातिव' प्रसाद खन्नी का 'दीनानाथ' आादि हैं। उपन्यासो में 
राजयीति वो यहीं से प्रश्नय मिलता है । घामिप, सामाजिय और आधिग् प्रश्नों 
पर वियार हुआ और राजनीति थे रग से रगवर उन्हें उपस्यासों मा विषय 
बनाया गया । राधाद्ृष्णास का “निस्सहाय-हिंन्दृ/ (१८६०) ग्ोवध गा 
समस्या को लेघर चलने बाला उपस्यास उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत विया जा 
सयता है। अयोध्यागिह्‌ उपाध्याय बा ठेठ हिन्दी का ठा5' (१८६६) 
निविवाद रूप से शिल्प और विषय दोनो दृष्टियों से सुन्दर उपन्यास है । 
इस परम्परा मे ही "प्रेम विज्ञान! प्रधाव उपस्यासकार १० किशोरी 
लाल गीस्वामो आते हैं, जिन्हीने दो प्रकार के उपन्यास लिखे। प्रेम भौर 
सामाजिक सुधारों से युक्त तथा ऐतिहामिव । उनके प्रथम बोठि वे उपन्यासों 
में बेंगला। का प्रभाव स्पष्ट है। सभी श्रचलित प्रसस्थराओं को अपने 
उपन्यासो में स्थान देकर गोस्वामीजी ने पहिलेपहल प्रेम का सुन्दर वैविष्य- 
पूर्ण वर्णव क्या, जिस्म प्रेम की सभी भाव-भुमियों कौर स्थितियों को चित्रित- 
करने का प्रथत्म किया गया । इनके प्रेरणान्नोत “प्रणयिनी परिणय मे 
उपोदधात मे अनुसार 'सस्कृत् गद्यकाब्य कादम्यरी, बासवदत्ता, दशकुमार 
चरित आदि' थे। भारतेन्दु बे समान इन्होने भी प्रेम को प्रधान सानवर 
उपन्यास को "प्रेम का विज्ञान! वहा है ।१ 
*. इनके उपन्यास ज्यो-ज्यो आगे बढ़ते गये उनमे चरित्र-्ित्रण भी अधिक 
१. “प्रेय और भ्रेमतत्त्व को सभी चाहते हैं, पर इसका उपाय थहुत कम लोग 
जानत हागे । प्रेमिक प्रेम पाने के लिए व्याकुल तो होते हैं, सभी अपन 
लिए दूसरे को पायल करना चाहते हैं, पर अभी तक इसका उपाय लोगो 
ने नहीं जाना है। इसबा अभाव केबल उपन्यार ही दूर करता है, 
इसोलिए धाचौततम कवियों ने और साम्प्रतिक गूरोपीय कवियों से 
उपन्यास की सृष्टि की । णो बात ज्यूइ-सच से नही होती; तस्त्र, मत्त, यत्र 
से नहीं बनती, वह प्रेम के विज्ञान “उपन्यास से सिद्ध होती है ।"** * 
इसके पढने से मनुष्य के हृदय बे ऊपर बडा असर होता है, और सद 
बात बनती है. *ध” ('निदर्शन' ; सुख णक्रो' उपन्याश्/ 








ल्‍ २५५ 


स्वाभाविक और यथायंवादी होता गया | जहाँ जादू और घिलिस्‍्म का उपयोग 
किया गया है, वहाँ दूसरी ओर यथार्थ जीवन की नग्न समस्याओं को भी खूब 
उभारा गया है। भूल कया और सहायक कथाएँ कही कही जुडी हुई और 
वही कही उखड़ी हुई सी लगती हैं। भारतीय नाट्य परम्परा के आदर्शों को 
इन्होने हिन्दी उपन्यास की कसौटी स्वीकार किया और उपन्यासों मे लगभग 
वही परम्पराएँ स्थापित की। भारतीय नादूय परम्परा के गूल मे 'रस' का 
अ्त्तित्व स्वीकार करने वे कारण अधिकाश सुखान्तकियाँ ((००77८१९5) लिखी 
गई (रास्कृत मे भवभूति ने परम्परा का बतिक्रमण अवश्य किया था) । गोस्वामी 
जी के समक्ष वही आदर्श था, अत उन्होगे भी अपने अधिकाश उपन्यास सुखान्त 
ही रखे । ये मानते थे वि जीवन मे अच्छे को अच्छा और घुरे को बुरा फल 
मिलसा है--और यदि नही मिलता है तो मिलना अवश्य चाहिए, अत 
कम से बम साहित्य में तो सभी कलाकारो को ऐसा वर्णन करना ही चाहिए 
जिससे अच्छाई को प्रश्य मिले और बुराई को निरादर । उसके लिए उन्होंने 
पाजो भे ही विशेषताओं की खोज करके उपन्यास को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
प्रदान कर दी हो-- ऐसा न हो सका । वे घटनाओ के द्वारा पात्रों को विशेषताओं 
का फल देते रहे | घटनाएँ अधिकाश उपन्यासों में प्रथम स्थान स्वीकार करती 
रही और चरित्र-चित्रण द्वितोय । इनके उपन्यासों मे कही-कही अस्वाभाविक 
घटनाएँ और अमनोवैशानिक चरित्र सुधार आदि की विशेषताएं भी मिलती 
है। उपन्यासरों के नाम नायक या नायिकाओ के नामो पर रखे गये हैं। ये 
घटनाओ का विश्लेपण करते-करते पाठकों को उनसे शिक्षा ग्रहण कराने का 
आग्रह भी करते चलते हैं--ब हीं-कही तो बडे बडे उपदेश बीच मे देने लगते 
हैं ।१ सबको सबका यथोचित दिलाने के प्रयत्न मे इनकी कथा काफी विस्तृत 


१ “कुसुम मर गई, पागल वसन्‍्त (उसका प्रेमी) भी सर गया और उन दोनो 
के मरने पर गुलाब (बसस्त की पत्नी) ने भी अपनी जान देकर अपने 
पाप अर्थात्‌ सपत्नी-वध और पति हत्या का प्रायश्चित कर डाला ।*-* 
(पर) * हा! खेद ।) भला हम आपसे यह पूछते हैं कि धुसुम का 
व्या वसत ने धर्म, कर्म, सभाज, लोक, परलोक, देश विदेश, या किसी 
विश्ोगान्त ज्रेमो का क्या विय्राद्य है कि ये दोनो यो ससार से निवाल 
याहर क्ए जायें, और जिन अर्थ-पिशाच नर-राक्षसों से धर्म-कर्म, ससार- 
समाज, देश-विदेश बौर व्यक्ति विशेष का सत्यानाश हो रहा है, वे 
छुराचारी लोग मूछो पर ताव फेरते हुए मार्कण्डेय बनकर दोधंजीवी 
हों ? हा घिक ! “(स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी', पचासयाँ परिच्छेद) 


हा 


हो जाती है और अस्त मे उसे जैयेचैसे करहे समेटा जाता है जिसे सदेव 
स्थामावितता नहीं रह पाती | ये भावुत और जीवन की नजदीयः में देखने 
बासे मार्मिय वसावार थे, अतः अतिरजनाओं वे बावजूद भी वहींन्‍्यही बडे 
ही सुर्दर, व्ययरिपत्र और भावपूर्ण श्र्द-चित्र मिल जाते हैं, जो सस्पातीय 
समाज यी बारतविया स्थिति और जन-मन-मानस यी पुछ ह्वितियो को प्रस्तुत 
मरने मे सफ्ल रिद होने हैं । 
गोस्वामीजी से अनेव उपन्यास लिखे जिनमे समी वर्यों वे उपन्यास 
सम्मितधित हैं। आचार्य शुक्त से इतके सामाजिक उपस्यासों मे घासतांरी 
सीव्रता-युक्त स्थलों पर आपत्ति यी है और शिक्षा वी हष्टि से छत स्वतों को 
विद्यायियों और युवयों के लिए हानिवारव बताया है।* इसद़े उपस्यास 
में उद्देश्यटोनता गही है। “त्रिवेणी' में सनाद्त धर्म थी महत्ता प्रतिपादिस 
है । “इस उपस्याग भा सायव' मनोहर दास वैश्य है। सोलह वर्ष की अवस्था 
में ही उसका विवाह प्रेमदास वी तेरह वर्षीयरा वस्या जिवेणों से हो जाता है। 
दो वर्ष बाद यह अपनी जमीदारी वा कार्यभार मुनीम के ऊपर छोडबर 
परिवार राहित ती्ष यात्रा फे लिए निकल पडा। उत दिनो आजपफल परी सी 
शेस यात्रा की सुविधा ने होने के कारण यह पंदल और याव से यात्रा बरता 
है । काशी जाते समय उसकी नाव द्वेद गई ओर सव साथी यह गये । विसी 
प्रकार धचकर वह मराजीपुर पहुँचता है, लेकिन बहुत प्रयत्त करने पर भी 
उसकी स्त्री का पता न खगा, इसका उसके मन पर इतना प्रभाव पडता है कि 





३. त्रिवेणी (१८६०) स्वर्गीय कुसुम (१८४६) प्रणमिनी परिणय (१६६०) 
हृदय हारिणी (१६६०) लवगलता (१६६०) कुसुम कुमारी (१६० शे 
सीलावती (१६०१) राजकुमाटी (१६०२) दारा (१६०२) कवक कुयुम 

्य (१६०३) चपला (१६०३-४) चर्द्रावती (१६०४) हीयावाई (१६०५) 
चन्द्रिका (१६०५) कटे मूड की दो-दो बाते (१६०५) मल्लिका देवी 
(१६०५) इन्दुमती (१६०६) तरुण-तपस्विनी (१६०६) याकूनी तख्ती 
(१६०६) जिन्दे की लाश (१६०६) चखनऊ की कब (१६०६-७) पुनर्ज्म 
(१६०७) माघवी माघव (१६०६-१०) सोना ओर सुगन्धि (१६१०-१२) 
लालकुबर (१६१३) रजिया बेगम (१६१५) अंगूठी वा नगीना 
(१६१८) अुप्त ग्रोदवा (१६२३) छतद़ि 

२. “उनके बहुत से उपन्यासो वा प्रभाव नवयुवको पर बुरा पड सकता है, 
उनमे उच्च वासनाएँ व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्नकोटि की 
बासनाएँ प्रकाशित वरने वाले दृश्य और भी अधिक है और चटवीकछे 
भी ।” ('हिन्दी साहित्य दा इतिहारा - आचार्य शुक्र, 7० ५४२ ।) 


र्श्७छ 


यह सर्वेस्व त्यागकर संन्यास्ती सा बन जाता है । दुम्भ मेले के अवसर पर 
संगम के बिनारे बैठकर वह अपना स्वगत-मापण फरता है । उस समय उसने 
एक साधु येः साथ एक युवती को स्नान करते हुए गया में देखा ओर 
तुरन्त अपने शवसुर और स्त्री को पहचान लिया । इतने दिनो बाद मिलकर 
सबको बडी प्रसन्नता हुई । नायक के स्वगृत-भाषण के द्वारा ही लेखक ने अपने 
विचारो का प्रतिपादन किया है | किन्तु उपन्यास मे भी यह स्वगत-्मापण 
नाटक के समान एक दोष ही गिना जाता है | बधा और चरित्र-घित्रण दोनो 
फी दृष्टि से इसमे नोरसता और यात्रिक्ता के ही दर्शन द्वोते हैं जो अस्वामाविक 
ओर अमनोवेज्ञातिक है। सयोगों (०४७४४०८८७) को मुख्य भूमिका का समर्थ 
सहायक बनामसा गया है| गोस्वामीजी की कल्पना-प्रसूत रतनाओ मे 'स्वर्गीय 
कुसुम था कुसुमकुमारी” का प्रथम स्थान है जिसमे ऐयारी के करिश्मो को 
पूर्ण स्थान दिया गया है। इस युग में ऐयारी और तिलिस्मी करामातो ने 
उपन्यास-पाठकों के हृदय मे इतना व्यापक स्थान बसा लिया था कि 
गोस्वामीजी वो भी स्रामाजिक और ऐतिहासिक सभी उपन्यासों में इन 
माकपंणों को अस्दीनार बरते स बन पडा | 
गोस्थामीजी ने ऐसिहासिक उपन्यासो की परम्परा वा समारम्भ 'हृदय- 
हरिणी' से माना जा सकता है | इन्बे ऐतिहासिक उपन्यास्रो मे प्रेम- चित्रण की 
प्रधानता और ब॒ल्पता का आधार रवीइृत हुआ है । इतिहास और पत्पना 
का अद्भुत सम्मिक%ण गोरबामीजी बे ऐत्हिस्बि' उपस्यासो की विशेषता है! 
अपने भ्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'तारा' की भूमिया में उन्होंने इस तथ्य को 
स्पीकार भी क्या है ।१ ऐतिहारिक उपस्यासो मे था तो पात्र ऐतिहासिक होते 
हैं जिन्हें कल्पना के आधार पर विकसित किया जाता है भथबवा ऐतिहासिक 
वातावरण के आधार पर कत्पित पात्रों था सृजन वर उपन्यास की रचना नी 
जातो है। डा० वृन्दावनजाल वर्मा ने अनुसार पात्रों जौर ऐतिहाप्विक तथ्यों 
को काल्पनिक रग देना इतिहास थे साथ अन्याय करना है और ऐतिहासिक 
उपन्यास मे इसे चेंघ सही माना जा सबता 3९ (यद पि चर्माजी ने मप्ने उपन्य/भ्ो 





१. “हमने अपने बनाये उपन्यासो से ऐतिहासिक घटना को गौण ओर 
अपनी कल्पना को मुख्य रखा है और कहों-क्ही तो फ्त्पना के बागे 
इत्तिहास को दूर ही से नमस्कार भी कर दिया है (४० यहां कल्पना 
का राज्य है, यथेप्द लिखित इतिहास का नही , औौर इसमे आयों के 
यथार्थ गोरव वा ग्रुण कोतेन है । >रूलिए लोग इसे इद्रिह्वास 
समझे जोर इसकी सम्पूर्ण घटना को इतिहास में खोजने गा उद्योग 
न करें ।” (तारा! की भूमिका 3) ० 

२५ वर्माजी से हुई मेरी बातचीत कय निष्क्े व ा 
के. 


२५८ 


में ऐगा विया है ।) अररपु ने अपने प्रति प्रस्व 'वोयटिवश मे सिखा है वि 
साहित्य में तिधि और नागो मे अतिरितत सय चुछ शत्य होता है तथा इतिद्वास 
में विपि मौर नामो ने भतिरिक्त यय कुछ अयत्य द्ोता है चाहे ऐतिदवासित 
उपन्यास हो या सामाजिक, सयकी गगौटी 'मौनिस्य' है, जिसवी पूर्ण रणीहृति 
अरस्तू और भारतीय पराष्य-शारित्रियों सबने एवं वण्ठ से वी है। ऐदिट्रासिक 
जपन्यास में भी यदि उपस्यासयार ऐतिहासिव यथार्थ बा आम उत्पत्त व रसे मे 
संगर्थ सिद्ध हो गया है तो उसका उद्देश्य पूर्ण ही माना जायेगा, मस्यथा सारी 
गटनाएं, पात्र और यातावरण शुद्ध ऐतिद्यातिवा रहने प्र भी इसे ग्रुण ने 
बिना (यदि रागारमइता उत्पन्त नहों होती) तो सारा प्रयास स्पर्थ है। 
गोस्वामीजी ने ऐतिद्वासिक रोमांस ही सिये हैं | कल्पना और इतिहास के 
द्वारा विचित्र सयोग से जिस परम्परा वा प्रारम्भ हुआ, आगे चलकर उसी वा 
वितरित स्वरूप हिन्दी उपस्यास-सादित्य ये रूप मे दिखाई देता है । प्रारम्मिया 
प्रयत्व होने के मपरण इन उपन्‍्यासों में फुछ मी होना स्वाभाविक है। दस 
उपन्यासों में इतिहास को इतना विशक्ृत कर दिया गया है वि यकक्‍ायव 
शमालु मन विश्वास नहीं कर पाता ॥ हिन्दू प्रात सभी अच्छे ट्वोते हैं और 
मुघलसाव पान सभी थीच--श्य उक्ति का विए्वास नहीं हो पाता है 
और इस उक्ति को जिन पातश्रा द्वारा चरिता्ें किया गया है, वहाँ तो 
थूर्ण अस्वाभाविकता आा गई है । इतिहास के एवं पहलू को स्वीकार 
गरके मुसलमान शासन-काल की प्रेम क्रीडओ शौर ऐयारियो को हो 
भ्रधानता दी गई है। बुरे से बुरे पात्र मे भी कुछ न कुछ अच्छाई 
होती है ओर अच्छे से अच्छे पात्र मे भी बुछू न कुछ कमी होती है--इस 
दृष्टिकोण से पात्रो का अकन सवेदनापूर्ण प्रणाली से नही क्या गया है। 
तारा! उपयास की नायिका सहाराणा अमरसिह की सुपुत्रो तारा है । आगरे 
को मुख्य बेन्द बठाकर क्या-सूत्र आगे बढ़ता है । आगरे के शाहजहाँकालीन 
समाज ओर वातावरण का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। ऐतिहासिक 
पाथों के साथ इस उपन्यास मे पूर्ण न्‍्याय नहीं किया थ्या है।" आगरे के किले 
को अनेक प्रकार के दुष्टतापुर्ण पदुयततरा का आगार बताया गया है और छिद्ध 
किया गया है कि सप्लाटू, शाहजादे ओर शाहजादियाँ प्रेम करने के अतिदिक्त 
और कुछ नही करते ये और अपने स्वार्यन्‍्सापघन (परमी या प्रेमिका को याने 
सथा इन्द्रिय योग) के लिए किसी भी स्तर पर उतर सकते थे । इतना ही नही, 
शाजपूतों के चित्रण में भी पूर्ण ईमानदारी और इतिहास वै ध्रति निष्ठा निभाने 
वा उत्तरदापित््व लेखक स्वीवार नही करना चाहता | तारा और रम्भा 


१ “हिन्दी उपस्यास्ता', पृ० ८३ ३ 


८ 


२५६ 


(तारा की सहेली) को जिस रूप में चित्रित किया गया है, उससे राजपुत- 
नारियो के चरित्र की हीनता और छिछोरापत बहुत खटकता है ॥ रम्मा में तो 
उन सभी गुणों या पूर्ण विकास दिखाया गया है जो ख्त्रीजी के किसी कुशल 
झेयार मे हो सकते हैं। उसका मह्तिष्क किसी भी 'देवीसिह' या 'मैरो' से 
लोहा ले सबाता है तथा मौया पडने पर अपनी बंद मे उन्हें कुछ समय के 
लिए रख सकने की क्षमता रखता है। यकायक पढकर विश्वास नही होता 
कि मुगल शासन-काल दी राजपूत बालाएँ इतनी तेज और अल्पवाल में ही 
इतनी हरफनमौला हो ग़कती थी । इस प्रकार वी असगतियाँ गोस्वमीजी के 
सभी ऐतिहासिक उपन्यासो में खोजी जा राकती है ॥ 
गोस्वामीजी की भाषा की यथेप्ट आलोचनाएं हुई हैँ। कुछ लोगों ने इनकी 
भाषा की प्रशसा सुक्तकण्ठ से की है, किन्तु आचारयय शुक्ल आादि इन्हें जहाँ मस्कृत 
की विद्ता और सजीब चित्नात्मकता के लिए पप्तन्द करते हैं, वहाँ इसकी 
ऊद्दमयता के लिए मापसन्द भी करते हैं" प्रारस्मिक उपन्यासों में तो इन्होने 
'कादम्बरी' की परम्परा पर सस्कृत-बहुला तथा समासनिष्ठ भाषा का प्रयोग 
किया, किन्तु भागे चलकर ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की झोक में पात्ानुकुल 
भाषा लिखने का शौक पैदा हुआ तो एक ही पात्र से अनेक प्रकार की भाषाएँ 
प्रमुक्त बराके नुसायशी रौनक पंदा कर दी । 'चारा' उपत्यास की नायिका तारा 
शाहजादी तथा मुसलमान पात्रो से वार्त्तालाप करती है तो उद्दं' मिश्रित भाषा 
का, ओर हिन्दू सहेली से बात करते समय शुद्ध मुहावरेदार हिन्दी का प्रयोग 
करती है । “उनके कई समकालीनो की तरह कह्दी-कद्दी उदँ ढग के वाबय- 
विन्यास भी इतकी भाषा भें मिलते है। प्रेम के प्रसण आने पर इनके बीच«के 
उपन्यासों में भाषा उद्' की ओर प्राय झुक जाती है। कही-कही अग्रेजी की 
तरह के भी वाक्य मिल जाते हैं । जंसे *“चपला' उपन्यास के इस वाक्य में, “ये 
(सदन) ससार में एक दुष्टा स्त्री ओर एक पुत्र के अलावा और कुछ भी नहीं 


३ “गोस्‍्वामीजी सस्क्रत के अच्छे जानकार, साहित्य के ममंश थे * कुछ 
पीछे इन्हे उदं लिखने का शीक हुआ । उर्दू भी ऐसी वैसी नही, उर्दू - 
ए-मुझल्ला १ उहूं जवान और शेर-सखुन की बेढगी सकल से, जो 
असल से कमी-कभी साफ अलग हो जाती है, उनके बहुत से उपन्यासो 
का साहित्यिक गौरव घट गया है । गलत या गलत मानो में लाए हुए 
शब्द भाषा को शिष्टता के दर्जे से गिरा देते हैं। खंरियत यह हुई कि 
अपने सखव उपन्यास्तो को आपने यह मेंगनी का लियास नही पहनाया | 
“मल्लिकादेवी' या बिग प्तरोजिनी' में सस्छृतप्राय समास-बहुला भाषा 
फामस में लाई गई है । (हि० सा० इ० रा० च० शुक्त, 9० ५५२-३।) 
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रखते थे ।/ पर यह सब भापा सावन्धी सल्वालीन विभिन्न प्रवृतियाँ वा 
दिबित्‌ प्रभाव-मात्र है। गोग्वामोजी की प्रतिनिधि मापा भारतेग,ड दरार 
निदिष्ट उस आदर्श हिन्दी या ही विकशित रूप है जिसमे स्स्मृत ने तद्भव 
और देशज तथा उद्ू-फाइसी के दैनन्दित व्यवहार से आने बाते शब्दों का 
हिन्दीकृत रूप व्यवहृत होता है। गनू १६०६१ में प्रवाशित 'राजयुमारी' और 
१६८ में प्रकाशित “मेंग्रटो मा नग्रीना' वी भाषा ऐसो द्वी है । हिन्दी मेः 
उपन्यासों बे उपयुक्त यद्दी भाषा है, जिसका प्रेमघन्द ने अपने ढग रो और सुघार 
किया ९ योस्वासीयीयी दस 4पर की सथ्यनायीव हिन्दी, उपल्‍्यासों के (लिए दूका 
देन है| इसमे शुद्ध हिन्दी मुहावरों और कह्दावतो का भी प्रचुर प्रयोग मिलता 
है। गोस्वामीजी की प्रतिनिधि भाषा की जब हम अस्तरग परीक्षा करते हैं 
तो महीं-वद्दी इनवी स्पन्वर्णन-स्मता का बहुत सुन्दर रूप सामने आता है। 
यद्यपि इनके अधिकाश झूप-वर्णन वरिपाटी-विहित और छ्त्रिम श्रतीत होते हैं, 
पर जहाँ इन्दने अपने स्वतन्त्र निरीक्षण या उपयोग किया है, वहाँ सायिकाओों 
वे! रुप-चित्र किचित ऐन्द्रिय होने पर भी प्रमावोत्यादक हो गये हैं। हां, 
विशेषणों ने प्रमोग मे ग्रोस्वामोजो अवश्य अपव्ययी ज्ञात होते हैं । इसका 
कारण मह है कि वे पार्रों वे! सम्बन्ध में अपने मनोभावों यो तुरल्त वह देने के 
लिए उतावले हो उठते हैं और कलात्मना सयम वे साथ सवेत से अथवा यराय॑- 
बलाप दे द्वारा पात्रों की विशेषताओं के ध्वनित होने सक रुकते नहीं, यथपि 
घटनाओ की ग्तिमवता बनाये रपने पर उनका घ्यान रहता है. और वर्ष्य- 
वस्तुओं गा वित्रानभ बरने में भी उन्हें अक्सर सफलता मिली है, पर पात्रों 
मै.विपय मे अपना मतव्य प्रकाशित बरने ओर उपदेश देने बी उतावली गे 
कारण प्राय” इनके उपत्यासों मे क्‍्था-प्रवाह रुक-स्व जाता है । पर यह 
उल्लेसनीय है कि अपने समकालीनों मे यह दोष इनमे सबसे बम है और 
उन्होंने उपन्यासों की वर्णन-शेली को निश्चित रूप से पुथपिक्षया अधिक 
भसनोरजब ओौर क्थानुरूप बनाया, सवादों को अधिक स्वामाविष बनाया और 
नुस मिलाकर हिन्दी को ओपन्यासिक मापा को शिष्ट भ्यावहारिक भाषा के 
अधिक से अधिक निकट लाने का उद्योग किया ।/* 
इस काल में उपन्यास का एक स्वरूप स्थिर होने लगा था। हिन्दी 
उपन्यास के लिए प्राठठ और वाहार तैयार करने का श्रेय खनीजी को है 
जिन्होने अगेक अहिन्दी भाया-भावियों को भी हिच्दी सिखा दो और धीरे-धीरे 
वे लिखने की बोर भी प्रवृत्त हुए। चाहे इस काल में नैतिक, शिक्षाप्रद, प्रेम- 
प्रधान या तिलिस्मी ऐयारी उपन्यधासों का विकास ही हुआ, किन्तु इससे पुष्द 





१. “भालोचना', आव १३, पू० ९६ ॥ 
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न 
सामाजिक समस्याओं को सित्रित करने वाले समस्या प्रधान उपन्यासो का मार्ग 
प्रशस्‍्त हो गधा था। महों वह भाव-भूमि थी जिसने प्रेमचन्द का उत्पन्न 
किया । प्रेम-प्रघान उपन्‍्यासों से भी प्रेम के विभिन्न स्वरूपो तथा स्थितियों का 
वर्णन नही हुआ, वरन्‌ सस्ते रोमाचनारी प्रेम-श्रसगो का ही चित्रण हो सवा व 
जाने या अनजाने चरित्र-चित्रण मे कुछ मनोवेज्ञानियता आने लगी थी; किन्तु 
इसका रामुचित विकास तो प्रेमचन्द युग मे ही हो सब । गोस्वामीजी को हम 
हिन्दी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार ना महान पद प्रदान कर 
सकते हैं । 

भाषा की हृष्ठि से इस काल मे सीन प्रणालियाँ खोजी जा मबसी हैं। 
प्रथम कोटि में सल्कृतनिष्ठ भाषा आती है, जिसका सफल प्रयोग भारतेन्दु, 
भट्ट और गोस्वामीजी आदि मे किया है । इसमे व्यावहारिकता और राहज 
प्रवाह है, जिसके कारण इनके उपन्यास सफल प्रयोगों के अन्तागत जाते हैं। 
दूरारी भ्रकार की भाषा कृत्रिम रास्कृत-पद-बहुला हिंन्दी है जो प्रयोगो की 
अस्थाभाविकता के कारण अजनबी प्रतीत होती है ! देवीप्रसाद शर्मा तथा 
जैनेत्द्र फिशोर आदि के प्रयोग इसी कोटि मे आ सकते हैं। उदाहरणस्वरूप 
जैनेन्द्र किशोर के “कमलिनी उपन्यास को ले सकते हैं, जहाँ 'नाक बह रही है” 
के स्थान पर “नासिक रन्क्र स्फीत हो रहा है” का प्रयोग हुआ है। तीसरी 
कोटि भें बे लोकप्रिय और स्वाभाविक भाषा लिखने वाले उपन्यास्कार आते 
हैं. जिन्‍्होले आगे की पीढी का प्रथ-प्रदर्शन किया और इस एशली फा विकास 
ही 'हिन्दुस्तानी/ कहलाया | राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द मे जिस भाषा 
पर “भामफहम' होने का लेबिल चिपकाया था, वह तो द्वास्यास्पद हो गई, किन्तु 
बिना पूर्व घोषणा के “चन्द्रकान्ता” लिखने वाले खभीजी की भाषा को गह 
गौरव अनायास ही प्राप्त हो गयया। 'हरिओध' ने भी पूर्व घोषणा के 
अनुसार “ठेठ हिन्दी” मे एक उपन्यास लिखा, किन्तु भाषा और उपन्यास-कौशल 
दोनो ही हृष्टियो से यह प्रयोग बचकाना ही रह गया । 
मौलिक उपन्यासरो के अतिरिक्त इरा युग मे बमला और अग्रेजी आदि 
भआपाओ के उपन्यासरो का अनुवाद भी खूब हुआ । पाठक को सामिग्री मिलनी 
चाहिए थी, यदि हिन्दी मे कम थी तो बाहर से ली गई और उससे हिन्दी 
उपन्यास भी लाभान्वित ही हुआ। इन अनुवादों में से मुख्य-मुख्य ये 
हैं. भारतेन्दु--राजसिंह, राघाकृष्णदास--स्वर्णलता, पत्रिप्राणा अबला-- 
राघारानी, गदाधररसह---दुर्गे शनन्दिनीव वग विजेता, किशोरीलाल गोस्वामी-- 
प्रेमममोी और लावण्यमयी, राधावरण गोस्वामी -- दीप तिर्दान और 
विरता, उदितनराथन वर्मा--दीप निर्वाण, बालमुकुल्द ग्ुप्त--भडल-भमिनी, 
रामशकर व्यास--सधुमालती व मधुमती, विजयानन्द तरिपाठौ--सच्चा सपना, 
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राधिष्रागाय बस्ध्योपाष्याय-स्पर्ण गाई, प्रतापनारायध गिध-प्रगसाक,रीय 
थे व्ालयुण्टला, अयोध्याशिद उपाध्याय-शप्णवान्त या दानपत व्डाघाडानी, 
माविपप्रराद सत्री-ुलटा, मधुमातती, दलित मुसुम आदि | सर 
यात्टर स्त्रॉट की परम्परा पर अविमचर्द घटर्जों ने जो उपन्यास लिसे थे, 
उनके हिन्दी अनुवाद अभिव पससद किये गये। वास्पतिगा बातावरण में 
ऐतिह्ाामिष घदनाओ था वर्णन इस उपस्यासों गी युन्दरता मानी जा सकती है । 


१५. हिन्दी उपन्यास का क्रसिक विकास (२) 
प्रेमचन्द युग 
जब कोई देश एक शक्ति के हाथ से छूटबर दूसरी शक्ति के अधिक 
चत्तुर और राजनीति-कुशल हाथो मे पहुँचता है तो उससे उस देश की राजनीति 
भात्र मे ही परिवर्तन नही होता है, वरन्‌ एक बार को तो सारा समाज ही 
प्रमावित हो जाता है। सारे जन-जीवन, समाज, राजनीति, संस्कृति भौर 
साहित्य के मापक मान-मूल्य बदलने लगते हैं ऐसे अनेक परिवर्तन भारतीय 
राजनीति मे आये हैं और प्रत्येक परिवततेन एक नये मोड--नई दिशा का 
मार्ग-दर्शंक सिद्ध हुआ है । शुसलभानो से प्रभावित भारतवर्ष का जो नया 
रूप थना था, उसपर सभी दृष्टियो से प्रत्येक क्षेत्र मे अंग्रेजी प्रभाव पडा । अग्नेजो 
से पूर्व फ़ासीसी, पुर्दंगाली और डचो मे यहाँ अपने पेर जमाने की चैष्टा की 
थी, किन्तु अग्नेजो के सामने उनकी अधिक न चली ओर धीरे-घीरे थे सिमटते 
गये तथा अप्रेज फैलते गये । जहांगीर के समय में अम्बई, कलकत्ता और मद्रास 
मे विदेशी केवल व्यापार हेतु आये थे, किन्तु भारतीय राजनीति मे कमजोरी 
पाकर उससे लाभ उठाने का ब्यापार करने से भी वे बाज न आये ओर शक्ति 
से अधिक चातुर्ये और अवसरवादिता के कारण यहाँ के शासक बन गये । 
देशी राजा चाहे आपस मे द्वेप रखते हो, किन्तु अग्रेजो की पराधीनता उन्हें 
खलने लगी थी । ईंस्ताई धर्म-प्रचार ने इसमे आहुति का काम किया । साधारण 
जनता को मग्रेजो का शासन, रहन-राहन और सुधारवादी नीति केवल अ्रष्टा- 
चार और पघर्म-भ्रष्ट फरने का एक कीशलपुर्ण डग मात्र प्रतीत हुई। धीरे-धीरे 
इस भाव को विकसित करने का कार्य किया जाने लगा ओर एक समय काया 
जब १८५७ की सशस्त्र क्रान्ति के रूप में इस असन्तोष को व्यक्त किया गया ॥ 
यह क्रान्ति केवल कुछ राजाओं और नवाबो की क्रान्ति न थी, वरत उसमे कुछ 
जवसरवादियों को छोडकर सारे समाज का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग था, 
जिसने एक बार को तो अग्रेजो की चौकड़ी भुला दी, किन्तु दमन-नौति के कारण 
अन्त में वे इसमे विजमी सिद्ध हुए और भारत ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी के ह्वाथो 
से निकल कर इंग्लैण्ड को साम्राज्ञी हैं 208 के जधिक शक्तिशाली पजे में 
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चता गया । इत परश्थितेग ने गारे भार्योय जीपन 'खौर विचारनदंत वो 
प्रभावित बरता ध्रारश्भ विया। देखवा पल यह हुआ हि हम छोग वश्चिम 
हुग में रेंगगे लगे साधा देश गा धन विदेशी को्षों को भरे लगा । 
इस भारतीय दासठ़ा की अहावी वा दुसगा पहू भी है । सप्रेजों वे 
वैस, धार, दांव, महुर, राहब, अवेभी शिक्षा, रघावीय रवायश भायन शादि बे 
दॉरा भारतीय जाया की विषतित विया और घीरे-पीर उन्हें यरतर-्युग जी 
और अपर विया । भवेष भारतीय इंस्वेष्ध झाबर अध्ययन बरने सगे और 
सौखर भअय्वेजी जोयग ते प्रभाष-ग्य्रूप भारत से भी अप शायन वी साँय वे 
गहयोगी गिड हुए। उतमे से छोगता वी भावना कम होने लगी और युग की 
माँग था आमाख उरहूँ अधिव स्पष्ट रूपसे होने सगा। इतना ही नहीं, 
गूरोपीय देशों बे अनेर विद्वात भारत क्षाये और यहाँ ये रादिरण, बला, 
इतिहास शोर गरहृति आदि वो विशेष सोजें हुईं, शिगते भारतोय- जनता मय 
रोया हुआ आहम-विश्यारा जादय सगा और विदेशिया यो घपनी और थागधित 
देशापर ये रवप अपने रपहूप से परिचित दवोने के लिए मघत पढे । इस 
अ्रवार भारतोय पुनर्जागरण या प्रारम्भ हुआ । ब्रद्ममाज और जायंग्रमाज 
क्रादि रामाजध्यापों श्यादोसन छेड्टे गय जिससे अनेब' सासाजिय प्रष्रथारें मिटने 
सगी और राष्ट्रप्रेम़ रुपा स्पदेशी बी मादना जोर पबडने लगी 
सारा देश एकशा थे सूप्त से बैपने सदा । १८५ में काप्रेस बी स्थापना 
एव श्षप्रेज द्वारा हुई, जिएवा भ्रारम्भिष उद्देश्य मरबार पे श्र्षि भारतीय 
जमता वा पैत्री-भाव प्रवट यरना था| विन्नु थोष्टे समय बाद ही जब मध्यम 
ये जाएरूव टहोवर बाग्रेस का सहयोगी होने लगा तो भप्रेजों बे बान सड़े 
हुए । मुसलमान इरासे असग ही रहे । उनसे से अमी शासक मी पघूं पूरी तरह 
नही गई थी । सर सैयद अहमद सर जेगे घुष्लिम नेता इसके विरोधी बने 
हुए थे । भागे जब विलय ने इस आन्दोलन और. खस्पा गो अपने हाथ में 
से लिया सो सम्धा नरमदल और गरमदल दो दलों में विभक्त हो गईं | तिखक, 
साला लाजपतराय, विपिनचन्द पाल तथा अरविन्द धोष आदि गरम दल के 
जता ये और नोरोजी, पोरोजशाह मेहता, गोखले और मालवीय भादि नरम 
दल में । गरमदल या प्रभाव यदने लगा था, और तिलक ने “स्वराज्य हमारा 
जमन्‍्मसिद्ध अधिकार है. का नारा लगा दिया था, जिसका युवकों पर विशेष 
रूप से जादू वा सा प्रभाव परने लगा। १६०७ के सूरत अधिवेशन गे दोनों 
दल अलग अलग हो चुके थे और १६०७-८ मे बगाल में सशस्त्र ज्ान्ति की बेष्टाएँ 
की गई थी | सन्‌ १६१४ मे प्रथम विश्ययुद् बे छिड जाने से काग्रेत का बार्य 
ढौला पडने लगा और आदर्शेपशयथ भारतीय जनता अग्रेजों पर आपत्ति 
आई समझकर शासम और शासित का भेद भुलाकर युद्ध मे पूर्ण सहयोग देसे 
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लगी । इधर कांग्रेस मे भी मुसलमानों ने असहयोग की अपनी कमी को पूरा 
करने के लिए १६१६ में सतनऊ मे मुस्लिम लीय का सहयोग प्राप्त क्या और 
गरम य नरम दल के सहयोग के प्रयत्न भी गिये गये । १६१६ में तिलक की मृत्यु 
के पश्चात्‌ महात्मा गांधी ने द्वाथो मे वाग्रेस का नेतृत्व चला गया और थोडे ही 
समय मे वे ४इाप्ट्रपिता! के आसन पर सुशोभित होबर याग्रेस की थागडोर 
सेभालमे जड़ । उन्होंने अग्रेजों पे खिलाफ खड़ते था सपलन्यत्र अराहयौग 
आन्‍्दोलन'/चलाया । सारा प्रेमचन्द-य्रुगीन साहित्य इन्ही प्रेरणाओ ओर 
राजनीतिय समस्याओ से ओत प्रोत है । 
आलोच्य वाल मे शहरो में पूजीवादी व्यवस्था पनपने लगी थी | नई- 
नई फँवटरियाँ और धडे-बडे मिल खोलने के लिए अप्रेज और भारतोय दोनो 
प्रसस्नशील थे । टाटा ने लोहे का कारखाना खोल दिया था और ब्िजलो के 
आधिष्कार* के कारण ओऔद्योगीक्रण धीरे-घीरे विक्सित होता जा रहा था। 
देहात में शुद्ध सामग्तवादी युग था । अनेक अग्रेज भी नील की सेती बरने के 
बहाने गाँवो मे जावर वस गये थे और भारतीय-भूमि तथा मारतीय-श्रमिक 
घी दयनीयता से लाभान्वित हो रहे थे । मुगलो के रामय करा विश्व का राबसे 
बडा शहर आगरा व्यापारिक या बौद्योगिव नगर न होने बै| कारण अम्बई, 
कलकत्ता और मद्रास की अपेक्षा अत्यन्त नाण्य शहर होता चला जा रहा था। 
लग्दग विश्व का सबझे बडा बाजार था, जिसमे ग़ारा यूरोप समाता जा रहा 
था, भारतीय व्यापारी कमीशन एजेंग्ट से अधिक कुछ नहीं थे। वे 
यूरोपीय सामान को भारतीय मण्डियो तक भेजने और भारतीय मण्डियों 
के घच्चे माल को जहाजो मे लद॒वाने का व्यापार कर बे ही अपगे को कृत्यकृत्प 
समझ रहे ये । 
मुगल शासन के अन्त के साथ विज्लाप्तप्रियता और मद्यपाव का भन्त 
नही हुआ था, वरनत्‌ ये भारतीय जीवन के अविच्छिन्न अग बनते जा रहे थे । 
रामाज ने; प्रत्येक वर्ग भे अन्धविश्वास, अशिक्षा और अनेक प्रकार की कूरीतियों 
फैली हुई थी। ज्योतिष ओर घामिक अन्धविद्वास जनता को ठगता जारहा 
था। बड़े मन्दिर ओर मठ ब्यभिचार तथा पतन के गद्'े बनते चले जा रहे थे । 
हीनत्ता की भावना का ज्ञान इस बात से हो जाता है कि उढीसा ओर सिलहर 
भादि में तो छोटे छोठे बच्चो को नपूसक बना दिया जाता था। स्त्रियों मे 
पर्दा विशेष था और अशिक्षा तथा रूढि का स्वेत्र बोसबाला था। स्प्री-स्वातन्श्य 
की यात भी सोचना सम्भव नहीं था । 
अठारह वर्ष (१६१८ से १६३६) के प्रेमचन्द युग मे तत्कालीन 
भऔौर समाज का सर्वांगीष चित्र पर किया गया है लय फल 
के सघ्चपूर्ण अध्तित्व वी न्‍्यास्या कहा गया है। प्रतीत होता है कि पम्भवत., 
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ये बसौटी प्रेम बन्‍्दयुगीय उपन्यास साहिः्प को देख ही दद्धराई गई होगी । 
ग्रेमकद गुग तर कअवति-श्राते हिस्दी उपस्याय को बचना, रोखास, ऐयारी, 
जिलिस्मी तथा ऐतिहासित भ्रूमियाँ उपलब्ध हो छुडी थीं, विस्तु इनमें प्रारम्मिज' 
येषबातापन था ओर था प्रौड़ता वा सिवास्स असाव । प्रेमकद-युगीन सं पर्ष रत 
सामाजिक पेठना थो नये अभिग्पक्ति-माध्यपों वी अपेक्षा थी और समग्र खेवना 
गो अभिश्यक्ति बेब्स उप्याग द्वारा की यस्मक थो। इसी का परिणाप्त 
हिन्दी उपस्यास के। दियास है । 

पुनर्जागरण काल ने हिन्दी उपस्यास गो गहरे ब्ादगँवाद में रख में 
डुबो दिया था  पथश्रप्ट युवव थे मुघार वी बहानी “परीक्षा गुर' से जो प्रारम्भ 
हुई तो शारे गयासादित्य को धीरे-भौरे उसने अपने करोड में समेद्र जिया । 
प्रेपपन्द ने यधपि इसबा बद्,िलार तो ने किया, विस्तु इसे सूकम भौर अधिक 
गलारसन सता दिया । इते मनोविशान ओर यपादयें की भूमियों पर उतारा गया, 
जिसमे यहू अधिक रवाभाविक, विश्वसनीप, बलात्गब' और स्यापर स्वसूप 
धारण घरता चला यया | इस पाल में सामाजिर चेतना अतेब स्व्यों में 





आवलित की गई और हिन्दी उपन्यास म॑ वैविध्य को रुपान मिला | इस वाल _ 


मे प्रेंमचन्द, प्रसाद, निराला, पौशिक, जेनेस्र, वृन्दावनलाल वर्मा, चदुरमेन, 
ऋषभचरण, पराण्छप बेचन शर्सा, संगवतीभरण वर्मा, श्रीवाय्धिह, प्रताप 
नाशायण, सिंयारामगरण, भगवतीप्रसाद बाजगेपो, गोविन्द वलहलम पन्‍्त, 
राधिकारमण प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय उपन्यासकार समाज के प्राय समी 
प्रमुख प्रश्नों को लेकर भागे आय । 
प्रेमबन्द और उनके सहयोगियों से प्राथ सश्यस वर्ग को अवने उपस्यार्सों 
बा विषय बनाया | हिल्दी कविता में सर्बादापुष्पोत्तयों, राजाओं, राज़ाटों 
ओर मह्दान्‌ पुरुषों का सपेप्ट कीवति-गाल हो चुद था और जतता सोच रही थी 
कि भर्यादापुरुषोत्तम तो मेवल आदर्श रहा होगा।। राजा और सम्राट हम 
नही हैं और न फ्रभी हो सकते हैं। उनके दुख और सुख चाहे हमारे जैसे ह्वी हों 
किन्तु उनका बारण निश्चित रूप से हमारे जैसा नहीं है| उन्हें रोटी, कपडे वी 
तशगी और शासित होने की आशका भी नहीं थ्री, जबकि हप दिव-रात यही 
यात्तमा भोग रहे हैं। पुनदत्यान-काल वे प्रिय-प्रयास के नायक (कृष्ण) के साथ भी 
अब उनवा तादात्म्य सम्भव नही या क्योकि समस्थाएं वदल छुकी थी और उनके 
निराकरण के प्रकार भी । विज्ञान के चमत्वार दिन रात बढते हुए हमारी 
दाराता को और सुदृढ कर रहें थे। एक फस होगा तो कोई कृष्ण उत्पन्त होबर 
उसको मृत्यु का कारण बन सकता या, किन्तु अब तो हजारो कस समुद्र पार 
से आागर सर्वेस्द का अपहरण वरवे अपने देश को ले जा रहे थे और यही 
त्तन नहीं, हमारे घरों में भी असंख्य बसों के वशज उत्पन्त हो चुके थे, जो उन्हें 
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* शहयोग देकर इन दासता के पाशों और शोषण के प्रकारों को सुदृढ़ कर 
रहे थे । भव तो घर-धर में कृष्ण के उत्पन्न होने की आवश्यकता महसूस होने 
लगी थी । यदि आदर्शवाद (महान्‌ पुरुपत्व) घर-धर मे लाना है तो उसे 
यथार्थ मा स्रामान्य फी संज्ञा देनी पढ़ेयी और पही हुआ । प्रेमचन्द से सामान्य- 
जनों मो मपना सायक बनाया और सामान्य देनिक जीवन कौ समस्याओ को 
उनके ययाये रूप में प्रस्तुत किया गया | यथार्थे में तो नायक समाज को (देश 
तक वो) ही स्वीकार फरना था, किन्तु यह धीरे-धीरे ही होगा था, इसीलिए 
उस स्तर तक पहुँचने के लिए प्रारम्मिक स्थिति को भी पार करना थाव 
मूरोप से उपल्यास कला यथेष्ट विकसित हो चुकी थी और अब उसे *युद्ध 
और शान्ति' जैसी उपलब्धियाँ होने के .कारण हिन्दी में भी यही दृष्टिकोण 
बढने लगा । युद्ध और शान्ति” में वेश्यावृत्ति के प्रश्व को राष्ट्र की भूमिका 
मे सुझाया गया है। प्रेमचन्द ने सामाजिक प्रश्नो को ही प्मुखता दी और 
राजनीतिक तथा नाटी-समस्या के भूल प्रश्न सामने लाये गये। दूटते हुए 
सामन्तवादी समाज और विकसित होती हुई पूजीवादी व्यवस्था के सन्धि- 
स्थल पर खडे होने के कारण प्रेमचन्द युग का महत्व और उत्तरदायित्व काफी 
बढ गया था । 
इस काल से सामाजिक कुरीतियो मे वेश्यावृत्ति की विभीषिका सभी को 
स्पष्ट हो छुकी थी। जिस समस्या को परीक्षा गुर” ओर 'सो अजान एक सुजान' 
में उठाया गया था, प्रेमचन्द ने 'सेवा-सदन' मे उसी को प्रमुखता भ्रदान की । 
अन्हों नेइस समस्या को अनेक पहलुओ्रो से उठाया और उन कारणों पर भी प्रकाश 
डाला जो नारियों को वेश्या बनने पर मजबूर कर देते हैं। इस चित्रण मे 
प्रेमचन्द, शा, इंब्सत और गॉल्सवर्दी के समान तीघ्र ओर भारी कट्ट नही हुए, वरनू 
उन्हे तो नारी की इस दयनीय दशा पर सद्देव तरस ही आमा और इस वर्णन में 
उन्होंने सदेव सहृदयता का पतला पकड़े रखा, आदरशेवादी होने के कारण उतकी 
ध्येयोन्मुखता उन्हे दुर तक खीच ले गई और अपने उपन्यास की सारी शक्ति 
उन्होने इस प्रश्न कया निराकरण करने मे लगा दी। उन्हे सेवा-सदन खुलवाता 
ही इस समस्या का सुन्दर समाधान प्रतीत हुआ और सम्भवतः वे इस समाधान 
से कुछ समय के लिए आश्वस्त भी हो गये होगे । किन्तु इस प्रश्न को अन्य 
लेखकों ने इतना आसान न समझा । उन्होने इस प्रइन को उठाया और 
उठाकर छोड दिया--हाँ, उसका समाजब्यापो प्रभाव अवश्य दिखाया । प्रेमचन्द 
के समान वे इसका तुरन्त तिराकरण खोजने को चिन्ता में अवश्य रहे होंगे 
बिन्तु कोई हल प्रस्तुत करना उनके बूते की दात न हुई । इस प्रदन को कौशिक, 
राजेश्वरप्रसाद, शषमचरण जैन, 'मुक्त', भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला, 
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मोर पमीराम प्रेम जादि ने लद्ाया १, विस्तु मूल प्रेरड णक्ति होदा-सादन' ही है । 
पमभरद ये पूर्द सागानिक उपस्यासों में एव-दों प्रश्नों थों लेकर ही पदसावम 
छाया जाया था और पात्र 70०५८ होते थे, किस्ठु प्रेमघत्द गे स्रमप्र 
जीवन और समाज मे सभी पहलुओं को उपस्पासों में सेजोया । 'सेबान्यदत' मे 
ही दाँदूज प्रधां, रिश्वतसोदी, साम्राजिक सम्मान वा मिख्यात्य, असम्ेख वियाहू 
भर पारिवारिक मतह आदि मे अनेक प्रश्त यहाँ गुम्पित हैं। हिस्दू-गृस्सिम- 
प्रेम, स्थागीय निकाय निर्वाषन आदि थी समायाएँ भी इससे रघान पा गई है। 
इसमा ही नदी, अरान्तृष्ट गशृहर्य मे शापु-जओयन-यापद पर भी इसमे तीय्र 
#पर्य उपस्यित विया गया है। एन सगी समस्याओं वे प्रु्जीभूल कसात्मक 
स्पक्प की नाम है 'सेबा-रदन!” | अनमेस विवाह और दद्देज थी समस्या वा 
अगुभव इस पास ये शमान थे हृदय ये पायों पर नसत्र यने रहे थे। प्रेमचर्द्र 
जगे शुग-वलाकार इरागे विशेष प्रभावित हुए और इस सिपय वो बारजार 
अपनी बल्लस से उमारते रह | उन्हीने 'निर्मेता (१६२३) भे इन्ही समस्याओं 
को उपस्यित बरने मे घिए लिखा / “निर्मला” में उनया वियेचित समाज सीमित 
और एप परिवार वा ही है, यथपि रामस्याएँ सुझाव रूप से व्यापर हैं, विन्तु 
परिधि छोटी है । संवेदना वी गहराई और सामाजिय सूरयों थी घुनोती 
"अन्ना बरेनिता! के प्रकार की है। निर्मला की ट्रेनेडी अन्ना की याद दिला 
देती है। सभी प्रपार से अस्त और बन्दिनी नारी बन्त तय सपर्ष बरती है, 
विन्तु शिवा निराशा के उसके हाथ वुछ नहीं माता । जिसे वह प्रेम गरती है-- 
उसे अलग कर दिया जाता है, जिसस प्रेम कया जाना अस्वामाविव और 
अमनोव॑जशानिक है यह प्रेम वी अपेक्षा करता है, जो घृणास्पद है नह प्राचीय 
होने वाले राम्बन्धों की दुहाई देकर उससे प्रेमन्‍्याघना करता है--थे हैं नारी 
जीवन की बुछ बिडसम्बताएं जिन्हें “निर्मला में देखा जा सकता है। मध्यवर्गीय 
रामाज वी युण्ठाओं और अधं-नीतियो भी वंपम्पता समाज वी जडता ओर 
शोषण का वारण हैं। अनेक कारणों से विवाहित युग्मों मे से अधिवाश अपनी 
बतंमान स्थिति से असन्तुप्ट हैं और समाज वे भय से ही भीत होकर इन 





है राजेश्वर प्रसाद (मच - १६२८) । 
वीशिक (माँ १६२६) 3 
ऋषमचरण (वेश्यापुप्र, . १६२६) । 
निरासा (अप्या १६३१) । 
घनीराम प्रेम (वेश्या का हृदय * १६३२) १ 
भगवती भ्रसाद वाजपेयी (पतिता की सापना - १६३६) । 
प्रफुल्लचन्द्र ओआ “मुक्त' (वाप और पुष्य * १६३६) इत्यादि ! 


र६६ 


बन्धनों सो अस्वीवार बरने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं । निर्मला को ट्रेजेडी 
आरतीय नारी यो ट्ूजेडी है । जिस कलाकार की भूमिमा जितनी विशाल 
होगी, वह जितने व्यापक कैनवास को अपनायगा, बह उतना ही महाघर्‌ बला- 
कार होगा । प्रेमचन्द के इस छोटे उपन्यास “निर्मला में सारी पीडित नारियाँ 
अपनी ग्रुहार मचाती हुई दिखाई देती हैं। इस प्रदन वो भी अनेक अन्य 
उपन्यागों मे प्रश्रय मिला है ।* कल व 
१६१६ से महात्मा भाघी काग्रेश की बागडोर अपने हाथ मे ले चुके थे 
और प्रेमचन्द-युगीन सभी क्थाकार इस आन्दोलन से किसी न विश्ली रथ में 
अपश्य प्रभावित हुए थे | प्रेमचन्द पर भी इसका प्रभाव पष्ठा कौर काग्रेस फी 
हिन्दू-मुस्लिम-एक्ता नीति उननेः उपन्यासों मे खूब फली-फूली । उन्होने मादर्श 
की शोक में केवल उपदेश को ही स्थान न देकर ययाये थी हो प्रमुखता प्रदाव 
भी । हिन्दू और मुसलमान दीनो में बुछ चत्रधर ओर कुछ ख्वाजा महमूद 
उपस्थित थे, पिन्‍्तु स्थिति उनके सँभाले सेभल नहीं पाती थी ! कुछ बलिदात 
होते थे और भूगढे थोड़ी देर दक जाते थे, किन्तु फिर मुल्ला और पडितो के 
पाखण्डपूर्ण सिथ्याचारों के परिणामस्वरूप “धर्म खतरे मे” थी आहुति पडने 
पर यह द्वेघाग्सि फिर भड़क उठती थी । अनेक 'सूरे! इनसे ऊपर उठकर देश 
का पय-प्रदर्शन करते अवश्य हैं, किन्तु इनका हृदय-परिवतंन नही हो पाता ६ 
चाहे थोडी देर के लिए हमें दिखलाई अवश्य दे कि आदमी बदल गया है, किन्तु 
उसका फल तो अन्त में पाकिस्तान हुआ हो जो आज भी भारत या सबसे 
बड़ा शत्र्‌ बतर हुआए है | “प्रेम! (१६२२), “रगभूमि' (१६२४), बायावल्५फ 
(१६२८) सभी उपन्यास इस प्रदन को आगे बढ़ाते हैं और बताते है कि 
सहिष्णुता ही इसका एकमात्र उपाय है और घामिक' द्वेष के रथान पर यदि 
प्रैम उत्पन्न हो जाय तो स्थिति सुधर सबत्ती है। इसबा जादर्श 'गौचान! में गोबर 
ओर उसके मुसलमान दोस्तो का आपसी व्यवहार हैं । जहाँ आपसी प्रेंम उपर 
भा जाता है और घर्म भी सपीर्ण कारा हट जाती है, चाहे पहाँ शक पहुँचते- 
पहुँचते प्रेमचचद धर्म से आस्थाहीन होने के कारण शालिगराम और नमाज 
को क्रमश 'बटिया/ और 'उठक बैठक” बह दें, बिनन्‍्तु समाज में मूल सधपं तो 
आधिक ओर निष्छा का है, धर्म के बाह्य रूप और उससे उत्पन्न सघर्प तो केवल 
थोडो देर के लिए अशिक्षितो को भूल बश्नो से ऊलाये रखने वे साधन मात्र 





३ श्रोनायसिह (क्षमा १६२५)।॥ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी (मीठी चुटकी १६२७) + 
भगवती भ्रसाद चाजपैयों (अनाथ पत्नी : १६२२) । 
मरकुल्लचन्द ओज्षा 'मुक्त' (तलाक १६३२) जादि । 


पक की 2 


१४० 


है । एस तथ्य वो परोक्ष झप से श्रेमपद जानते और सातूते थे, विद यह 
कप गोदानस' से की उपरियत हो सता, इससे वूर्व सही । 
स्त्री-समस्या थे विशिन्न परदतुओं पर इस्टिपात करते समय उस युग से 

कुछ ऐसे उपसरयाग भी लिखे शये १, जिनसे नारी ये! आदर्श शा शुसरर चित्रण 
हुआ सारी वातों यो जीवन की विभिन्न वरिरिथितियों से रतवर उसने घरित्र 
शी विशेषताओं दा मुन्दर यर्णन किया गया। 'ठितली/ में प्रसाद ने पृव 
कलापूर्ण आदर्श प्रस्तुत रिया और सारी को उससे प्रेरित करने भारतीय 
सरएति और आदर्श की भोर उन्मुस विया। 'ठितसी डी छुतना में ग्रीपीय 
महिता शैसा को प्रस्तुत किया ओर को विभिन्न तथा परस्पर-विरेधी जीवन- 
दर्शगों भी सुसना गरमे सिद्ध किया वि सारतीय गारी के लिए बौत सा साय 
श्रेष्ठ है । आमोच्य वास में नारी बी वीरता से ओत-प्रोत अन्य अतेव' उपन्यातत 
(जिनमें ऐतिहासिक उपस्यासों की मात्रा द्वी अधिष है) लिछे गये । इस बाल 
में देशभक्ति बे! आन्दोलम ते इस ओर उपन्यासडारों वो भेरित बरने का गाय 
किया । विपवा यी समस्या, जो हिन्दू समाज ये भाल वा बलव' बनी हुई थी, 
'प्रतिश्ञा' (१६२८) में अपने नथौन स्वरूप बे साथ प्रस्तुत की गई । विधवा वे 
समझा वितने विवन्प आते हैं और अपने जीवस-घत्र को अप्रसर बरने से उसने 
सामने कितनी बठिनाइयाँ आती हैं, इसका धुन्दर वर्णन इस श्रकार के उप- 
स्पाप्तो मे किया यया है) जेंनेन्र न परख (१६३०) लिखबर इस समस्या 
को सनोवैज्ञानिक कसोटी पर परखने की स्तुत्य चेष्टा की । आदर्शयादों प्रेमचन्द 
ने लिए उस काल मे यह असम्भव था वि कसी सामाजिक दोष का चिंत दें 
और उसका निराबरण म दें, फ्लस्वरूप विधवा-समस्या का निराकरण भी आर्य 
समाजियों की भाषा तथा पद्धति के अनुसार “पुतविवाह मराबे प्ररछुत किया 
गया । विधयाओं वी समस्याआ रा आवलत इस काल के अनके अन्य 
उपस्यासों वा भी पिषय रहा है ।* 


३१. भगवतीप्रसाद वाजपेयी (त्यायमयी १६३२) ॥ 
शिवरानी देवी (नारी हृदय १६३२) ॥ 
गोविन्द वल्‍्लभ पन्‍त (मइरी १६३६)॥ 
उपादेदी मित्रा (वचत का मोल १६३६) आदि । 
३२५ तेंजरानी दोक्षित (हृदय का काटा १६२६८)॥ 
चन्द्रशेखर शास्त्रों (निघवा के पत्र १६३३) । 
चतुरतेन घास्त्री (अमर अभिलापा १६३३, जात्मदाह १६३६ तथा 
नीलमाटी १६४०) ॥ 


२७१ 


स्वच्छन्द-प्रेम के विवेचन के बिना नारी-समस्या अधूरी रहेगी । इस 
काल कौ कविता मे मर और नारी के स्वच्छन्द प्रेम को अग्रेजी के रोमाटिक 
कबियो (विशेषतः शैले और ब्राउनिग आदि) के प्रभाव से उन्मुक्त विचरण भा 
सुयोग उपलब्ध हुआ; जिसका प्रभाव साहित्य की अन्य विधाओं पर पडना भी 
स्वाभाविक था। हमारे प्राचीन काव्यों मे भी प्रेम की प्रधानता रही है 
(भागवत्त मे तो जार-प्रेंम को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है) ओऔर बगला के 
तत्कालीन उपन्यासकारों में भी इस प्रेम की परिपाटी चल पडी थी, अतः इन 
सबसे प्रभावित हिन्दी-उपन्यासकार भी इस ओर उन्मुख हुआ । उसकी दृष्ठि 
घर के बाहर गई और जहाँ कही जिस क़िरी जाति, भर्मे मा देश की मारी 
उसे भा गई, वह प्रेम-सूत्र भे खिच चला । यहां तक आति-आति ये वन्धन त्तौ 
शिथिल होने ही लगे थे । वृन्दावनलाल वर्मा ने 'प्रेम की मेंट” (१६३१) और 
'कुण्डली चक्र' (१६३२) उपन्यास लिखे, जिनमे उन्मुक्त प्रेम को प्रश्नय दिया 
जया | इस प्रपत से जाति धर्म और राष्ट्रीयता आदि से ऊपर उठकर प्रेम को 
महत्व तौ दिया गया किन्तु प्रेम के इस आदर्श की झोंक में प्रेमचन्द ने यथार्थ 
का ही पलला पकड़ा, जबकि प्रसाद और आगे बढ गये और इन्द्रदेव तथा 
शैला जैसी जोडियाँ उपस्थित कर दी । 'आलोचना' अक (१३, पृष्ठ 5३ पर इस 
ओर इगित करते हुए ओर प्रेमचन्द की सीमा-रेखा को स्पष्ट करते हुए 
डा० रामरतन भठनागर ने लिखा है, “उपन्यासकारों ने इस प्रश्त को 
उठाया, पर वे सामाजिक विद्रोह की सीमा तक ने उठ सके । फलत:ः हत्याओं 
ओर आसत्मघातो के द्वारा एक प्रकार के समाधान को प्रस्तुत किया गया। 
'रंगभूमि” मे प्रेमचन्द इसीलिए सोफिया का बलिदाव कर दैते हैं भौर 'कर्म- 
भूमि! में सकीना के आकस्मिक परिवर्तन से उसके चरित्र को गिरा देते हैं।' इस 
सुग के उपन्यास को मष्यवित्तीय' मनोभावना का श्रेष्ठ प्रतिविम्ब स्वीकार 
करके भी डा० भटनागर यह भूल जाते हैं कि यदि इस प्रकार के विवाह करा 
दिये जाते तो यह अययार्थ होता--आदर्श चाहे भले ही हो। समाज में गुप- 
चुप यह चल सकता था, किन्तु खुछकर ऐसा करना मध्य वर्गे के लिए सम्मव न 
था | दूसरे, सामाजिकता का भूत जौर आधिक-आश्रय व्यक्तियों को सामाजिक 
विद्रोह करने हो नहीं देता था, तव भला यथायें के जबरदस्त हिमायती 
अमचन्द उसे अपने उपन्यास में स्थान कैसे देते ? यह तो प्रेमचन्द के प्रति 
सरासर अन्याय है ओर उनसे ऐसी आशा करना उपन्यास-कला और प्रेम्चन्द 
आप पा बा बी नशा हित 
ः ४ ओर अपोदाय मे गैर बहुत सी 'तकीनाएँ' अपनी इच्छाओं 
के विरुद्ध धर्म और मर्यादाओं के नाम पर वसिदान हो गईं । सार थी सबसे 
बडी विडा्चना हो इसी मे निहित है जि है प्राओं ३ नारी को सबसे 
में निहित है कि वह परम जोर घर्मान्यताओं के 


डर 


पाशा जो मपनी स्वीकृति माने बंढी है । गोदान' बे नायब , दोटे बी छोटी 
पुत्री एवं सुदद़े वे पाय ब्यार दी जाती है शोर यह उसी में श्रम है। पह 
हद्ार पति में लिए गहीं परन्‌ हवप्र अपी लिए बरती है और विदाट था 
उदग्य पह मास सेसी है वि याप वे लिए एव दूप वी याय शवों सगुराख से 
भेज शतरे । डा० भटनाथर सब्मवह इस मयहर द्रेजेशे शो समझने में असमर्य 
रहें हैं जो भारतीय नारी वे जीवन था अभिशाप यनशर रह गई है । 
कत्मुक-प्रेम थी समस्या जो “रगनूमि' कौर धम॑मूमि/ मे उदाई गई 
भी, गए डुखार' से होती हुई 'गुनीया (१६३६) से भरती मामिर अभिश्यक्ति 
वा गई । सारी अपो पति ऐ अतिरित अन्य से (चादे वह पवि को मित्र ही 
मर्यों मे हो. ओर घाटे परि वी ही आजा उसे रोष रसन मे! लिए मिली हो) 
प्रेम बरती है और इसमें यिश्रेषता यह है वि पर-पुरुष-प्रैस उसके परि प्रेम का 
विरोधी नहों है--हां, यीच-्वीच में जब यह अपने कौ कमजोर पाती है तो 
पतिग्रा-पर्म परी शरध जाबर खाहस छुझाे डॉ प्रथत्त करती है । यहां हमे 
अन्त में क्रादगंवाद वे ही दर्शन होते हैं, विन्‍तु यह साद्यं भी अवयार्थवादी 
नहीं है। यहू मी सम्माय्य और औचित्य वी कसौटी पर खरा उतरने बाजां 
झआादर्ग है। आदर्श मी तो ययायव॑ है, अत ठसे यथार्थ का विरोधी नहीं समझा 
जा सकता । 
टिन्दी बे ठुछ अन्य आतोचवों ने 'सुनीता' ये इस 'विवस्त्र दृश्य की 
बढ़ी मजाब उड़ाई है और इसे चनुरमेन शास्त्री, ऋपमचरण जैन तथा 'उप| 
मे तवाकपित 'पासतेदी-साहित्य/ वी सीमा-रेखा तव स्रीच ले यये हैं। यह 
उनका अन्याय है। शिस कथा-साहित्य यो 'पासतेटी” कहा गया, उसभा सबसे 
बड़ा गुण (?) भथह बताया गया कि उपत्यासकार अश्लील, मामुक्ताएूर्ण, घृणित 
शोर भरत यौत हृश्पों के चित्रण में समय रस लेता प्रतीत होता है, जिससे 
पाठकों की विद्वति उत्तेजित होतो हे । इन सामाजिक जपन्यताओं के श्रति 
सामान्य पाठक वौतूहल बृत्ति से आकपित होते हैं, विगहणीस दृष्टि से घृधा 
नहीं करते, किन्तु सुनीता” में यह बर्णव वटसुथ इष्ट्रिकोण से किया गया है 
तथा हरिप्रसप्त वे साग ही पाठक भी इस ओर से आँख गूंदकर तीत्रता से 
भागे को ओर बढ़ता है । हाँ, जिनकी बाँखें ऐसे दृश्यों की खोज में रहती हैं, 
बही ठददरवर उपर देखते हैं और फिर उस पर टिप्पणी करते हुए गहंते हैं 
वि यह तो आदर्श के विरुद्ध है । सुनीता की अन्य उपस्यासों) से तुलना 
करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है । 





१ गगाप्रसाद श्रीवास्तव (गगाजमुनी: १६२७)। [शेष आगे पृष्ठ पर) 
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जगत उपस्याग प्रिके) स्ेगकद से 'पराश्नन', दियभृगि, वपदालन्प' औट 
मधूति में विन शूचक समस्या को उठाया है, य# शोदान' वा अमर बरदाव 
पावर भय हो गई है। प्रसाद मे ददवसी' थे इसे समस्या प्र विडिप पहजुओं 
है दृष्टिपात़ वियया है किज्यु सारी परस्थय और पृथ्ठशृमि बेगपरद की ही है । 
धविवती' वी बजरिया प्रेमाथम मै आश्रम वा ही प्रतिरुष है । 
गाँदों में समध्यामों बी सौमा गहीं और उनतो देखने थासी जॉसे 
भी प्रेमघन्द मी है, शिनमे सारे दिश्य वी यारीशिया ते यहुँदम की अपूर्य 
द्ामता है | पॉप्रेस या आरदोसत खाहैू रचतस्त्रता प्राप्ति सा प्रधान रहा हो, 
दिन्तु उससे भारतीय समा से विभिन्न वर्ग और उसने सध्५ए उमर कर 
सासने आ गये थे । अध्रेजों मे सहायक निहित स्वार्य वाले एड' ओर थे ओर 
उन्हें अपदरथ परवे' जनतेत्रात्मर स्थशागन स्थापित बरतने बाले ध्रान्तियारी 
सैदा और उनती अनुगासिती जनता दुरारी ओर । अप्रेजों ने गबसे बड़े सहायप 
राजा, नवाब, रईस, मिसमालिद और यडेबयडे सरकारी अफ्यर थे, जो एक 
प्रोर तो अग्रेजो वी शुसाभी और शुशामद करते थे और टूंसरी और सायवात्य 
क्षतता का शोषण | इस काल कय कलारार शोषित की ओए झुका और 
परमकी हष्टि सानवतावादी रही । यह तटस्थ ने रह सपा, गयोकि वह भी 
भष्यवर्गोप था और उससे या तो कला ने साध्यम से अथवा सक्रिय रूपले 
जव-आन्शोलग का ही पक्ष स्वीकार क्या । 
ग्रामीण छोत्र म छुमाछुत, ऋण, बर्षब्पवरथा; जमींदारी प्रधा, पाररप- 
रिक वैमनत्य, ईर्ध्यो, ढेंप, पुलिस तथा शासक या अत्याचार, भूठी मुक्दमे- 
बाजी, बे|गर, पूत, वहुविबाह, अनमेल विवाह, अवाल, महावृध्ठि, खेतों पर 
अतिदिक्त बोस, दवि-श्रमिक प्रश्न तथा पूनीपति का कारखाने दहैतु भूमि 
हस्तगत बरमा और अग्नेजों का ग्रामीण भ्रूमि मे नील भी मोठी यसावर 
अर के स्थान पर नील की खेठी करना आदि हैं । अन्तिम प्रश्न 'वितली” और 
उतसे वद्विला 'रयभूमि' में अपनी सम्पूर्ण राम्मावदाओं के साथ उभारा यया है 
और शेप प्रश्त तो प्रेमचन्द, सप्नन दिवेदी (रामलाल - १६२१) ठथा शिव 
बूजन सहाय (देहाती दुनिया १६२६) बादि अनेक उपन्यासवारों ने उठाये हैं । 
प्रेमघन्द में सबे पहले ग्रामीण समस्याजओं के दर्शन 'प्रेमश्रम” में होते 
हैं। 'सेवा-सदना से अग॒ता कदम क्षीत्र की व्यापवता ये दृष्टि से 'येमाश्रम” को 
माना जाता है; उिन्‍्तु आंदर्श के प्रति सोह इसमें प्रवल हो उठा हैं। इसमे 
ज्रेधवम्द का उपदेशात्पक रूप उमर कर सामने आ गया है। इसमे पात्र 
और घटनाएँ लेखक द्वारा विर्देशित अतीत होते हैं । पद्मि ब्रिमालमा में विसानो 
की दुरवस्था, जागीरदारों वे अत्याघार, पुलिस के हमकडे, अफयरों और उतके 
शातहनों की धाँधघलो, चकीनों की नमव॒हरामी और न्‍्यायघौशों का अन्घापन 


रण 


आदि ऐसे प्रश्न हैं जिन पर प्रकाश पडता है, किन्तु आधिव समस्या और उधवी 
मूलभूत स्थिति मय चित्रण इसमे नहीं है । हाँ, उसको ओर इगित तो मिल्तता 
है किन्तु समस्या अपने वहुमुप्ी स्वरूप मे प्रस्तुत नद्दी हो सवी है । 


आपस की फूढ, स्वार्थपयता आदि को किसान की दुरवस्था उत्पन्न 


करने वाली परिस्थितियो था कारण प्रेमचन्द मानते हैं।* मही-फ्ट्टी 
उन्होंने मावसंवादी और गाँधीवादी दर्शनो के सामंजस्य के आधार पर जमौदारी 
अथा और उसके कर्णघार जमीदारों को खूब कोसा है ।* किसानो की 
दीनता बग कारण बह जमीदारी को दी मानते थे । 'प्रेमाश्तम' कर लखनपुर 


3. 


“दरिद्रता का उत्तरदायित्व उन पर (किसानों पर) नही बल्यि उन परि- 
स्थितियों पर है जिनके अधीन उनका जीवन ब्यतीत होता है। मर 
ये परिस्यितियाँ क्या हैं? आपस घी पुठ, स्वार्थपरायणता और एक 
ऐसी सस्था वा विकास जो उनके पाँव की बेडी बनी हुई है ।” ('प्रेमाश्नम', 
धृ० ३११॥) 

"भूमि या तो ईइबर की है जिससे इसकी सृष्टि की या क्सिन सीजो 
इंपयरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता है। राजा देण की रक्षा 
करता है, इसलिए उसे बिसानो से कर लेने का अधियार है, चाहे प्रत्यक्ष 
रुप से ले या इससे कम आपत्ति-जनक व्यवस्था करे । अग्रर किसी अन्य 
वर्ग या श्रेणी को मीरास, मिल्कियत, जायदाद, अधिकार के नाम पर 
किसानो को अपना मोस्य-यदार्थे बनाने को स्वच्डन्दता दी जाती है तो इस 
प्रथा को वर्तमान रागाज-ब्यवस्था का कलक-चिह्नल समझज़ा चाहिएं। 
जमीदार को समझना चाहिए कि बह प्रजा का मालिक नहीं 
वरत्‌ उसका सेवक है । यही उसके अस्तित्व का उद्देश्य और हेतु 
है, अन्यथा ससार मे उ सकी कोई जरूरत न थी, उसके बिता समाज 
के सगठन में कोई बाघा न पड़ती । वह इसलिए नहीं है कि प्रजा 
को पसीने को कमाई को विलास और विपय-भोग मे उडाये, उनके टूटे- 
फ़ूटे झोपडो के सामने अपना ऊँचा महल खड़ा करे, उनकी नम्रता को 
अपने रत्वज॒टित वस्त्रो से अपमएनित करे, उनकी सनन्‍्तोपमय सरलता को 
अपने पाथिद वैमव से लज्जित करे, अपनी स्वाद-लिप्सा से उनकी क्षुधा- 
पीडा का उपहास करे । अपने स्वत्वों पर जान देता हो, पर अपने कर्चन्य 
से अतभिन्ञ हो, ऐसे निरकुश प्राणियो रो प्रजा की जितनी जल्द मुक्ति हो, 
झउनका भार प्रजा के पर से जितनी ही जल्दी दूर हो, उत्तना ही 
अच्छा है ।” ('्रेमाश्रम', पृ० इ४२ ।) 
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ग्राम प्रेमचन्द मे आदर्थे-प्राग या प्रतीक है । गाँव से रहा जाय, १०-४५ जानवर 
पात छ़िये जायें और विशानों की सेवा वी जाय सो जीवन रफ्ल है। 
इपेन्द्रभाप अश्य थो ऐसी अपनी अभिसापा व्यक्त बरते हुए उन्होंने सिसता था । 
उनवे लसनपुर थी जभीदारी स्रगाप्त होने पर जो बायापल्लट हो गई है, 
यह स्थिति उत्तर प्रदेश मे जगीदारी उन्पूलन होने के सात वर्ष पश्चात्‌ भी 
नही आ पाई है| देखिए--- मु शी को देखो, पहित्र बीस बीघे वा काश्तवार 
था, १००) लगाने देने पडते थे । दस बीस साल नणराने मे निवल जाते थे । 
भव जुमल्ा २०) लगान है और नजराना नही लगता । पहिले अनाज खलियान 
से घर तव न आता सा । ऊआापने चपरासी यारि दे चहा दवापर तुलवा लेते 
थे। श्थ अगाज घर में भरते हैं बोर सुभीते से बेचते हैं। दो सात मे गुछ 
नहीं तो तीन चार सो बचे होगे । ढेंढ सो थी एप जोटी बैंस लाए, घर की 
मरम्मत कराई, सायवान डाला । हॉंडियो बी जगह तांवे ओर पीतल मै! बर्तन 
जिए और सबसे वडी बात यह है वि अब किसी वी घौंस नहीं । मालगुजारी 
दालिल परके चुपवे' स यर चसे काते हैं, नहीं तो जान सूली पर चढी रहती 
थी । अब अल्लाह की इबादत मे भी जी समता हैं, नहीं तो ?माज भी बोल 
मासूम होतो थी + (प्रेमा&म” पृ० ६४३) । प्रेमाश्रम बैड वटर इफनि झली, 
डा० प्रियनाय, दयाशबर थानेदार, सुदसू चौधरी, विसेसर शाह, रायकमलानन्द 
और राती गायत्री दवीं आदि सभी श्रमचन्द की आदर्शवादी नोति के 
फ्नस्वरूप अस्त तब आतिे-आते परिवतित हो जाते हैं ओर पवित्र जीवन 
व्यतीत करने लगते हैं। मनोविज्ञान की वसौटी पर इनमे ये दोप पाया जाता 
है कि कोई ब्युक्ति नो जीवन मर जिरा मार्ग पर चले यकक्‍ायक बिलकुल बदल 
कर दूसरे मार्ग पर चलने लगे । कियास मो समस्या प्रेमाशम बनने पर भी 
जब न सुलझी तो 'कमंमूमि' का ममरकान्त और “रगसूमि' का विजम शहरी 
सम्यता या ज्ञान प्राप्य वरके ग्रामसुघार आन्दोलन को सफल करन के लिए 
जाते हैं--वे आश्रम तो नहीं वनात बिन्तु दिशा वही है । प्रेमचन्द 'गोदान' से 
पहिले यह नहीं समझ पाये वि इन समस्याओं के लिए समाज में आमृल 
परिवर्तत (न्ान्ति) वी आवश्यकता है--वे सुधारवादी बने रहे और वर्तमान 
व्यवस्था-म ही कुछ परिवर्तन वरके उसे सुघारन था प्रमत्न बरते रहे । इन 
प्रयत्ता का फ्ल पात्रों जौर घटनाओ का आदर्श की ओर मुड जाना हुआ, 
छच्छु शोदए्ल! ले जाइए अह समस्या बा हल देठ यो ब्यद्रता से छूट फये हैं | 
उन्होंने गोदान' मे होटी दे माध्यम से विसान वी समस्त जिन्तानो और 
समस्याओं को मुखरता प्रदाव को है ॥ 'गोदाव' से वन्य उपन्यासों वी भाँति 
शहर और देहात की क्याएँ चलती हैं । जुछ आलोचरो ने इस क्थानक मो 
दोपपूर्ण भानवर दोतो वथाओ को एक दूसरे से असम्बद्ध बताया है। नाद- 





पक पक, 


डुलारे वाजपेयी का मत है कि गोदान' के दोनो कथानक परस्पर सम्बद्ध नही 
हैं और उनमे वास्तविक ऐक्य की कमी है ।* बिन्तु मलिस बिलोचन शर्मा ने 
इसी पार्थवय को उपन्यास वा सर्वोत्तम ग्रुण वहा है । पाठक को क्सान की 
कठिनाइयों और जदिल समस्याओ की भयकरता का ठीक-ठीक ज्ञान त्भो 
होता है जब बह शहरी लोगो तथा जमीदारो बे! जीवन वो देसता और जाँचता 
चलता दै--दोनो वी सुलवा बरता चलता है + होरी की सारी कठिताइयो रा 
कारण शहर के रायसाहय, पुलिस और गाँव में उनके एजेन्ट हैं । ये एजेन्ट 
ही सारी प्रत्रिया के सूप्रघार दिखाई देते हैं, जवकि सबट का मूल कारण शहर 
है । किसानों के व्यापार और जीवन को बरबाद करने वाली मिलें खुलफर 
उनके गृह उद्योगो को ही समाप्त नद्दी करती, वरन्‌ उन्हें धीरे-धीरे किसान से 
मजदूर बना रही हैं । किपतन हट रहा है और दूटकर मजदूर बन रह है! 
अन्त में होरी से मी उसका सेत छित जाता है और वह मजदूरी करते-फरते 


१. “ग्रामीण पात्रों से सम्बन्ध रखने बाली कथा आधिकारिक या मुख्य बया 
है । नाभरिक पांन्नों को उपस्थित करने वाली वा भ्रासगिक या गौण है । 
'गोदान' में इन दोना कयाओ को एक सम्बन्ध सूत्र मे बाँघते का प्रयत्न 
किया गया है, परन्तु प्रइन यह है कि प्रयत्व कहाँ सक सफल या समीचीन 
हुआ है । नागरिक और ग्रामीण पात्रों के बीच सम्बन्ध स्थापन का 
कार्य गाँव के जमीदार रायसाहब द्वारा पूरा होता है। गाँव की रामलीला 
देखते के लिए रायसाहब के नागरिक मित्र उनके घर आते हैं । यही 
“मालती हरण' का एक मंनोरजक और अतोखा दृश्य दिखया जाता है । 
दूसरी मोर ग्रामीण पात्र योवर कुछ दिनो तक शहर मे रहता है और 
उपन्यास के नागरिक पात्रों के सम्पर्क में आता है | परन्तु नागरिक और 
आमोण पात्रों का यह सम्मिलन इतना घनिष्ट नही होता कि एक दूसरे के 
जीयन क्रम को प्रभावित करे और समस्त कथानक को समत्वित कर एक 
ही मुख्य कया का अग बना ले। पारसी नाटको मे प्राय मुख्य कथा के साथ 
द्वाप्य या विनोद प्रधान एक दूसरी कथा जुडी रहती थी, जिसका प्रयोजन 
होता था सुरूप कथा की गम्भीरता को कम कर दरंको वा मनोरजन 
करता । बास्तव में दोनो कथाएं एक दूसरे से नितान्त भिन्‍न और स्वतत्त 
होती थी । किसी भी स्थल पर उनके कयाततु जुड़े नही होते थे । ऐसी 
रचनाओं में कयानक को सगत्ति का प्रश्य ही नहीं उठता । गोदान 
उपन्याप्त मे उक्त दोनो क्थानक यद्यवि परस्पर इतने असम्बद्ध नहीं है 
फिर भी उनमे बास्तवित्र ऐक्य को कमी अवश्य है” (“आधुनिक साहित्य 
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समाप्त द्वो जाता है । इसे पदेश्य री, नोगे, दातादीन झादि एक बार नहीं मारते 
वरत्‌ थोरे-पीरे चूयते रहते हैं 
जैनेसद्रणी में अपने उपस्यातों में शहरी जीवन को स्वीबार बिगा 
ओर सध्यवर्गीय रागाज थी नारियों वी दशा वो प्रमुखता प्रदान की | उनते 
पथानक सुगडित और शूललायद होते हैं । प्रेमचस्दजी वा गवन! भी बला 
बी दृष्टि से एप सुन्दर वधातक उपस्थित यरता है। एक साधारण उद्देश्य 
पो लेकर इतना बड़ा उपन्यास लिखना प्रेमचन्द्र वी उपन्यासन्वला वी 
विशेषता है । रमानाथ शहरी सड़कों बे रामान अपनी पत्नी के प्वामने डीग 
हफ्ले घाला और उसवी पत्नी जातपा सध्यवर्गोय शहरी नारियों के समान 
जेबरों पर जान देने वाली है। इन्ही पात्रीय-विशेषताओों से सारे मायानव 
यी ग्रध्टि की यई है। 'यवन! में तत्कालीन यूदखोर सहाजनों वी घामिक 
भनोवृत्ति का सूब मजाक उडाया गया है । नायब' मो अनेव' परिस्थितियों में 
डालमर उराने चरिन्न वी विशेषताओं वा वर्णव करता इस उपन्यास वा सूल 
उद्देश्य है। यहाँ पात्र कही अमनोवेद्यानिक हो गये हैं या उनता उचित रामा- 
धाम न होने पर लेखब' उनकी हत्या बरने वा अचुक अस्त स्वीबार करता है । 
पुलिस किस प्रवार झूठे मुकदमे और मुखबिर बताती है तथा उन्हें अनेक 
प्रलोभन देकर फेसाये रखती है, पुलिस कर्मचारियों का चरित्र फंसा होता 
है आदि प्रश्नों पर “गवन' में यथेप्ट प्रवाश पड़ता है। देवोदीन बोर जग्गों 
जँते परोपकक्‍ारी और स्वामाविक गतिशील पात्रों द्वारा गरीबों और निम्न- 
थर्गीय लोगो का जीवन सामने लाया गया है: 
कथानको की दृष्टि से आलोच्य-काल म शहरों और देहातो दोनों 
अक्यर दे कधानको को स्वीकार किया गया और प्रेमचन्द जैसे प्रतिनिधि 
बलागारों ने दोनो घा समन्वय ही श्रेष्ठ समझा | कुछ उपन्यासों से शिधिल 
कथानक रहे, किन्तु गवन, सुनीता, ककाल आदि सुग्रठित बथानक वाले 
उपन्यासों की भी कमी नहीं है । इस काल वे अधिवाश उपन्यास समस्या" 
भूलक हैं। ऐतिहासिक उपत्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा मे भारतीय इतिहास 
के स्वर्ण पृष्ठो को उपन्यास के प्लेटफार्म से यावर सुकाया, जिसे सुनकर सारा 
हिन्दी पाठक-जगत तनन्‍्मय हो गया । उन्हांवे ग्वर बाहटर स्पॉट की पद्धति पर 
चुल्देखखण्ड की प्रादोन सम्यता, सस्कृति गौर वीरता की वयाओ को उपन्यासों 
कप जयपवक्त इजपणए २ इस शुए ते कृक़एल; शुक्ला, आज्जा ओर सतत्हार जोछी 
रचनाओं हारा गहराई से सामाजिव प्रश्नो पर विचार विधा और होरी के हारा 
टाइप चरित्रों वात निर्माण किया | साँधोजी वा स्वरूप अवन 'सूरे' (रगमूमि) 
के माध्यम से किया गया जो अन्त भें १९४८ में आवर सत्य सिद्ध हुआ। 
चनिया जेसी साहसी और सुनीता जैसी दगद्मयी, नारियाँ देखने को मिली 
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गाली शित्प की दृष्टि से उपन्यास लेंसन की प्राय सभी प्रणालियाँ इस वाल 
में प्रयुक्त हुईं । प्रेमचन्द मे! उपन्यास वर्णवात्मक शैली में लिखे गये । ग्साद 
में भी प्राय इसी शैलों का अनुसरण किया (त्यागपत्र' म जैनेन्द्र ने आत्म- 
अरित्र धणालो को स्वीकार विया | उप्र ने पत्रात्मक प्रणाली की भी छटठा खुबव 
दिवाई । भाषा की दृष्टि से यह युग पूण विपसित बहा जायगा । नाग्रेस और 
सद्दास्मा गाँधी तक ने ग्रेसनन्द की भाषा को “'हिन्दुस्वानी' सज्ञा देकर सारे 
देश वी सार्वजनिब' भाधा (राज्य भाषा) होने का गौरव प्रदान किया। प्रेमचन्द 
तथा अन्य उनके अलुयायियों ने पात्ानुझुल भाषा वा प्रयोग बिया | उनके 
हिंदू पात्र जहाँ सस्दृत के तत्सम शब्दो से युक्त भाषा बोलते हैं वहा मुसलमान 
पात्र सलीस उदू । भाषा में! इस चमत्कार का यह परिषयाग हुआ कि अनेक 
अहिन्दो भाषा-भाषिषों ने प्रेमचन्द वे उपन्यास पढने मे लिए हिन्दी सीखी 
और प्रेमचन्द के उपत्यासों का प्रचार मद्रास तक में यथेष्ट हुआ ॥ भारत की 
राभी भापाओ में उनके झनुवाद प्रकाशित हुए। जो हिन्दी झब तक केवल 
दूसरों से लेता ही सीसी थी, इस काल में प्रेमचतद जेसा कलाकार पाकर 
भारतीय भाषाओं को ही नही, विश्व की सभी प्रमुख भाषाओ को कुछ दे 
सबने की स्थिति में हो गई ॥ 'गोदान! बिश्व साहित्य की अपर कृतियों मे 
स्थान पाकर भारत का सौभाग्य सूर्थ माना जाने लगा। इन उपन्यातसों में 
राजाओ से लेकर सडक पर भीख माँगने धाले भिखारी तक--महलो से लेकर 
झोपडी तक--ुलवधुओ से लेवर वेइघाओ तक--कल्नकत्ते से लेकर छोटे छोटे 
गाँवों सक--गवरनंर से लेकर पटवारी तक--न्राह्मणो से लेकर महतरो तक 
सभी की समसस्‍्याओ वो अभिव्यक्ति सिली। इस युग तब आते आते हिन्दो 
उपन्यास को यथार्थ ओर मनोविज्ञान आदि के नवीत भाधार उपलब्ध हुए, 
जिन पर खडे होकर उसका भवन सुददद और विशाल होने लगा तथा 'गोदान 
और “सुनीता जँस स्वर्ण दीप जगमगाने लगे ॥ 


2223 


लगानवन्दी आन्दोलन जादी पार दिया (उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से)। 
रढवाली सिपाहियो को १८वी रौयल गढवाल रायफिल्स के सिपाहियों ते 
पेशावर शहर वी जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया । ५ मई को 
गाँधीजी थी गिरफ्तारी पर देशव्यापी हड्ताले होने लगो । शोलापुर के 
५० हजार मजदूरों मे शहर पर कद्रजा कर लिया और सात दिन तक उनका 
शासन चलता रहा। कांग्रेस गैरबानूती सस्था घोपित वर दी गई तथा 
६० हजार सत्याग्रहियो को सजाएँ दी गईं । सन्‌ १६३४ के पटना अधिवेशन 
में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी न सत्याग्रह वापिस ले लिया और आने 
वाले चुनाबों में कॉँप्रेस वे नाम पर चुनाव लडना पसन्द किया । चुनाव लडा 
गया और बई प्रदेशों में बॉँग्रेस भारी बहुमत से बिजयी हुई और वाँग्रेंस 
की सरवपरे घनी । इन सरवारो ने मुछ सुधार किये तथा एप राष्ट्रीय कार्यक्रम 
अपनाया | 
१६३६ गे सकासव द्वितीय विश्वयुद्ध भड़क उठा । जब ब्रिठेन जर्मनी 
के पिरुद्ध युद वी घोषणा वर छुका तो उसे कुछ घटे प्रचात्‌ ही भारतीय 
पायसराय ने भारत को भी युद्ध मे सम्मिलित कर दिया । काँग्रेस ने इसका 
विरोध किया और अन्त मे जब बायरुराय ने उनकी वात न भानी तो चाँग्रेस 
अन्िमण्शलो ने त्यागपत्न दे दिया । त्यागपत देकर १६४० में व्यक्तिगत 
सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ | चढी-बदी हडताल हुईं और युद्ध-बिरोधी प्रदर्णन 
किय गये । व्यक्तिगत सत्याग्रह १९४९१ तक चलता रहा । इस बीच जमंती ने 
झस पर भी हमला वर दिया। ब्रिटेन तथा रूस भे समझौता हो गा ता 
आरत की क्म्यूनिस्ट पार्टी मे अग्रे जो की सहायता करना प्रारम्भ कर दिया, 
किफतु काँग्रेस ने इसे एक उपयुक्त अवसर समझकर अग्रेजों पर दवाव डाला 
कि' भारत को पूर्ण स्वतन्तता दे दी जाय । अग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया 
त्ता गांधीजी न ५ अगस्त १६४२ को “भारत छोडो” का नारा लगया त्तथा 
बावई म कॉँग्रेस ने अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव पास क्या---/भारत की स्वतन्त्रता 
जथा रबाधीनता बे अधितार को सनवाने बे लिये अधिक से अधिक व्यापक 
पैमाने पर जन-सघर्ष आरम्भ विया जाय, ताकि पिछेते २२ वर्षों मे देश ने 
शान्तिपूर्ण सघर्ष चलादर जिनती भी अहिसक शक्ति सचित की है, उसका 
चह उपयोग कर सक्के ।” & जग्स्त था महात्मा गाँधी तथा अन्य घमुख काग्रेसी 
नेता गिरफ्तार कर लिय गये । इस पर देश मय मे प्रदर्शक तथा व्यापक 
हडताल हुईं । घीरे घोरे आन्दोलन व्यापक बनने छूगा और लाखो व्यक्तियों 
ने दसमें खुलबर भाग लिया। सरकार जितना तीव दगनचक चलाती थी, 
जनता उतनी ही गोपनीयता और न्यापकता के साध आन्दोलन को चला रही 
् 
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थी। प्रट्घर में सीडर और गंगटवः उत्पन्न हो यदे थे । अनेर युप्त असबार 
और बुलेटिन निरवत थे, जिर्दें मरगार रोशने वो घेप्टा गरती पी, पर उसवा 
अधिकायिक प्रचार होता जा रा था। संग्रेजों गे हजारों बआादमियों वो 
मिरफ्ार जिया कथा सैड्ड़ी गोलियों फे शिकार हुए । दिखस्बर १६४३ तक 
भरपारी रिपोर्ट के अनुसार ६२,२२६ व्यक्ति गिरपार हुए ॥ १८,००० भारत 
रक्षा फातून मे अल्वर्गंत बिता मुग्दमा प्रलाये दी जेलों में बन्द्र कर दिये गये; 
है४० स्यक्ति पुलिग था फौज वी योसियों से मारे गये और १,६३० जस्मी 
हुए । 

६ मई १६४४ मो अस्यर्थ होने पर अंग्रेजों से गॉपीी को जेख से 

छोड़ दिया। गाँपीजी ने जेल से चादर आउर यहा, “८ अगस्त १६४३ के 
प्रस्ताव का जन-मत्याग्रह सम्बन्धी भाग रखर्थ रह हो सया है, परयोडि आज 
सौटकर १६४२ की बोर नहीं जाया जा सस्ता है।” गांग्रेस में १६४० में 
किर मुस्लिम लीग के सहयोग पर विचार हुआ। घारा समः के घुतावो 
में जब दोगों पराव्योँ पिजयी होकर प्रान्तीय तथा केख्ीय पारा सभाओं में 
पहुँची तो दोनों पराठियों के नेताओं बेर बीच एक समझौता हो गया, जियवेर 
अनुसार नई सरबार में दोनों पारियों अपने आधे-आधे सदस्य रखने को सैयार 
हो गई। १६४६ भे बम्दई मे भारत की सपुदी सेता ने बगावत कर दी। इसका 
भी भ्रभाव अंग्रे जो वी शाहत-तीति पर पड़ा । अंग्रेजों को अब फौज पर भी 
अविश्वास होने लगा । अंग्रेज सरकार ने केबिलट सिशन भेजा, किल्‍्तु बढ़ भी 
असफल हो गया। अब अंग्रेजों के इशारे पर सुस्लिग लीग खुलकर सेलने 
लगी थी। १६ अगस्त १६४६ को युस्तिम लीग ने 'एक्यत डे” सनाया और 
तब से क्लकत्ते में साम्प्रदायिर्ग दगो वी ऐसो घुण्मात हुई जो लगातार सारे 
भारत और आगे चलकर पाकिस्तान में भी १६४८ तक चनती रही । वांग्रस 
मे सि्खों को अपनी ओर मिलाकर १६४६ मे अन्तरिम सरकॉर बनाई, जिसके 
भ्रधानमन्त्री नेहरूजी बने । धीरे-धीरे काग्ने स ने लीग को भी समझा-दुझा कर 
अवद्ूवर में सम्मिलित कर लिया। झ्ागन में मुस्लिम लीगी नेता अपने 
स्वार्यों का विशेष ध्यान रखने के कारण बांग्रेस को असफल बनाने के 
लिए प्रयत्नशील रहे और सरक्यर हरा काम कठिनाई ले चलने लगा। 
दिसम्वर १६४६ में लन्दन मे एक सम्मेचल बुलाया गया, जिसमे एट्ली, वेबेल, 
नेहरू और जिन्ना सम्मिलित हुए, किन्तु मूल प्रश्न वा कोई सर्वमान्य हेत नही 
निकल सका । 

१६४७ के जारस्म मे अप्रेजो ने वायसराय साइड वेवेल को वापिस 


बुलाकर उनके स्थान पर लाई साउंटवेटेन को भेजा, जिन्होंने समझौते के 
के 


श्ण्ते 


प्रयत्न क्ये और तुरन्त ही स्वराज्य दिये जान की वार्ता जोरों वे साथ होने 
लगी । माउटबेटेन-पोजना जून में प्रकाशित हों गई तथा १५ अगस्त वो 
उसे क्रियान्विम करना तय हुआ । इस प्रकार भारतीय इतिहास वा एव नया 
पन्ना लिखा गया, जिसमें भारत को दो ड्मीनियनों मे विभाजित करवे दो 
शताब्दियो से चले आते हुए अग्नेजी शासन वा अन्त हो गया । 

१६४७ में स्व॒राज्य प्राप्त हो जाने पर अयना विवान त॑यार करने वा 
बाय सरवार के सामते आया और इसके लिए सविपात-सभा वा निर्माण 
किया गया । इसने सर्वोच्च प्रभुतासम्पप्त लोकतत्नात्मस संविधान का 
निर्माण किया । अब वाग्रेस वे सामते देश की अन्य समस्पाएँ अ'ई और 
उनका उसने अपनी शक्तिभर सामना विया । अजब तब सीन पचरर्पीय योज- 
नाएँ चलाई जा चुकी हूँ और देश को ओद्योगीवरण की ओर बढाया गया हे ! 
भारत वी चैदेशिव नीति की भारी प्रशसा हुई है । उसने तटस्थ रहकर और 
पचणील के सिद्धान्त का विकास बरके दुनिया के समक्ष एव आदर्श रखा है । 
इसकी प्रशसा ससार बे सभी देशो ने की है । 

जहाँ तब' आधिक प्रश्नों का राम्बन्ध है । भारतीयों की औसत आम- 
दनी साइमने क्मीगत के अनुसार १६३० में ८ पौण्ड प्रति वर्ष स्वीकार की 
गई थी, किन्तु यह रिपोर्ट भी सही नही थी । युद्धोपरान्त काल वी महँगाई 
के फलस्वरूप जो ऑकडे उपलब्ध थे, उन्हीं पर मह तखमीना आधारित भा | 
यदि हम रा।इमन कमीशन के सबसे अधिक आशावादी अगुमान को भी लें और 
उस पर आय के बेंटवारे के आऑकेडो को लागू करें तथा बाद में थाने वाली 
मसनन्‍्दी ओर घरेलू ख़च तथा साम्राज्यवादी खिराज के रूप में देश के बाहर 
निकल जाने वाली रक्तम का रूयाल करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 
दूसरा महायुद्ध आरम्भ होन के पहिले भारत वी अधिकतर आबादी वे ओसत 
आदमी की आय एक पेनी से लेबर सवा पेनी प्रतिदिन तक थी ।१ ट्विनीय 
महायुद्ध-काल मे यह स्रीमा कुछ उठी और उसका कारण हिन्दुस्तानियों वी 
डेकेदारी तथा युद्ध सामभ्री का अधिक निर्माण था । युद्ध समाप्त होने पर पुर 

आए का रहर शिरते सणा ६ फ्रथछ पुचदर्षीय गाजना बाल, ले भारतीय सरकार ने 
इस ओर पर्माप्त ध्यान दिया ओर गिरते हुए स्तर को ऊपर करने का लक्ष्य 
निर्धारित किया । द्वितीय पचदर्पीय योजना मे यह स्तर कुछ उठा है भौर 
आशा है कि नियत समय में हम निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे । 

१६०६ में सरकार ने शासत के गजदूरों को हालत वी जाँच फरने के 


३ भारत वर्तमान लौर भावी रजनी प्रामदत्त, पृ० ६-१० । 





पु 


१३ 
लिए एक घाही कमीयन नियुक्त किया घा। इस वर्मीसत वो रियोर्दे है 
"अधिफ्सर औद्योगिः वेदों में ऐसे परिवारों और व्यक्ति ह्या, जो 
फर्ज से दवे हैं, फुल थावादी के दो-निहाई से कम अधिकतर * 
खोगों का बर्ज उनवी सीन महीने वी तनशा गे ज्यादा है और अफसर नो 
हूं उससे भी ज्यादा है ।” रहने के पकानों की भी मजदूरों के जिए बड़ी 
समस्या है | एक मजदूर परियार के पास कठितता से एवं कोटरी होनी है । 
सितम्यर १६३६ में द्वितीय विशन्‍न्युद्ध प्रारम्भ हुआ और सजदूर आत्शेत्रत 
में भी जान जाई | महात्मा गाँवी के जन्मदिन २े अवदृूवर को (१६३६ में) 
बस्बई में ६०,००० मजदूरों ने यरुद्ू-तिरोपी हड़ताल त्री। यह दुनिया ती 
राबसे पहली युद्ध विरोवी हटताल थी । द्रेढ यूनिपन का्रेत तथा दाप्ट्रीय मेसा 
मजदूरों में संगठत करने लगे । कांग्रेस ने सादे देश के मजदूरों और निम्न- 
>त्तरीय रारफारी कर्मचारियों को एकत्रित और जाय्त करके हड्तालें कराने 
ता काम क्रम चलाया । ५ मार्च १६४० को पौने दो सास कपड़ा सजदूरों से 
महँगाई भरते के लिए हडताल प्रारम्भ करदी जो ४० दिन तक चलती रही। 
१० मार्च को समवेदना हेतु समी उद्योगों के साढ़े तोत लाख मजदूरों ने 
इड़तात रसी । कानपुर के बीस हजार कपड़ा मजदूरों, कलकत्ते के बीस हजार 
स्यूनिस्पलत सजदूरों, बंगाल के जूट मजदूरों, आसाम के तेल के कारखानों के 
मजदूरों, धनबाद और झरिया के कोयला खान के मजदूरों, जमशेदपुर के इस्पात 
के मजदूरों ने भी बडी-बडी हढतालें की । देश में शष्द्रीयता का जोश सहरें 
मार रहा था। मजदूरों वी ट्रेंड यूनियनें बनने और अपने अधिकारों के लिए 
लड़ने लगी थी । 

१६३८ से जहाँ १८८ द्रेढ ग्रूनिपर्े थींव जिनकी सदस्य खह्या 
३,६३,४४०७ थी, बह १६४७ तक आते-आते ६०८ हो गई तथा उनकी सदस्य 
संप्या भी ७,२६,००० हो गई । 

जिस देश की जनता का सर्वाधिक भाग खेती पर निर्मेर हो और 
सेती देश का स्वप्रमुख उद्योग हो, उसी वी ओर जो मसरवार ध्यात न दे 
ऊस्ने भ्रतिक्रियावादी ओर शोपक सरकार हो कहना होगा । अग्रेजों ने १६२६ 
में जो शाही कमीशन दंठाया, उसे भूमि के स्वामित्व, जोतों वी वर्तेमान 

है व्यवस्था, मालगरुजारी और आवपाशी वी तत्कालीन प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ 
भी कहने वो छूट नही थी । फिर भला सोचिए, कृषि समस्या का हस कैसे 
सम्भव हो सऊता था ? भारतीय अर्थजास्त्री आर० कें० दास ने १६३० में 
अनुमान लगाया भा कि खेती के लायकः देश मे जितनी जमीन है, उसका 
७० प्रतिशत भाग बेकाद पडा है। कंबल ३० प्रतिशत- भाग पैदावार के 






२८५ 


साम से लाया जाता है। “१६३६-४० में ब्रिटिश भारत में खेती मा रम्वा! 
शीत आऑँकडो से पता चलता है वि उस साल देश में साडे पंतीस वरोड 
एक्ड जमीन ऐसी थी, जिस पर खेती हो सबती यी भविन्यु उसमे से वेवल 
५६ प्रतिशत पर ही छैत्ती वी गई थी ॥ १३२ प्रतिशत जमीन को जोतकर 
छोड दिया गया था और उसे वोया नही गया था और २७ ३ प्रतिशत जमीन 
बृषि योग्य होने पर भी मो ही वेकार पडी थी । इस कठिताई थे साथ-साथ यहाँ 
जमीन दे सहारे सीने चालो की सरया सभी देशो से अधिव हैं। यहाँ वा 
उत्पादन स्तर नी थाफी नीचे था । १६४५ मे भारत में गेह की उपज प्रत्ति 
एव्ड ६४१ पोण्ड थी जबबि अमेरिना में १,०३३ और प्रास मे १,००६ पोण्ड 
प्रति एमड थी । 

“अग्रेजो के आने से पहिले भारत मे एप परम्परा थी वि साल भर 
थी उपज का एवं हिस्सा राजा बा भाग माना जाता था, जो साझे में खेती 
करने वाले किसान, जिनका जमीत पर सयुक्त स्वामित्व होता था, था अपने 
गाँव का खुद प्रबन्ध करने वाला ग्रामीण समाज, खिराज या कर के रूप से 
शासफ यो दे देता था। सालाना पैदावार के घटने-वढते वे साथ राजा का 
भाग भी अपने आप घट-बढ जाता था। अग्नेजो ने इस पुरानी परम्परा को 
ग़रमाप्त वरके एक निश्चित नकद रकम वे रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया / 
यह रवम जमीन के हिसाव से तय दी जाती थी और सालभर मे पंदावार 
चाह कम हुई हो या ज्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी जाती थी, बही 
वसूल की जाती थी । ण्यादातर मालगुजारी अलग-अलग अ्मक्तियों पर 
लगाई गई थी जोया तो खुद खेती करते बाले काश्तकार ये या सरवार 
हारा नियुक्त क्यि गये जमीदार थे। इसके बाद भी जो कसर बची थी, वह 
मारत में इगलेण्ड के ढण की जमीदारी प्रथा और बहां की पूजीवादी कातुन 
ब्यवर्था जारी करके पूरी वर दी गई। यह भारी-भरक्म ध्यवस्था भारत वी 

अर्थव्यवस्था में लिए एक बिलकुल परदेशी चीज थी, और इस व्यवस्था वो 
लागू करती थी एक ऐसी विदेशी नौकरशाही--जो बानून बनाना, कांग्रुन 
लागू करना ओर न्याय क्रनन्‍्ग, तीनों काम जरती थी) इस परिवर्तन ऐ 
हारा व्यवहार में अभ्नेस विजेताओं की हुकूमत का सारी जमीन पर अन्तिम 
अधिकार कायम हो गया और क्सिन महज दूसरे की जमीन पर लगान देकर 
खेती करने बाला बन गया। ८गान न देने पर उसे जमीन से वेदखल क्या 
जा सबता था। या, अग्रेजी सरकार ने जमीने कुछ ऐसे आदमियो वो द दी 
जिनको उसने जमीदार नामजद करना पसन्द क्या / में लोग भी सरवागर की 
मर्जी स ही जश्गेन के स्पत्कि थे जौर मालगुजारी न देने पर उनसे भी सारी 


पड 
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जमीग छीन सी जा साउतो भी । पुराने जमाने से मपना प्रबस्ध अपने आप 
फर लेगे धाले ग्रामीणसमाज ने पाथ ने तो शव कोई शासन सम्बन्धी वास 
रह गया और न कोई आधिफ याग । दोनों तरह के अधिकार उनसे छींत 
लिये गये और जो जमीन पहिले सारे गाँव की सामूहिक सम्पर्ति समझी 
जाती थी, बहू ग्यादातर अलग-अलग व्यक्तियों में याँद दो गई । 

“इस प्यार, औपनिवेशिक देशों में साझ्नाज्याद जोन्नों काम करवा 
है, थे सारे पाग भारत में बड़ी बेरहमी मेरे साथ भौर बढ़े सुकम्मिल ढंग से 
किये गये । पिसान जमीन के मालिक नहीं रहे, वल्कि लगाने देउ-र दूसरे वी 
जमीन पर सैनी करने वाले बाश्तवार बन गये; और जब ये क्रिया और 
आगे बढ़ी तो किसानों का एक बढ़ता हुआ हिस्सा मूमिहीन खेत-मजदूरों में 
या प्रामीण सहारा के नये वर्ग में शामिल होता गया; और यहाँ लक कि 
खेती पर निर्भर रहने बाला आवादी ना एक-तिहाई से ज्यादा भाग सेत- 
मजदूर धन गया ॥"% 

जमीदारी प्रथा के प्रभार का फल यह हुआ क्रि छोटे-बढ़े धनी लोग 
उद्योग-पन्धों में पूजीन सगाकर खेती की ओर टूट पड़े और किशन की 
समस्याएँ बढ़ चली । बहुत वडे-वटे इलायों मे शिकमी-दर-शिक्रया की सीढ़ियाँ 
खड़ी हो गई और यहाँ तक कि कही-कहीं तों सचमुच जमीन जोतने वाले 
काश्तकार तथा जमीन के मालितर के बीच पचास तरह के विचोतिये पैदा 

हो गये । इसका फल यह हुआ कि जमीन जोतने बाले काश्त्ारों को रक्षा 
के लिए सरकार ने जो कानून बनाये, वे केवल छोटे दर्जे के जमीदारों तक 
ही पहुँचे और असली किसान ज्यादातर या तो भूमिहीत सेत-मजदूरों की 
स्थिति में पहुँच गये, या उननी हालत सर्वेया अधिकार-होन क्सिानों जैसी 
हो गई । ऐसे प्रत्येक किसान की पीठ पर पचासों छोटे-छोटे मुपप्रल्लोर लदे हुए 
थे, जो काम कुछ नहीं करते थे ओर किसान की कमाई में से हिस्सा बेंटाते से । 
बड़े मुप्तल्लोरी को और सरकार को जो कुछ देना पड़ता था, वहू अलग था । 
ये सारी जोंकें किसान का रक्त पीकर मोटी होती थीं । यह प्रूरी क्रिया जिसने 
जमीदारो प्रथा की अश्वग॒तियों को चरमस्ीमा पर पहुँचा दिया था, इस बात 
का सजसे बड़ा प्रमाण थी कि भारत में खेती का संकट दिन व दित गहरा 
होता जा रहा था । गोत्र का साहकार बंकप्नजी क्री शोषण व्यवस्था का एक 
ऐसा पुर्जा है, जो सास उस जगह का काम करता है जहाँ उत्पादन होता है, और 
जिसके बिना यह पूरी मशीन काम सहीं कर सकती ।॥ इस साहुकार को सहा- 

















१. भारत्र : वर्तमान और सावी : रजनी परामइत्त, पृ० र६-८७ ॥ 
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यता अग्रेजी शासन और उसके पीछे खडी हुई सारे इगलैण्ड पी सा्ाज्य- 
यादी शक्ति घरती थी । फिरान जो कुछ कमा रहा था, उसका दों-तिहाई 
जमीदार और साहुकार वी थेली मे चला जाता था, शेप एक्-तिहाई से बह 
विसी भी प्रकार स़गय काठता जा रहा था । 

बलोच्य फाल में प्राचीन मान्यतएँ और परम्पराएँ दृट रही थी और 
नवीन मान्यताएँ उस रूप मे नही आ रही थी वि उन्हे सबल बनाकर आगे 
बढाया जा राके, और यह्‌ स्थिति अब तक बनी हुई है। विज्ञनन वी उपलब्धियों 
ने मातव-्जीवन की सभी मान्यताओं पर प्रश्न-चिल्न लगा दिया है। आज 
ज्ञान के सभी क्षेत्रो मे हम परीक्षण +रना चाहते हैं । अपरीक्षित सभी परम्प- 
राएँ या तो अमान्य हो गई हैं या सदिग्ध समझी जाने लगी हैं । 

(इस काल मे प्रायड, एडल्नर और युग जेसे मनोविज्ञान शास्त्री, मूरोप 
के काव्य के क्षेत्र ते निकलकर हिन्दी क्षेत्र को प्रभावित करने लगे थे) ग्रुद्ध- 
कालीन साहित्यकार की आस्था या प्रभाव भी हिन्दी कलाकार पर पडना 
स्वाभाविक था और बहू पडा भी अवश्य | रूमी कान्ति १६१७ मे हो चुकी 
थी, किन्‍्तु भारतीय समाज पर उसका प्रभाव अब तब नही पडा था । (सबसे 
पहले १६३६ मे प्रेमचन्दजी के सभापतित्व मे लखनऊ मे प्रगतिशील लेखक 
संघ की स्थापना हुई ओर उसको दूसरी वाधिक सभा के सभापति रवीन्द्रनाथ 
टैगोर हुए। इस प्रकार इस युग मे लोग जीयन की विविध समस्याओं और 
उनके मूल कारणो को खोजने की ओर भअग्नसर हुए 

सारा हिन्दी ससार छायावाद परी परम्परा से जस्त हो चुकाथा । 
छाथावादी कवि इस ससार से परे की बात करता था। उसकी सर्वत्र और 
भावंकालिक प्रेयसि हमे अरुचिकर प्रतीत होने लगी थी । रहस्यवाद की मान्य- 
ताएँ भी हूटने लगी थी। दैनिक जीवन की समस्या रोजी और रोटी का 
सबाल--पभ्रमुखता प्राप्त कर चला था । लोग सभीत को बात तभी चलाते हैं 
जबकि रोटी से पेट भर जाता है, जब पेट खाली होता है तो संगीत से पूर्व 
उसे रोटी से ही अधिक अभिदचि होती हैं ॥ छायावादी थुय मे भाषा मथेष्ट 
कोमल ओर व्यजना-प्रधान हो चली थी (पन्‍्त और प्रसाद की रचनाएँ इसका 
प्रमाण हैं) | यद्यपि उन्द के वन्धन खुल चुके थे ओर कविता का श्रवाह उन्मुक्त 
रूप से बहने लगा था, फिर भी इस प्रवाह म एक्देशीयता--और विश्येपतः 
अलौकिकता थी, जिसे भौतिक प्रेमी नापसन्द करता था। अधिक सवेदनशील 
और भावुक हो जाने के कारण हिन्दी पाठक दैनिक ओर यथा समस्याओं 
से ऊपर नही उठना चाहता था। जो लोग छायावाद के आाज भी अ्रशसक 
चने हुए हैं और उसे आज को परिस्थिति में भी आवश्यक मानने है, उन्हे 
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परतसी के थे कथन देखने चाहिए शिनमें वे छाथावाद में आये को प्रगति का 
अभाव गाते हैं । उन्हें कोई कार्य क्रम ही नहीं दियाई दिया, फवय; अगविवाद 
पी ओर उनका मुड् जाना स्थामाविद्र ही था। प्रगतियाद और 
प्रयोगवाद ( गद्य के क्षेत्र में प्रयेत्तिदाद और मनोव॑शासिदर ) छायावाद 
मी प्रतिक्रियाएँ हैं। एक विचारधारा माक्स-दर्शन को आधार बनाकर आगे 
बढ़ी तो दूगरी फ्रायड आदि मनोवैज्ञानियों करे गुर बनाकर मार्गदर्शन 
पाने लगी । 

पतंमान युग की उपस्यारा फसा पर लिसये के लिए आवश्यफ ह्मू कि 

यर्तंगाव पाल की सूलुझूत मनोवृत्तियों भौर युग भी धागा ५र विशेष रुप से 
विन्तार किया जाप /सभी ओर से हृगे यह प्रल्दन सुनाई पड़ रहा है हि 
धर्तमान युग के गान व्यधिय, संत्रस्त, अशास्त और प्रपंचशीन युग अन्य 
कोई बह्दी 9 सभी कोई उन मान्यताओं के अन्येषण में संलग्न है मिनका 
उद्देश्य मानव को पूर्ण शान्ति और सस्तोष प्रदान करना हो सके ।+ दम तो घुरी 

हीत समाज सी नत्रीन पीढ़ी हैं । हमारी स्थिति बेवल मेतिक पशु ही सी हो 
गई है। हमने प्राचीन गान्यवाओं को तो अस्वीकार कर दिया है और अब 
निराशक्षय होकर नवीन मान्यताओं को छोज में इधर से उघर मटक रहे है । 

हमे कुछ नवीन मान्यताएँ उपलब्ध हुई हैं, किस्तु सारे समाज की श्रद्धा उस 
ओर अपना पूर्णाभम नहीं था सकी है । माक्स ने एक सवीन जीवस-दर्शन 
दिया है, किन्तु मावसंवादियों मे से भी कुछ उसे अप्ूर्ण मानते हैं और बहते हैं 

कि बाद का अनुयायी होकर कलाकार की दृष्टि सोमित हो जाती है। हमें अ।ने 

उद्देश्यों तक भे अपिश्वास उत्पन्न हो रहा है, अपने प्रयशा और उसकी उप- 

सब्धियाँ हमें श्रस्त और रोगी यना रही हैं। १६ वी शत्ती तक की मान्यवाएँ 

आज हुट घुकी हैं। कोई भी दो व्यक्ति आज किसी भी प्रश्न पर एकमत नहीं 

हैं) फलस्वरूप आज के कलाफ़ार का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया हैं ओर 

'उराकी स्थिति दिन प्रतिदित अधिक कठिन होती जा रही है । 

(पूर्व काल में लोग विसी भी बात को आसानी से मान लेते थे और 
जराबय विश्वास करते चले जाते थे । ये मान्यताएँ और जोवन-दर्शन अधित्र- 
तर अनुमान पर हो आधारित ये, जिमका कल्पना से विशेष सम्बन्ध या ! 
आज विज्ञान पर आधारित जीवन-दर्शन अधिक व्यापक और चमत्कारपूर्ण 
है जो विज्ञान के प्रयोगों पर आधारित है । इन्हे अमात्य ठहराने की चुनौती 
देने का साहस विड्वामों मे भी नहीं रह गया है। विज्ञान को मान्यताओं मेः 
स्थायित्व की सीमा हो सकती है, लेकिन उनके साथ खिलवाड़ नही किया जा 
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सम्ता । ऐसी परिस्थितियों मे शव बलाकार श। पत्त व्य बढधुत ही कठिन ही 
जाता है 

पुराने युग ने अपने सूल्य और प्रतीक प्रदान उिये थे, जिनके अवशिष्द 
रूप का प्रयोग आज भी हो रहा 8 ॥ इतिहास साय प्रमाण है. कि पहिले 
प्रयान मित्र विये जाते थे और आज वैयक्तिक्ता मा बोलवात़ा है। 
ऊद्देश्यो का शुरुता सार्वभान्य थी, जबकि ज्ञाज इस विषय मे बुछ नी बा 
जाना राम्भव नही है । हमारी पीढ़ी वायंप्रणाली, जीवनोदेश्य और पसन्द- 
नापसन्दी जादि सभो में एव विशेष वथजिन्य ठुचा ब्यत्तिवादी दृष्टिगोण 
स्वीकार कर आगे वदती चली जा रही है । दोद्धिश और <ौद्योगिक दोनों 
वर्ग निय प्रति अधि प्रशिक्षित होते जा रहे हैं और ज्ञान के क्षेत्र मे तुल- 
नात्मचः अध्ययन तो भी प्रश्नय मिलता जा रहा है। आज था आलोचय भी 
बहुत जागरूक टो गया हे। आज उलाकार मे ईमानदारी, स्वतन्त॒ता, 
गम्भीरता, विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता आदि गुण आवश्यक है । 

आज के सुरोपीय बिह्ान भी इन आइश्य्वताओं को मुक्तण्ठ से 
स्जीयार 4रने लगे हैं।" 

हितीय महायुद्ध को विभोषिफा की +यब रता मे चुछ अब्झ्षेप अब भी 
भमूरोपीय और एशियाई देशो म दले जा सपत्ते है जिनसे पता चलता 
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है हि सह जिया किसे प्रशार सारी सम्यता, मागवसा और संस्शरति शो नष्ट 
फरने के लिए कट्िवद्ध थी । सम्यता को बघाये रखते के लिए कसावार दृढ़ 
प्रतिश होउर सामने ये और सम्दन के ऊपर बसदर्षा के समय यदि बुछ 
सबसे पहले बचाने बी बात सोची गई तो वह साहित्य ही था। साहित्य 
सप्ठ हो जाने का सातपय॑ होता है सारी संग्शति का छाम । य्रृद्ध ने घानव 
शितना को अनेक सम्हों मे विभाजित कर दिया और उसका फल हुआ युद्ध 
कालीन साहित्य का सूजन । कदिता का तो युद्ध में छास हुआ और गद्य तथा *« 
कथा साहित्य का विगिस | मानव की अधिक गुम्फित चेतना और संपर्ष का 
सफत चित्रण कविता मे कर सकी, अगः उपस्याय जागे बढुकर इस उत्तर- 
दायित्व को स्वीकार करने लगा । 
मारतवपं में काग्रेस की सरग्ियों और साक्संवादी तथा फ्रायडन 
वादी मान्यताओं को अभिव्यक्ति देने का ग्रुय्तर कार्म था। इसके लिए 
प्रेमचन्दजी मार्ग प्रशस्त कर चुके थे और रूसी उपन्यासतों का अनुवाद प्रकाशित 
होने लगा था। गोर्की, टॉल्सटॉय ओर अन्य ग्रूरोपीप भाषाओं के विशेष 
उपन्यासकारों से हिन्दी जनता अधिकाधिक परिचित होने लगी थी। इसफा 
प्रभाव हिन्दी उपन्यासकारो पर पडना स्वामाविक था और उसकी सफलताएँ 
दृष्टिगोचर होने लगी थी । 
इस पाल में हिन्दी उपन्यास कई विभागों मे विभाजित किया जा 
सकता है। उगके अनेक दृष्टियो से अनेफ भेदन्म्भेद किये जा सकते हैं । 
(डस काल में प्रगतिवादी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, प्रक्रतवादी, मायसंवादी, 
अतियधाषवादी, ऐतिहासिक, आचलिक तथा लधुकथा आदि अनेक भेद उप« 
स्यार्सो के विये गये हैं, किन्तु इन्हे हम भेदकतत्त्वों के रूप में स्वीकार नद्ी 
मर सबते ) उपन्यास के प्राचीत तत्व कथा, पात्न आदि मे भी मुछ 
परिवतंन होने लगा है, किन्तु ये अभी सर्वमान्य और व्यापक बने हुए हैं, अतः 
इन्ही को आधार मानकर इस काल की उपन्यास बला का मूल्यांबनन ओर 
* विश्लेषण छिया जायगा । ; 
प्रेमचन्द थुग तक उपन्यास विश्ास्त यो कुछ सौढ़ियाँ पार कर चुका 
था, उसने जीवन की समस्याओं को अपना विपय बनाता प्रारम्भ कर दिया 
थया । उपत्यास का प्रयम और अनिवाय तत्त्त होने के कारण कथानक प्रेमचन्द « 
युग के उपन्यासों वी रीढ़ था। प्रेमचन्द, जनेन्द्र आदि सभी कलाकारों ने 
क्थात्मरता और उसके चमत्कारयुक्त गठन पर विश्येप जोर दिया था । इसमे 
कभी-कभी अस्वाभाविकता, असनोवैज्ञानिकता तथा अनोचित्य वक्त आ जाता 
था, किन्तु आलोच्य काल का उपस्यासक्रार अधिक जागरूक रहने लगा और 








२६१ 


इस प्रकार कथानक अधित व्याप्त, सघच॑पुर्ण और जीवनव्यापी आयाक्‍मोी 
का आश्रम ग्रहण करने लगा । 
क्थानक के सघंटन और वस्तु विन्यास या सत्याभास या विश्वस- 
सीयता, कार्यकारण सम्बन्ध, भनोवेज्ञानिक क्षण, उत्कण्ठा, संघर्ष, भविष्य 
सकेत और चरमोत्कपें का होना स्राधारणतया आवश्यक हैं। आज के बदलते 
युग में क्थानक के महत्व यो भी धीरे-धीरे कम किया गया है । ऐसे उपन्यास 
भी लिखे गये है जिनमे असम्भव घटनाओ का वर्णन किया गया है और उनके 
द्वारा प्रतीषात्मक ढंग से किसी उच्च रिद्धात्त का प्रतिपादन फ्या गया है, 
परन्तु सावारणतया घटनाओ के सम्बन्ध म सत्य की श्रतीति बरा देना 
आवश्यक है । उनमे कार्य-कारण-स्रम्वन्ध दिखा देने से ही यह प्रत्तीति होती 
है । इसी सम्बन्ध के आधार पर पाठक के मन में किसी घटना के द्वारा 
डद्कत आए जग एना तथा तब्ण उसके घटित होने जय वर्णन वरना मनो- 
वैज्ञानिक-क्षण कहलाता है, जिससे उत्कण्ठा था उत्सुक्तापूर्ण श्रत्याधा उत्वन 
होती है । सभी सफत उपन्यास लेखकों ने फाठक को रुचि को आवदध रखने 
बे लिए दसका प्रयोग क्या है । कभी-कभी तो भावी आरुस्मिक और नाट- 
सीय परिणाम पहले स कल्पित करा दिया जाता है और कभी पाठक को 
उसके विपय मे तरह-तरह फ्री कल्पना करन के लिए छोड़ दिया जाता है। 
चभी-फर्भी ऐसा भो होता हू पाठक को त्ता सायक पर आने वाली विपत्ति 
की भूचना होती है, किन्दु स्वयं नायक को नही होती । इस व्यग्यात्मक 
झत्वण्ठा तथा नाढकोय-व्यश्य का प्रयोग क्‍्थानक के आकर्षण की वृद्धि में 
सत्वायक होता है। घटनाआ के परस्पर घात-प्रतिधात से राघप की स्थिति 
चैंदा होती है जा परावाष्ठा वी ओर अग्रसर होरर चरमोत्कर्प थी मृप्टि 
करती है | यह क्था-विकाश् का वह खक्षण होता है जर क्या की धारा सहसा 
मुद कर एक ओर प्रवाहित हान लगती है ।*१ 
प्रेमचन्द युग के उपन्यासा वी क्थातस्तु म क्भी-यभी भविष्य-सकेत 
दिय जाते थ। गादान! म इस प्रवार वे” कई सवेत स्थल हैं । इसे साटवक में 
प्रताकय-स्प्रानी कहा जाता है. किन्तु काशुनिक्तम उपत्यासों मरे इसराः मोह 
वहीं रह गया है । डिमयरर युग से लेखको के पास आकष्सिवता का अचुक 
रामबाण' था जिससे असम्भव का भी सम्भव कर दिखाना बायें हाथ या खेल 
था ॥ प्रेमच्तन्द ने इसका भरपूर भयोग जिया 3) ज्यातिमंयी ठादुर बे 'मधुबन! 
(१६३३) से वरुणा और लोहसाथ कानदुर से भागते हैं और प्रयाग भा जाने 


१ 'हिन्दों बराहिय फोम! । ड़ 


रद क्र 
है । यहाँ उनकी भैट शक रामी साहिया थे होती है । यह सग्मिसन जो गरणा 
के ध्तेक गुणों शो सामने साता है और उसयी आदर्ण-तह्पनायों पर बार्य या 





#प देता है, आवध्मिक रुप से ही हुआ है। ये आऋस्मितताएँ रूथा वो 
उगफे उद्देश्य बी ओर ही उन्मुस रखती थीं, इसलिए इतसे कथा में गनि- 
क्ीवता था जाती थी । द्रलोष्ययात में इस प्रगार के शैती-शिर््पी के लिए 
रथाग नहीं रह गया है । आज के उपन्यास शिल्प थी रुपरेसा हों अ्रेमचन्दजी 
ने ही त्ुयारगर दी भी, शिग पर प्रयोग 'डिसर ; एक जीवनी! थे' काल मे 
हुआ हैं ।५ आज उपस्यास यो यथा जीवन से भिन्न खित्रित वरना सम्भव 











ही नहीं रहा है |) 
शैली-शिल्प वी दृष्टि मे दी नही दरत्‌ हथादझ 

में भी 'शिसर : एक जीवनी' का यथेप्ट मर॒त्व है । गोद 
मील का अगला पत्थर सासा जा साता है जहाँ से हिन्दी उपस्यासकला ने एक 
नया सोड़ सिया है । दस उपस्यास या गुस्यपात्र दोचर हैं। उपन्यास ता सादा 
घटनाचक्र एस पाम्न के इदंगिईं प्रूमता दृष्टियोचर होता है |आज के वुद्धिवादी 
पुरुष वा छीवन भारी सपर्यमय और विस्तृत हो गया है। इखबा एक सिए 
(मित्र अपने से यथेध्ट स्यापन है। घररर पस्चुत करता है। श्देंगान युय के शारे 
प्रभ्व और प्राचीन थास्थाओं के प्रति जिन्नासा घेसर में केद्धित हो गई है । इस 
कथानक सी तुलना भिसयी बरसाती नदी से बी जा सकती है जो अनेक नंगरों 
और गाँवो को वहा लाती है और चलते-चलते ऊगलों तथ्ण पहाड़ी में एवपल्त- 
गर्जन करती हुई निरन्तर सम्रुद्ध की ओर अग्रसर होती रहती है | (शेस्तर' रा 
क्थानक शिल्प को दूप्टि से सुन्दर है) शेपर के वाल्यकाल वी छोटी घटनाएँ 
उसके व्यक्तित्व के उमार में सहायक हैं। प्यानक उन परिस्थियों फो प्रस्तुत 
करने में समर्थ हुआ है जो शेंखर के निर्माण में सहायक रही है । उपन्यास में 
लेखक को घटनाओ का दर्णन बरना चाहिए जो मायक की विशेषताओं 
चर अकास आालें, पाटव रुभी बाते नहीं जानता चाहता । बह तो केवल दाचा 
बहता है जियमग्र अपनी इच्छानुमार रंग भर रुके । शेखर में जो घटनाएँ प्रस्तुत 





यी नवीनता - दृष्टि 
दे पश्चात घेखर' को 











| बद्ता चाहिए कि भादी उपत्यास जीवन-चरित्र होगा, चाहे पिसी 

बड़े आदशी का या छोटे आदमी का, उसवी छुटाई बड़ाई का पंखला 

उन मटिनाइयों स किया जायगा कि जिद पर उसने विनय पाई है । 

हाँ, वह नरिश्र इस छ्ग में लिख जायगा पन्‍्यास साद्यूम हो ॥( अभी । 

हम झूठ वो सच बनावर दिखाना चाहने हैं, भविष्य से सच को झूठ ; हि 
. बनायर दिखाना होगा ।/ (/बुखछ विचार! : प्रेमचन्द, पृ० १०४-५ )) 
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की गई है, वे उन छोठ-छोटे उत्सुओ के समान है जो पहाडो पर स्वत निमूल 
होकर पहाडी सदी वे! जीवन का कारण बनते हैं। युयावस्था तक आते-आते कथा 
में यथेप्ट प्रवाह आ जाता है । ज्षित शेखरंऔर शारदा की भेट होती है तो 
उपन्यास काफी तीन हो जाता है । वथा मे स्पाभाविकता, ओत्सुक्य और 
सुश्ट खला उपन्यास की सफलता की कसौटी है । 'झेखर' मे इन सभी तत्त्वो का 
समुचित समावेश है ) 

पिसचन्दजी की भविष्यवाणी के आुनुसार शेखर एक जीवनी” में 

शेखर का जीवन चरिन (शेखर के माध्यम से अज्ञेय दा जीवन-चरिन) ही 
प्रस्तुत किया गया है। शेखर के भाव और विचार निरन्तर विस्तृत होते चले 
गये है )) उसमें शामाजिक्ता का बिकास तो दिखाया गया है, किन्तु यह स्ामा« 
जशिकता और परम्पराओं बे विरुद्ध सघर्प कैवल मौखिव ही रह गया है। शेखर 
के ऊपर यही आरोप लगाया गया है कि वह तान्ति की बात कहता है किन्तु 
कान्तिकारी नहीं है । शेखर” का कक्‍्थानक बचपन से लेकर जीवनब्यागी 
घटनाओ को समेट कर चलता ह । यद्यपि शेखर क्राग्नेस के असहयोग-आन्दोल़त 

और उसके पश्यात्‌ कान्विकारिया के आन्दोलन में भाग लेता है तथा जेल तब' 

जाता है, 'शेखर' की कथा शेखर के अह' और काम-कुण्ठाओ की कहानी है । चाहे 

वह अह! थिश्वम्भर मानव के शब्दों मे “आत्मविश्वास के रूप में परिवर्तित 

हो गया हो बिन्‍्तु उराके ब्यक्तित्वम में जो खोखनाथन आ गया है उसके मिरा- 

मरण का जोई तक उन्होंने भी प्रस्तुत नही किया है ।* 

(इस उपन्यास मे घटनाएं अप्रत्याशित रूप से---आकस्मिक्ता के कारण 
घटित नहीं होती है । काय-करण-श्य खला का पूर्ण निर्वाह किया गया है 0) एव 
व्यक्ति की आत्मक्था होत हुए भी इस उपन्यास में तत्वालीन सामाजिक, 
आर्थिव धामिक राजनीतित नैंति। और अन्य अनेक ज्यलस्त युग प्रश्नों को 
समेट कर चलन का प्रयत्न क्या गया है/ योन-प्रश्न रो जानबूझ बार उठाया 
गया है--उसकी अनय भूमिजाओ और विभिन्न परिस्वितियों मे । कथानवा को 
दस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि सभी राम्भावित प्रश्न स्वाभाविक स॑ प्रतीत 
होते है ऊपर से थोपे हुए नहीं हि] 

[ क्‍यामय के गठन वी दुष्टि से जैनेस्द्रजी ने उपन्यास शक्रेप्ठततम है। 
एवा तो वे आकार म छाट हैं और दूसरे उनमे अनेक कथाएँ नहों चलती हैं ] 
आदर्शवादी और गाँधीजी से प्रभावित होने ने बारण उनवे उपस्यासों में 


१ अमचन्दात्तर उास्याग' विश्वम्भर सानज' या जालोचना', अर १३, 
पृष्ठ &६ पर सख 
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५ मन 
में एक ही वथा घतदी है, जिनमें सर झवता और एए्रथ्येयोस्मुट गा रावेत्र बसी 
गी है ।) इसके खिए उपस्थातार कैरस संग्रा घटनाओं -पर ही प्रकाश 
डालता है । श्य पदनाओं के वर्णग हे की बढ पर्यता शक्ति खे पाम लेसा है 
भौर प्रादयों ही #हय्सा शक्ति हो ज्ञाग्रत करने के क्तिह नी बातें बताना 
आवश्यर भमधता है, उतना ही बनता है, घेष सो “ाठकों के लिए छोड़ देवा 
है, जियो यह खबनी इज्छा के अनुसार रंग चर सकें । यह पाठकों वी 
को उद्दयुद्ध मः 
इगया बया प्रभाव द्वो रहा है। ठ्के उपस्यासों में रोमांच और रोकता वो 
बनाये रखा गया है। उनके उपन्यासों में गाद्यस्यत्य (८छआा)०४०॥८७५) बी 
रक्षा रात पी गई है । सघनता, एहात्मातता और बन्थनों की कसावद थी 
दृष्टि मे बल्थाणी' और “म्यती।' की उद्दाहरणस्थर॒प स्वीजार किया जा 
सता है 
ह.( प्रेमचन्द युग मे जिस आफस्मियता वी प्रधानता घटनाओं पर आबा- 
रित्र थी, उसे मध्यपि जैनेन्द्रजी ने भी जीवित रखा है, विन्‍तु उसरा आधार 
परिस्थितियाँ न होपर चारित्रिक गरूड़ता है मानव मन अनेक्त विचित्र- 
साभो वा पिठारा है उससे एप ही क्षाल में अनेक विरोधी और यल्पनातीत 
भावशूमियाँ उपस्थित रह सकती हैं। इसया एक भहज और स्वाभाविक फल 
यह हुआ है कि उपन्यासों मे अपरिमित रोचकवा उत्पस्त हो गई है । इसका एक 
अन्य परिणाम भी निकता है कि उनके पात्रों के घारो ओर एक रहस्यमय 
आवरण उपस्थित हो जाता है । 
यदि उनके कथानवों के औचित्य पर विचार क्या जाय तो कहना 
पडता है कि बे समाज के प्रतिनिधि याय्यो (790०$) की गाथाएँ न होकर 
असाधारण घचरित्रों की आत्मकथाएं हैं जिनके कुछ अंथ तो जतिगोपनीय रहे 
होगे । मानव मन और चरित्र वहुत हो जटिल और गहन है, अतः उन्हें 
अमौ घित्य बे. सात येविल छे तीचे रख देना गुक्तिसयत नहीं है । (अन्य के 
समान जै॑नेन्द्र भी जीवन-चरिश्र प्रणाली वो स्व्रीकार यरके उपन्यास लिखते 
है। हाँ, अज्ञे य का क्षेत्र विशाल है और जेनेन्द्र या लघु; किन्तु इस लघुता 
में भी ध्यात्ति है, और है सहज प्रसफुदन !2 
“ इस फाल में मनोव॑ज्ञातिक उर्पन्ययस कला का और भी विकास हुआ 
और इलाचन्द जोशी के 'संस्यासी', 'निर्वासित', 'जिप्सी', 'मृक्तिपय/ और 
'जहाज रा पछी' आदि उल्लेखनीय उपन्याग हैं। बे कला वा उद्दे श्य शावव 
गन देर अवचेतन का विश्लेषण मानते हैँ । ये भी अपनी कथा वस्तु को यथार्थ- 
बादी मातते है और उनहा तर्फ है कि यह मन हा यधार्ष है, अतः इसे अययार्थ 












दे हैं और फिर रठ्यं रप्रगर दिसने सगते हैं. प्रि पराठयों पर 
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ध मु 
दैसे बहा जा सवता है. वायद एदलर और पु य तैेस मनोविद्ान शास्त्रियो 
मी मास्यलाओं का साहित्य पर भी प्रभाव पडा है और उसस्थास ने उसे उसके 
सर्वाधिक व्याप्त रूप में स्थीपवर किसा है । मनोजिश्तेषण गो जिस पद्धति 
वो प्रायड ने शानसित्र रोगियों तो चिक्ित्सा-पद्धति के रूप से स्वीयार किया 
था, 'उसव| प्रयोग इलाच-द जोशी जेस उपत्यामग्रारों चे अपने उपन्यास से पिया 
है । यूरोप मे पहित्रे ऐसे अनेत उपस्थास लिसे गये। जेम्स जॉयस ने 'वूलीमिज' 
लिखकर एस परमग्परा का अमर यर दिया। इत उपन्यासां मे भो गयावरतु 
आत्मकथा वा स्यरूप घारण बरने ही चलतो है । हाँ, उसमे भोतियता, 
ताह्य परिस्थितियों छोर सधर्पों वी अपेक्षा आान्तरिंका ऊहापोह, अवचेतन 
वी व॒ष्ठाओ द्सितवासनाओं आई या ही चित्रण प्रधान होता है। यह पात्रों 
बे अन्त करण वी क्या होती है जिसवा उसये स्थभाव परिस्थिति और 
ज्रियाओ पर बया प्रभाव पडता है इसका भी वर्णन रहता है । हर उपमस्यारा- 
कार की कृति कसी असायारण पात्र वा सेतर चलती हे और उसमें असाथा- 
रणताओ का ही बोलबाला रहता है और उसका फ्ल होता हे प्रत्येक कृति 
का अनोखापत और हरा प्रकार २ वार एक नय प्रत्रार का उपन्यास उपलध 
झ्ाता है । 

(जओोणीजी दे सन्यास्ी' कप नायक नादविशोर उसत्र थक्ताम, उदारता, 
आदक्षवाद आदि स व्यधित यौन-बर्जनाओ का पुरज है।”)पीडा, गलतफ्हमी, 
पथविज्षप और भादुफ़्ता वी दग विपादपूर्ण कथा का आरम्भ, जो शेक्सपिमर 
जैसी विमाश भी भाजना में डूबी हुई है जयस्तो के प्रति नन्‍्दत्तेशोर के 
कुष्ठित आषपंण के उसी क्षण में होता है जिसना अनुभव उसे आगरा जाने 
पर हीता है । उसकी अहम्मन्यता और आत्मरति बराबर उसके और दूसरो 
के विशेषत स्त्रियो के सम्बन्धो बे वीच दीवारें खडो करता है, विन्तु इससे 
उसकी वह पीडा कम नही होती जिसका जन्म उसके प्रति उसके शर्ालू व्यवहारो 
स्‌ होता है। तन्दकिशोर उन ब्यक्तियो का स्राथारण प्रतीक है जो वर्जनाओ 
से उत्पन अपने सक्तोच को नैतित न्‍्यवधानों अथया पीडिल आदर्शवाद की 
चादर मे ढक लेने वा प्रयत्त १ रते रहये 9 । जिस ठय से बह जयन्ती मे बाएपैण 
वो दखता और वर्णन करता है जिस प्रकार जयस्तो को अभिलाब्य क्स्तु 
साथ ही प्रतिरायात्मतः छवि उस कल्पना को चीर दती है, उरामे ही उसहा 
सोन जाफपेण स्पष्ट हो जाता है । किस्तु उसके मन मे जयन्ती की एकान्त- 
वृत्ति का आत्क थी है। उस अवसर पर और अन्य अवसरो पर भी, निरन्तन 
नारी-रहस्य-सम्बन्पी उसके विचार वितर्व, उसको विफल बुण्ठा के लिए 
अशक्त थाएव्रासत मात्र बततर र जात हैं । आगरा वी उस यात्रा के प्रश्चात्‌ 
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भू पु रे 
में एफ ही बथा चलती दे, जिनसे ऐशानला और एएल्येयोस्मुप्ता सर्वत्र वर्नी 
रहनी है ।) इसके लिए उपस्यायक्रार केगल संग पघटवाओं पर ही प्रयाग 
डालता है । इन घदनाओं थे वर्भन ? भ्री बह शक्ति से 


से काम लेता है 
और पाठोों श्रीकताया शक्ति को जाग्रत करने 






लिए जो चार्से बताना 
आवश्यक समझना हे, उतना ही बलता है, भेष रो "ठरों के लिए छोड़ देना 
है, जिसमे बह अपसी इच्छा के अनुसार रंग भर सकें । वह पाठागें की कल्ाना 
को उद्दबुद्ध कर देते हैँ और फिर रउ्य॑ रए्फर देखने लगते हैं. कि पाठज़ों पर 
इसय क्‍या प्रभाव हो रहा है | (उनके उपभ्यागों में रोमांच और रोचफता को 
बनाये रखा गया है। उनके उपन्यासों से ब्रादवन्वत्पस (०छाश्['००४४९5५) की 
रक्षा सत्रत्र बी गई है। सघनता, एह्ात्मतता ओर बन्बनों की कसावट की 
दृष्टि से 'वल्पाणी' और “ब्यतीत! को उदाहरणस्यरूप स्वीतार किया जा 
बकता है 
( प्रेमचन्द युग मे जिस (आपस्मिकता की प्रधानता घटवाओं पर आवबा- 
रित थी, उसे गद्यपि जैनेन्द्रजी ने भी जीविन रखा है, बिन्‍तु उयत्रा आमार 
परिस्थितियाँ न होकर चारित्रिक ग्रूृडता है |मानव मसल अनेक विचित्र- 
त्ाभों का विदारा है, उसमे एवं ही काल मे अनेक विरोधी और पल्पनाती। 
भावभूमियाँ_ उपर्थित रह सकती हैं। इसका एफ सहज ओर स्वाभाविक फल 
महू हुआ है कि उपन्यासों से अपरिमित रोचकुसा उत्पन्न हो गई है । इसका एक 
अन्य परिणाम भी निकला है कि उनके पात्रों के चारों ओर एक रहस्यमय 
जञावरण उपस्थित हो जाता है । 
यदि उनके कथानकों के औचित्य वर विचार किया जाय तो कहना 
पड़ता है. कि वे समाज के भतिनिधि पात्रों (797८७) की गाधाएँ मे होकर 
असाधारण चरित्रो की आत्मकथाएंँ हैं जिनके कुछ अंश तो अतियोपनीय रहे 
होगे । मानव मन और चरित्र बहुत ही जटिल और गहन है, अतः उन्हे 
अनौ चित्य के लाल उेबिल वे नीचे रस देना युक्तिसगत नहीं है ! (अज्ञेय के 
समान जैनेनद्र भी जीवन-चरिच प्रणाबी को स्वीकार करके उपन्यास लिखते 
हैं। हाँ, थज्ञे य का क्षेत्र विशाल है और जैनेन्द्र वा लघु; किन्तु इस लघुता 
में भी व्याप्ति है, और ६ सदज अस्फुटन ॥2 
- इस शाल मे मनोवैज्ञानिक उर्व्य्रेश कला का ओर भी विशास हुआ 
और इलाचन्द जोशी के 'संन्यासी', 'निर्वासित', 'जिप्सी', “मुक्तिपष' और 
“जहाज का पंछी' आदि उल्सेसनीय उपन्यात हैं। ये फला का उद्दे श्य सानव 
मन के अपचेतन का विश्लेषण मानते हैं। ये भी अपनी क्या वस्तु को सयार्थे- 
बादी मानते है और उनत्ञा तर्क है कि यह मन हा यथार्थ है, अत. इसे अयवार्ख 
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क्रैस बहा जा सकता है ?)फ़ायड एडलरे और यु ग जैस मनोपिज्ञान शास्जियो 
की मान्यताओं का साहित्य पर भी प्रभाव पडा है और उपन्यास ने उसे उसके 
सर्वाधिक व्यापक रूप मे स्‍्थीष्ार किया है । मनोविश्लेषण वी जिस पद्धति 
को प्रायड ते शावसिक रोगियों नी चिक्त्सा-पद्धति के रूप में स्वीकार किया 
था, उसका प्रयोग इलाच-द जोशी जेस उपन्यासकारों नें अपने उपन्यासों मे जिया 
है । यूरोप मे पहिले ऐसे अनेक उपन्यास लिसे गये। जेम्स जॉयस ने 'पुलीसिण' 
लिखकर इस परम्परा को अमर कर दिया । इन उपत्यासो में भी क्रयावस्तु 
आत्मकथा वा स्वष्षप धारण करके ही चलती हैँ । हाँ, उसगे गौतिकता, 
लाहा परिस्थितियों और सघर्षो वी अपेक्षा आन्तरिवा ऊहापोह, अवचेतन 
की फुण्ठाओ, दर्मितवासनाओ आ का ही चित्रण प्रचात होता है। सह पाजो 
के अन्त करण थी कथा होती है जिसपा उसके स्वभाव, परिस्थिति और 
क्िसाओ पर बया प्रभाव पडता है इसका भी वर्णन रहता है । हर उपन्यास- 
आए की कृति किए अरएशपएरुण पाल को लेबर चलती है और उसमे असाधा- 
रणताओं का ही बोलबाला रहता है और उसका फल होता है प्रत्येक कृति 
का अमोखापन और इस प्रकार हर वार एक नये प्रकार या उपन्यास उपलब्ध 
हाता है । 

(जोशीजी के सन्‍्यासी प्रा साथक नन्दक्शिार ऊब थकान, उदारता, 
आदशबाद आदि से व्यथित यौन-चर्जताओ का पुज्ज है ।”)पीडा, गलतपहमी, 
पथविश्वम और भा<ल्‍ता वी इस विपादपूर्ण कया का आरम्भ, जो शेषसपियर 
जेसी विनाश वो भावना म दूबी हुई है जयन्ती के प्रति नन्‍्दक्शोर के 
बुण्ठित आपर्षण के उसी क्षण में होता है जिसदा अनुभव उसे आगरा जाते 
पर हाता है । उसनी कह म्मन्यता और जात्मरति धदावर उसके और दूसरों 
के विज्लेपत स्त्रियो के सम्बन्धो के वीच दीयारे खडी करता है, किन्तु इससे 
उरवी वह पीटा कम नही होती जिसजा जन्म उसके प्रति उसके शझ्ालु व्यवहारों 
में होता है। नन्‍्दविशोर उत व्यक्तियों का सावारण प्रतीत हैं जो बर्जनाओ 
से उत्पन्न अपने सफोच या केलिया व्यवधानों अथवा पीडिते कादर्शवाद की 
चादर स॒ ढेंप लेने वा प्रयत्न + रते रहते ४4 जिस ढग से वह जयन्ती के आकपेण 
को देखता और वर्णन करता है, जिस प्रसार जयस्ती वी अभिलाय्य विन्तु 
साथ ही प्रतिरोपातणण छवि उसहीवलल्‍पता को चीर देती है, उससे ही उसका 
यौन आपर्पण स्पष्टहोंणाता है । किन्तु उसके मन मे जयन्तों वी एकान्त- 
बूचि दा ध्यातक भी है। उस नवसर पर और अन्य अवसरों पर भी, चिरन्तन 
नारी रफ््य-सम्ब्धी उसके विचार-वितर्यें, उसकी विफ्त कुण्छा के लिए 
अपत्त आरगापन-मात्र बनतर रट जाते हैं। आगरा की उस यात्रा के पश्ञावृ 





र्ध्प 


ननन्‍्दकिशोर कथा के समस्त घात-्यतिघात मे, यौव झुण्ठा की निर्मम सद्ूरों 
पर, बेबस बहता चता जाता है। उसवी मानसिक विकूति, घाँद्धिक यंत्रगा, 
उसके संशय भर सन्देह, ईरप्या, कड़वाहट, विक्षिप्तता, समिश्रम, पर-ती ड़ 
जथयवा आत्मनीड्रन की तत्परता, परिताव अथवा करूणा, कभी उदासी और 
कभी धक़ान--छुक और बेुक की इस सगूची सायरोड़ में उसी एक प्रेत की 
छाया है, वही डया हुआ प्राथमिक कारण, जयस्ती के प्रति उसकी भग्त कामसा 
है, जिससे यह किसी तरह बच नही पाज़ा | वही वस्तु है शिवका उदात्तीहरण 
कभी सहज भावुकता और कमी दाश्निक विद्रता से सम्दकिशोर विराश्‌ 
नियलिवाद के रूप में बःरता रहता है।" 
मध्यवर्गीय सस्कृति अनिशय वैयक्तिकतापूर्ण और अन्तमुसी स्थरूय 
'ह्राशोन्मुख काल में ग्रहण कर लेती है । मध्यवर्गीव समाज की इस संक्रन्ति- 
कालीन रियति का निराकरण सामाजिक समस्याओं को उनके आदि दुष्टि- 
कोण हारा हल करके नही विया जाता बरत्‌ अ्यक्ति विशेष के मत के भीतरी 
प्रतों की तस्वीर खीचने में इसका निराऋरण समझना जाता है। दस पद्धति 
में जोशीनी ने ब्यक्ति के सारे कपड़, अप्रमन्‍नता, निराशा, मलिनता आदि 
का कारण उसकी दग्रित काग-बासता को, जो कुण्ठा बन जाती है, माना है । 

थे कुण्ठ,एं व्यक्ति के अचेतन गन में अब्यक्ता रूप से छिपी रबूती हैं । 
इनके: उद्दंघादन होने पर पात्र सहज (/३४०७४॥३।) हो जाता है। जोशीजी इसी 
रूप को स्पीटार बरते दिखाई देते है । उनके उपन्यासों मे सामाजिक प्रश्त 
इतने प्रमुख ओर ज्वलत्त नहीं होते, जितने कि व्यक्तिगव | सामाजिक प्रशो 
को वैयक्तिकता के आघार पर हल करने का प्रयत्व किया जाता है । 

(जोशीजी के उपस्यासों की कथाएं ज॑नेन्द्र के समान सुशद्धल जोर 
सुगठित नहीं हैं, उनमे काफी उखडापन ओर विश्द्धलता है ! उनमें घटनाओं 
की स्वाभाविततता और उसके कार्य-कारण सम्बन्ध की ओर उपन्यासकरार की 
दृष्टि नही रही है। उनमें अधिकाशत* तो फ्रायड आदि के बीभारों की केस- 
डायरी के संल्मरणों वी ही प्रधानता है )) क्रायडवादी मनोविज्ञान पर भाघारित 
उपन्याप्षों में केवल अवनेतन का ही चिंवण है जो मानव जीतने का सम्पूर्ण 
चित्र न होफ़र उसका एक अमर सात्र है। इस एकांगी चित्र को सम्पूर्ण जीवन 
बी संचालि 7-शाक्ति मात लेका कोटा अ्ग हैँ। मातव च्यक्तित्त न केक्स फाम 
का पुज है और न केवल आधि# ग्रश्नो का--बह वो बहुत ही गुश्फित, जटिल 
और संघर्षयुक्त होता है, उसे जीवन के क्रिमी अंग पर आधारित व्याख्या से 
विवेचित करना उसी भ्रकार हास्याल्पद सिद्ध होता है जिस अकार कि एक 
छोटी जंजीद से समुद्र यो धाह लेवा। आजकल वादों का युग है और इस 


शहर, 


युग में जीवन के कसी एक प्रश्न को लेकर एक वाद खड़ा कर दिया जाता 
है और सारे जीवन की जटिलताओं को उसी के आधार पर सुलझाने वा 
प्रयत्न विमा जाता है । इसका फल यह होता हैं कि नाहित्य में एकागिता 
और अतिग्रादी दृष्टिकोणों फी वबहुलता हो जाती है । 
प्रेमचन्द फाल मे आदर्श और यथार्थ का झगडा काफी दिन चला और 
विसी न बिसी रूप में आज भी वर्तमात है । ध्िमचन्र के आदर्श्षोन्युख़ यया्थ- 
वाद वी ग्रूज भी रही और आगे चलकर मावर्सनादी यथार्थत्राद का नारा, 
लगाया गमा ्े कुछ समय तक लेखक और जालोचक शब्दों के जाल में फंसे 
रह और कोई सिश्चित धारणा न वन सकी किन्तु विवेचन होने पर प्रेमचन्द 
और गोर्की के सथार्थथाद मे कोई मोलिक भेद आलोचक़ो वो प्रतीत न छुआ 
और दाना के सन्देश फी एक ही भूमिका ठहराई गई। स्िमचन्द वी रचनाओं 
का पुनमू'ल्यावन दिया गया और कुछ आलोचको ने तो उन्हे पूर्ण माक्सशादी 
ठहराया । प्रेमचर्द गे साहित्य का उद्देश्य "सन वा सचार' स्वीज्ार किया 
है । सौन्दर्य वा कारण उन्होने सामजस्य माता है ।" बला वो वे उपयोगिता- 
वादी दष्टि से देखते हैं* और घोर भौतिकवादिया के स्थान के साय और 

१ बाजों का स्वरसाम्य अथवा मेल ही सगीन की माहकता का कारण है । 
हमारी रचना ही तत्तों के समानुपात मे सयोग से हुई है, इसलिए 
हमारी आत्मा सदा उसी साम्य की, उसी सामजेल्‍््य की खोज में रहती 
है । साहित्य कलाकार के आाब्यात्मिक सामजस्य का व्यक्त रूप है और 
सामजस्य सौन्दर्य की सृष्टि करता है, नाथ नहीं | वह इसमे वफादारी, 
सचाई सहानुभूति, न्‍्यायप्रियवा और समता के भावों की पृष्दि करता 
है | जहाँ ये भाव हैं वही दृढता है ओर जीवन है, जहाँ इनका अभाव है 
बही फूट, विरोध स्वार्थपरता है---दे प शत्रुता और मृत्यु हे । साहित्य 
हमारे जीवन को स्वाभावित्त और स्वानीन बनाता है दूसरे शठ्दों भे, 
उसी की बदौलत मन वा सस्वार होता है। यही उसवा मुख्य उद श्य 
है ।” (कुछ विचार” प्रेमचन्द, धृ० १४-१४ ।) 

२ मैं ओर घीजो की तरह कला को भी उपयोगिता भी तुला पर तौलता 
हूँ । निस्मन्देह कला का उद्दं श्य सौन्दर्य वृत्ति की पुष्टि +रवा है ओर वह 
हेपारे आध्यात्मिक आनन्द की ुज्जी है पर ऐसा कोई झचिगत मानसित 
नया आश्यात्मिक जाननन्‍्द नही जो अपनी उपयोगिता का पहलू ने रुवता 

(शेप आगे के पृष्ठ पर ) 
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सौहदयें को निरपेश् न मानवर सापेक्ष ही मानते है। और इस पत्र उनती 

वाब्यशास्त्रीय मज्यतारें आधुनिक्तरग हैं जो वर्माल कया साहित्य को एक 

सचीन मोषक्‍् देने में गमरय॑ रही हैं ॥| 

क्ञाज या गाउसवादी, फ्रायड्यादी, उपस्यासक्रार श्रैकचन्द की उपस्थास वी 
परिभाषा? भो स्वीकार करके उसे अपे ढंग से प्रयुक्त ररुता है नग्न बवायें- 
बाद शिगे ध्रश्सयाद भी कहा गया है, धारतवर्ष के लिए उपयुक्त गिद्ध नदी 
की सका ६ | दसका कारण है वि कला वा उद्देष्य यहाँ केवल संवेदना उत्प् 
करना नहीं रहा है बरन्‌ पाठझर लोडोत्तर रमदशा में पढ्ढुंचावा रहा है। 
इसीलिए प्रेमचन्द ने केवल बुराइयो और आदश्शोन्मुख वल्ननाओं से विटोन 
सथार्थवाद का जिरोध किया है। आदर्श भी अयवार्थ नहीं होठा है उसका भी 

हमारे यथार्थ जीउन से स्थान है प्रेगनन्दजी वी ऐसी सान्यता थी । औसन्‌ १६३६ 
(शेप विछते पृष्ठ का 
हो | आतस्द स्वत एक उपयोगितायुस्त वस्तु है और उपयोगिता वी दृष्टि 
से एक ही बस्तु से हमे सुख भी होता है और दु.ख भी "“*” तख्वाकार 
अपनी वाला से सौल्दर्य वी सृष्टि करके परिस्थिति गो विवास के उपयोगी 
बनाता है ।” (वही, पृ० १८-१६ ।) 

१ “सौन्दर्य भी और पदायों की तरर स्वसू्पर्थ ओर निरपेक्ष मही, उगती 
स्थिति भी सापेक्ष है ।” (वही पृ० १६ +) 

२. "मैं उपन्यास को सानव-चरित्र का चित्रसात्र समझता हूँ । मानव चरित्र 
पर प्रकाश डालना ओर उसके रहस्यो को खोलना यही उपन्यास का 
मूलतत्त्व है ।” (वही, पृ० ७१ ।) 

३. “थथा्ंबादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके यवारे नग्त सप मे रस 
देना है। उसे इससे कुछ मतलव नहों कि सच्चरित्रता का परिणाम बुरा 
होता है या कुचरित्रता का बुरा “* “ यवाथंवाद हमारी दुबंलताओ, हमारी 
विपमताओं और दमारी ऋ्‌रताओ का नग्न चित्र होता है और इस प्रगार 
सथार्थवाद हो निरासावादी बना देता है, मानव चरिय पर से हमारा 
विष्वास उठ जाता है, हमयो अपने चारो तरफ बुराई ही बुराई नजर 
आने लगती है ।*** ** अबेरो गर्म कॉठरी में काम करते-क्रते जब हम 
थक जाते है, तो इच्छा होती है कि किसी बाग से निकलकर निर्मल स्वच्छ 
यायु का आततद उठाएँ,--इसी कमी को आदर्शयाद पूरा कर्ता है । 
बह हमे ऐसे चरित्रों से परिचित कराता है, जिनवे हृदय पवित्र होते हैं, जो 

(लेप अगले यृष्ठ पर) 
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मे अखिय भारतीय पश्रगतिशीण लेख सघ वी स्थापना हो चुरी थी और 
प्रेमनन्दजी ने प्रसाफ़ार नो स्वभावत प्गतिशीक्ष स्वीवार बर लिया था। 
फिन्‍्तु प्रयतिणील सालोचपों ने आगे चलरर केयल माससंवादी जीउनन्दर्शन 
वो स्टीवार परने बालों को ही उस वर्ग में स्तरीतार या और मानयता- 
चादियों ता फो उन्होंने अप्रगनिशील तथा भ्रतित्रियायादी माना | 
आगे चलकर उन्ही उपन्यासों को प्रगतिशील माना गया जिनमे माबगे- 
बादी दृष्टिकोण को स्वीयार शिया गया । इस कोटि मे सर्वश्री यशपाल, राहुल, 
सास्दृ (्यायन, राग्रेय राघव, नागराजु न, राजेन्द्र यादव, अमृतराय, भेरवप्रसाद गुप्त, 
अश्य आदि आते है )साहित्ययार अपने उपन्यास के वेन्द्र में मानवता वो 
स्वीवार वरवे' चलता है । सबसे बडी विशेषता जो मावमसंवादी उपन्यासों से 
चाई जाती है, वह है उपत्यामवार का रामाजिव और इन्द्रात्मक भौतिबवादी 
दृष्टिकोण । बह इतिहास को अपने हृदय में छिपाये हुए आगे चलता है और 
व्यक्ति का उराके परिवेश मे रसबर देखता, जौँचता और स्वीबार करने आगे 
बढ़ता जाता है। समाजनिरपेक्ष चरित्रो” का उसयी दृष्टि में बोई मूल्य नहीं 
है । वह मासत के जाथिव सम्बन्धो की खुलवरर व्याख्या करता है और चरित्र 
में बिकास एव परिवर्तन आदि का बारण इन्ही सम्यन्धो वो स्वीकार रस्ता 
है । आज बे भारतोय समाज मे दो वर्गों परी स्थिति स्वीकार वी गई है--प्ूंजी- 
पति और सर्पेहारा | पूंजीवाद उंसे-जैसे विकसित होगा वर्ग सब्रपं भी 
उत्तेजित हाता जायगा। आज पू'जीपति वे प्रति सर्वहारा की घृणा को 
जितनी नीन्नता रा उत्तेजित कया जायगा उतना ही उपन्यास सफ्ल होगा, 
बथोकि उसस साम्जि& क्रान्ति थो सुयोग शीघ्र मिलेगा ।( सावर्सवादी कथा- 
वस्तु साधारण क्ृपफो मजदूरों और सबहारा को लेकर चलती है, उसमे 
परस्पर संघर्ष और विपषगता दिखाने के लिए शोपक्वर्ग को भी दिखाया 
जाता हे तथा शोषण वी प्रणाली और शोषकों वे हथकष्डो जी खुलबर 
मीमासा की जाती है गा 
फऐेगिल्स और गार्वो दानो न मावससंवादी उपन्यास्रों की कसौटी टाइप 





(शेप पिछले पृष्ठ क॥) 

स्वायथ और वासता से रघ्त होते है जो साधु प्रकृति के होते है । 
यबाथंत्राद यदि हमासे आँखें खोल देता है, तो आदर्शवाद हमे उठाबर 
विसी मनोरम स्थान मे पहुँचा देता है ! आदर्श को सजीव बनाने 
ही के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास वी 
यही शिरोषता है ! ” (बढ़ी जे ३६ ।) 
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सरियों वी गाथा फो स्वीकार किया है। टाइप का अर है--जिस खरिय में 
इ्यक्तिगत के अ्षतिरिक्त समाजगत विद्येपताएँ उभरे हुए रूप पाई गई हों ।" 
इस ययाथ्थंवाद में दो विशेषयाएँ होती हैं क्वि पात्र सामाजिक तत्वों के 
प्रतिनिधि द्ञोतते हुए भी व्यक्तियत विशेषवाओं से विहवीन न हो । बदि व्यक्तिगत 
गृणों वा पुराचयूरा बियात ने दिसाया जा सैगा तो उसके अभाव में उपस्यास 
के वात्र सजीव से होकर केवल यंत्र-खालित-+ठपुतली मात्र रह जाते हैं। परि- 
स्थिति और परिवेश तो पूर्ण रूप से उतारे जाते हैं किस्तु स्मन्दनशोल व्यक्तियों 
» की ओर ध्यान कम ही दिया जाता है। कभो-कमी तो कथानक को इस प्रकार 
स्थीकार जिया जाता है जिससे मा्सवादी दर्शन को व्यास्यानों, भाषणों और 
वक्तब्यों में प्रस्तुत क्रिया जा सके और कयाकार इस धुत में इतने आगे वढ़ जाते 
हैं कि उत्हें यहू भी याद नहीं रहता कि वे माक्सवाद के सिद्यात्त पदा वा 
विवेचन नहीं कर रहे वरत्‌ उपन्यात्त सिस रहे हैं। उनतो कभी-क्मी यह 
भी याद नहीं रहता कि कला का ख्वश्रष्म गुण ( अनिवार्य गुण ) 
संग्रेषणीय तथ्यों को रागात्मक अनाना है । कुछ मावसवादो उपन्यास इस कला 
में बहुत सफल शी रहे हैं। मात्रसंवादी उपन्यासों में जहाँ रागात्मेकता की कमी 
हो जाती है वही उनमे उथलापन जा जाता है। यला की कसोटी उसकी 
सर्वेदनशीलना है। इलिमा एहरनवर्ग ने स्दीवार किया है कि सोवियत साहित्य की 
अधिराश रचनाएँ इस कसौटी पर खरी नहीं उतरनी हैं। वे प्राठतों को उप 
भाव-भूमि पर लें जाने में असमर्थ रही हैं जहाँ भोस्वामो तुलसीदास और 
महात्मा सूरदास थी रचनाएँ एवं मीराबाई के पद लें जाते है । भवशूति जिम 
करुणा थो उभार सका उसे कोई भी थावरंवादी उपस्यासकार आज तक उल्ारते 
में असमर्थ रहा है । जब तक मास्सेवादी साहित्यकार मानव-भाव-भूमियों में 
इतनी गहरी पंठ नही लाते हैं तव तक जनसा के सन को सुरारकृत और एक" 
त््मफ नहीं कर सकते । टॉल्सटॉय हो कला और माक्संवादी बलाकार को 
विचारणा जब कभी एकत्र होगी तभी सावसंवादी उपन्यास वा भाग॑दर्शी 
उपन्यास लिखा जायगा । ग्रोर्की और माव्स जादि सभी ने स्वीकार किया है 
कि बला जितनी परोक्ष होगी, उसमे निहित सत्य जितना छिपराकर प्रस्तुत किया 
जापगा--बह्‌ उतनी हो उच्चकोटि की होगी और उसका लोगों पर उतना ही 
गहरा और व्याउत् प्रभार पड़ेगा । किन्तु यशपाल जेसे उपस्यासकार भी इस सर्प 
को हृदयंधम नदी कर वाये हैं । 











3. “परेत्गुडात (० गाज गराताव वर: 'द्डठेलड प्रवीण एलवा। फैफ 
एप्रधाणि उच्जाक्वंणएप्रणा ् एएंट्नो परब्नाबधापर प्याप॑द 0 फॉप्गे 
दंशरणाअका८८३.! (88९5) 
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ह्ठै। “रोमाम्िक यथार्थवाद' कहा गया है । यशपाल यह नहीं दिखाते है 
कि गो्की के 'सदर' हो तरह फोई प्यन स्वत ”म्युनिस्ट पार्टी को ओर उन्मुख 
हो+ र विकासशील चरित्र बनता चला जाय और उसके चरित्र की विशेषताएँ 
एब-एक १ रके सामने आती चली जायें । वे दिखाते है कि पावर अधिबाशत 
परिम्थितिवश ही फम्युनिस्ट पनते हैं तथा उनके क्रान्विकारी होने वा कारण 
उनवी यौन-वर्जेनाएँ हैं | दमित फाम उन्हे छिसावादी और आन्तिकारी बना देता 
है । ऐसे उपन्यासो को पढकर ही लोग यह अन्दाज लगाने लगे है कि माकसें- 
वादियो में नैतिबता थी कमी होती हैँ । वे पहले माकक्‍्सवादी हैं और पीछे कुछ 
और । कुछ उपन्यास अच्छे भी लिखे गये है, जेसे नागाजु न का वलचनमा'। 
कथावस्तु की सफलता की दप्टि से 'डलचतमा' ठो मावसंवादी उपत्यासों 
बे। लिए हम आदर्श कह समते है । उसमे बलचनमा के बचपन से लेकर जीवन 
के मध्यान्त तक की घटनाओ कया चित्रण हूँ । इसवी कथा नायक के मुख से ही 
आत्म-चरित प्रणाली भे कहलाई गई है । 'बलनतमा' देहात के भूमिजीवी 
श्रमिक वा लडका हू । लडक्पन से ही वह जमीदार के घर भैसे चराने के लिए 
नियुक्त रो जाता है (| फिर उसके रिश्तेदार पुलवाबू के साथ पटना जाता हूँ 
बहाँ थी जिन्दगी देखता हूँ। सत्याग्रह आत्दोलन में पूजबाबू जेल चले 
जाते है । लौटफर आमसे पर ये एकदम गाँवीवादी हा जाने है। उनके साथ 
बुछ समय विताकर वह फिर घर लौट आता हूँ | उसके जमीदार मालिक उमकी 
सयानी बहिन रेवतो के साय छेब्खानी करते है। वह दाँत से काट लेती हैं । 
बड़ा हल्ला मचता है । बलचनभा पर थान म चोरी की रिपोर्ट होती है। 
बह भागकर पूलबाबू के यहाँ जाता है । बाग्रेसी साथाग्रहिणो का आश्रम है । 
वहाँ पूलबाबू से भेट होती है किन्तु फूलवाबू उस गामतने मे उसकी अवज्ञा कर 
जाते है । वही राष्काबू से उसवी भेट हावी है, जा इस आश्रम के सचालक है। 
बहू उन्तफी सेचा मे नियुक्त हो जाता है। महाँ रह+र उसे इन सत्याप्रहियो बे 
जीवन का समीप से परिचय मिलता है । राधेवाबू से अलग होकर घर पर गौना 
कराते आता है। विवाह के बाद बघू आती है और यूहस्थी मजे से चल निकलती 
हैं, इसी वीच सेठो पर संघर्ष होता है। जमीदार किसानों को भूमि से 
बचित न रने के लिए रारी ताकुत लगा देते हैं। सपघर्ष को बलचनमा संगठित 
करता है। एक रात सोते समय जमीदार के आदमी अचान4 उस पर हमला उरे 
हैं मौर गरणान्तक चोट से उसे जन्मी कर जाते है |--और यही उपन्यास समाप्त 


सफपाल के उपस्यासो मे वहीनही ६ प्राक्रान्यथार्व के दर्शन होते 





१. 'आतोघता', अर १३ पृ० २०४५१ 
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हो जाता है | उपस्यासकार ने आन्दोलन गा नेतृत्व मोशलिस्द पार्टो के द्वार्भो 
भे सौधा है जो उनके व्यापक और परम्परायुक्त दृष्टिकोण क्या सूचक है | इग 
उपन्यास में साग्राजुन ने मिथिला के ग्रामीण जीवन का सुरदर चित्र शस्तु्ते किया 
है । कयावार प्रेमचनद को परम्परा वी अगसी गड़ी है | इसवा यह तात्यमं 
सही वि सागाजुन या स्थान प्रेंमचन्दजी मे भी ऊँचा है, बरन्‌ बह प्रेंससन्द्ी के 
पश्चाव्‌ आ्रामीण उिसान की सभी समस्याओं को चित्रित करने ना प्रयत्न करने 
रहे हैं श्र श्स चित्रण में उनती दृष्टि तीब्र ध्यंगकार की न हवंकर एक ग्रामीण 
शोवन के निकट राम्बन्धी और मसताशील सुददद की है । कम्यूनिस्ट विचारर 
धार के सिद्धान्तों बा साहित्य में विस प्रकार प्रयोग होना चाहिए, इस कसौड़ी 
पर यहू उपन्यास काफी सफल सासा जायगा। वाँग्रेसियों के आरदोवन की 
मा स्पष्ट अवित की गई है, किन्तु काग्रेसियों की क्र/न्तिकादी भूमिषा को तया 
उतके जनसम्पर्क को, जो सारे ग्रामीण समाज को साथ लेकर चल रहा था, 
अधित नहीं किया गया है। इस दृष्टि से प्रेमचस्दजी की दृष्टि अधिफ 
ध्यापक और यधथार्थवादी थी ! समाजवादी ययार्थ का ताटाये यह नहीं हे कि 
स्थितियों का एवागी और अधूरा चित्र प्रस्तुत विया जाय। सामन्तवाद वो 
समाप्व वरन वाला पूंजीवाद भी प्रगतिशील होता है, विन्तु जब वढ् अपनी 
च्रमायस्था पर पहुँच जाता है तभी वह प्रतिक्रियावादी होता है । 
नायाजु न ने 'रतिलाथ की भाची' में अप्राकृतिक ब्यभिचार और पूहड़ 
शब्दों वा प्रयोग यथार्थवाद को झौंक में किया है। इसमे वह प्राकृतवादियों की 
सीमा भे पट्ुँचते दिखाई देते हैँ । 'नई पौध' और 'यावा बटेसरनाथ' उतके अन्य 
दो उपस्यास हैं, जिनमे वपय और समरयाएँ तो पुरानी ही उठाई गई है. विन्तु 
बातावरण शर्वंधा नवीन और मौलिक है जिससे समस्याओं के बेविष्य ओर 
गहनता जा पता चलता है | 
“खोखाह झा वी नतिनी विश्वेश्वरी विवाह योग्य आयु वी हो गई है । 
मिथिला में एक मेला ज॑डियो के मेलो के समान लगता है जिसमे विधाह मी 
इच्छा से आये हुए बहुत से 5र एकत्र होते हैं। बरों को खोजने वाले भी 
गरहाँ आते हैं और दूल्हे देखकर गाने के विधान द्वारा निश्चित कर लिये जाने 
है। खोखाह झा बढे उलते-५ज जादमी थे | उनका काम अपनी लड़कियों को 
पाद़ियों थे अच्छी रकसे पेंदा तःरना था। इस विवाह मे भी ये चाहने थे कि 
एक अच्छी रकम एंटी जाय । इराके बिए कोई दृद्ध वर (?) उन्हें चाहिए 
था । अन्‍य मे साठबर्ष के एक कोई बृद्ध सज्जन, जिनके कई वाल-यच्चे 
थे खोलाह शा ने अपदी गविनी के लिए ठीक 7रु लिए, शादी तय वरदी 
गई और लग्न वा दिन निब्चित हो गया । दीझ ममय पर बरात बाई और सारा 
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गाँव उठ बरात को देखदर खोसाह झा को बुरा गला कहने लगा। गाँव के 
नोजवानों का एू गिरोह “बमपार्टी' के नाम से बिस्यात था। उन सोगो में 
आपस में सलाह वरली और तय क्या गया कि चाहे जो वुछ हो किन्तु इस 
विवाह को ने होने दिया जाय । उनत्री चतुरता संगठन और युक्तियो कौ 
सफ्लता वा परिणाम वही हुआ जो उन्होंने पहले से निर्धारित वर रखा था । 
बुड्ढें दृल्हे को अन्त मे निराश होगुर लौठना पडा और उसवा तथा सोखाह़ 
शा था पद्यन्त्र घलते लगा । दूसरी ओर “वमपार्टी' के नेता दिगम्बर ने वाच- 
स्पति नाम के एक नोजवात को विवाह थे लिए विसी प्रवार समझा-शुझा' कर 
हैसार वर लिया | बाचस्पत्ति सोशलिस्ट वायेकर्त्ती था जो अपना सारा समय 
भान्दोलन-मबार्य में दे देता था | सारा पार्यक्षम योजनाबद्ध था। भारी सादगी 
के साथ सारी वियाह की कार्यवाही सम्पन्त हुई। नौजवानों के इस काम 
से सारा गाँव प्रसन्न हो गया ओर खोसाह झा वी सारो योजनाएँ मिट्टी में 
पिल गईं ।” 

नई पौध” वी बहानी यद्यपि पुराने प्रश्नो घो लेकर चलती हे किन्तु 
पान, परिष्यित और वातावरण वी नथीनता के बारण अन्त तेव पाठवो की 
कोलूहल वृत्ति वो आक्षित ब्िये रहती है / सामाजिक प्रश्नों वी पृष्ठभूमि 
में आथिवा घामिवा सजनीतिः आदि ज्वलस्त प्रश्त भी अक्त हो गये है 
किन्तु उपन्मासकार का मुख्य उदेश्य सामाजिव प्रश्नों का चित्रण ही है। 
इस उपन्यास वी सबसे बडी विश्वेषत्र उसमें स्थानीय रगो (058/ ८०0!०एछा$) 
का अभूतपूर्ण प्रस्तुतीकरण है । मिथिला का ग्रामीण जीवन पाठको के समक्ष 
सारएर हो उठता है । इस उपन्यास म॑ नागराजुंन दे दाशंनिक वी अपेक्षा 
उनका बलाकार ही प्रधान है और उसका फ्ल यह हुआ है कि नई पौध! 
जैसा सुन्दर उपन्यास हिन्दी ससार को उपलब्ध हो गया है । इस उपन्यास में 
आचलिक तत्त्वों का यवेप्ट समावेश है । 

'धबावा बटेसरनाथ' भ नागाजुन मेनई तकनीक अपनाई है । एक प्राचीन 
बट वृक्ष के भाव्यम से गाँव वी कथा कहलवाई गई है । इसमे भूत प्रेतो को 
स्थान देकर शेली में भी ग्रामीण मान्यताओं और अन्धविश्वासो के श्रत्ति 
छपस्यासकार ले मसतापूष्पे दृष्टिकोण अपनाया है ॥ इसमे कुछ अस्वाभाविषत्ता 
भा गई है | इसमे भी किसानो पर होने वाले अत्याचारों की कहानी कही गई 
के ॥ 023 की सप्क्त इली मे इस उपन्यास वी घटनाएँ और पान सजीव 

उ । 


कथानक की सफलता ओर सोहंश्यता वी दृष्टि से नाग्राजुन बा 
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प्रवष्ण स्शुस्प और पूर्ण सफ़त है । बवसचनगा और तई पौप' दोवों मे उपस्यास- 
फोर ने एक भी यातपर निरह श्म और ब्यर्थे का प्रयुक्त नही दिया है । कधा 
भी तीद्र गति मे आगे बद्ती बसी जाती है । जहाँ कहीं अस्यन्त झावग्यक हो 
गया है यही कोई सरदनबत जस्य बात कही गईं है, झन्पपा प्धरनडयर मी 
गई यात गटी सदी गई है । लागाजु न के सयानक मसपाल पी धर्षेज्ञा अधिक 
गुगंटित हैं। यमयाल के दास वामरेड' और 'देशद्रोटी दो श्र सिद उपन्यास 
है जिनमे क्रामतियारी पार्दी थे शग्न्वित पाजों गी कथाएँ पसनी हैं। दादा 
मगमरेष्ट' थी गाफी स्थासि हुई है । 'देशद्ोद्दी! और 'दादा वा मरेंट' दोनों उपस्यायों 
में यगघात घुलाद सायमसवादी दुच्टिपो को प्रस्तुत बरते है, गिन्‍स साथ 
ही साथ रोमांस भी इतना व्यायह और तोद रोल दिखाता है. कि महीलदी 
सो यह सिर्णप बरना कठिन होता है दि झपस्यास रोमाॉसवादी है या 
मारसमादी । चरित्रो पी कुछ क्रियाएँ और बलिदान सके धसी घने में अनिर्णीत 
रह जाते हैं । फोई भी मायसेव्ादी सिद्धान्तों क्या विश्वासी पात्र दिला प्रेम के 
नहीं दिसाया गया है । हम मान राउते हैं कि जीवत में श्रेम और काम बकग 
भी रयाने है, और माउत्ुंबादी कोई ऐसा घस्तु नहीं होता जिसे प्रेम से वंचित 
रखने का आदेश मिल चुया है। टिस्‍्तु, मशपास के उपस्यासों मेः पात्र और 
फ्रधा गामयबाद और रोमाटिकः ययाय॑ के ताने-वाने से बुने गये 
उनके “देशद्रोही! उपन्यास के कथानक यीीं यदि परीक्षा की जाय तो 
प्रतीत होता है कि भगवानदास सन्ना की मुझ्य कया के साय ही साथ अत्प 
आपधियारिक रोगांय भी इस उपन्यास में मिलते हैं। जितने स्त्री पार हैं वे विद्ी 
न किसी के प्रेम से ग्रस्त हैं। राज वद्रीवाबू से प्रेस करती है और यमुना 
सुजान (जो अफगानिस्तान के निसार का बदला हुआ रूप है) से ॥ राज और 
बद्रीबाबू वय प्रेस संयत्त अवस्था सें बिचित निया यया है, उसमें नग्तता और 
उच्छझ्चलता का बोलवाला नहीं है । प्रेम उभ्यपक्षीय दै और दोतों एक 
+ दूसरे के लिए वेचन हैं, किन्तु उसका विकास हंदयों में होता रहता है। प्रेम 
भी गम्भीरता और यथाएवं की रक्षा दोनों ग्रिद्धास्तों का पालन इसमे हुआ है । 
यह प्रेम विकसित होकर अन्त में विवाह में परिणत हो जाता है । सुजान 
विवाह में ही विश्वास नहों करता । वह वित्राह को वुर्जुआ मनोधृत्ति वा 
अतीक समझता है । वह यमुना से प्रेम करता है जो मित्रता सी सीमाओं में 
बँंघा रहता है। बह अन्त तक विवाह नही करता। वही कम्युनिह्ट श्रेम का 
आदर्श इस उपन्यास में चित्रित किया यया है। नगिन, ग्रुतलशन, चन्दा, राज 
और यमुना राभी अपने को समर्पित करने के लिए ब्यग्र सी विखाई देती हैं, 
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और जहाँ कही उन्हें अवसर मिलता है, थे अपने मारीत्व वे! भार को उतारने 
के लिए उतावली रहती है । 
पार्टी कामरेड' कला जी दुष्दि से गुस्दर उपन्यास है । इसमे पदुमलाल 
सबरिया नामक बड़े सेठ वो गीता नामझू शक वम्युनिस्ट लडकी वा प्रेमी 
दिखाया गया है। मबरिया जहाँ लफंगा है, वहाँ गीवा के श्रेम में वह एकनिप्ठ 
है । गीता का प्रेम उसे सुवारता है ओर वह सुधरते-सुधरते पूरा कम्पुनिस्ट बन 
ऋर एक दग अपना बनिदान भी वर देता हैं । लखपती सेठ असल में ख्रमर- 
चृत्ति वाले प्रेमी होते है, किन्तु भवरिया की वृत्ति चफ्रोर बी सी होती च्ी 
जाती है । इस पात्र की कम्युनिस्ट परिणति प्रेम का परिणान है। प्रेम जहाँ 
इस प्रकार पान्नो के परिवर्तेत का कारण बनता है ओर उसमे गम्भीरता बनी 
रहती है, वहां उपन्यास उच्च बोटि का हो जाता है ! 
सिपाही-विद्रोह मे बलिदात होकर मवरिया एवं उच्च आदर्श हमारे 
समक्ष प्रस्तुत कर जाता है और गीता के प्रेम की सफलत/ सिद्ध हो जाती है। 
इसवा कथानक कम उलझावधूर्ण और अधिक प्रभावोत्पादक है । 
माक्संवादी दृष्टिकोण वाले डॉ० रागेय राघय के कई उपन्यास भी 
अच्छे थन पड़े है । 'विपाद मठ' में वगाल के अकाल का हृदय-विदारका और 
खीभत्स लितण 2 । यद्यपि इस उपन्यास में कथा का केन्द्र बगाल का एक 
ग्राम है, बिल्तु इगा सीमित परिधि में सारे बगाल थी तुस्त भानवता और भूखे 
बगालियों की सारी व्यथाएँ साकार हो उठी है। इसते अकाल की भयकरता 
और धीभत्सता के अनेक पहलुओं का चितण काफी सफलता के साथ किया 
गया हैं | एक मुद्ठी अन्न के लिए व्यक्तितों का अपने खेत, घर और 
शरीर तक यो बेचने का दृश्य बहुत ही गा्िक तथा सत्य है। चिनो की 
भिन्नता का वर्णन बदलते हुए पादों के माध्यम से किया गया है और इसमें 
नवीन घटताओं और नवीन परानों को उनके पूर्ण परिवेश मे प्रस्तुत करने मे 
फथाकार सयेष्ट सफल हुआ है । वर्णत करते समय उपन्यासकार का सधा् ' 
के प्रति मोह ओर निष्पक्ष दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है । यहाँ यथार्थ को 
कागफ़मऊ: ख्पत्तय न्फषप के; सफ़्ययण से उवेदरीय छयाे ने शछणेय सवव यो 
अधिक प्रयत्न नहीं करता पडा है। सब कुछ स्वभ/वततः होता चला गया 
प्रतीक होता है, जो उपन्यशस वी आवश्यक ट्शियताओं से से एक है | नारी 
की चसतता का चित्रण तो है किन्तु उसमे 'पेरे के वाहर' या अन्‍य कामुकता 
परर्ण उपस्यासों की नग्तता नहीं है, जिससे वासना उद्दीप्त होती है, वरन्‌ 
उसमे सो करुणा का साम्राज्य है] यदि सडक पर किसी भिल्लारी युवती को 
अध॑नम्तावस्था में देखते है तो उसकी दबतीय दक्षा पर तरन ही आता हैँ या 





द्र्ण्घ 


शगाजे गे रपाधंपरता और यर्स सात व्ययरथा घर लात्ोश-- से वि यम बासना 
थी उहीप्ति । इस उपस्थाग भी यही विर्रंधता है । 
अंलीनशित्त पी दृष्टि से शो० राग्रेय गाषय मे भीषई अमोग किये 
है। पुर इसवा शम्ता उदाहरण है । इस उपस्यास मे सिनेमा के दुश्यो गे 
समाव बचावपः सद्रश जाते है। गफ मुर्त के साध्यग मे ं 
जोड़ा गया है। छुसा विल्ायसी है और शबमे पढह़ि' 
मे यहाँ शान-शौवत से रहता था । अपने पूर्व अनुमतों को सुताता हूआ अंग्रेजों 
के कत्यानारों, शोपशों और शागत-नीसियों म्ीद्र क्ालोचगा करता है । 
फिर एप पुराने ब्रितासी रईस का अनुभव सुनने ढो मिलता है, एहाँ आय- 
ब्यय भीर घमप-दमफ तो वाफी थे डिस्यु भोगर-्भीतर कुत्सिययां भी चरम- 
सीमा थी थी। रहईगों ये पतन वे! साथ ही गुत्तो या रथान-परिवत हो 
जाया फरता है । यह भी ऐसा ही हुआ और फिर सह गिलायनी दुत्तेरास 
जमीदार मटरुमल ये यहां पहुंचते हैं। वहाँ भी जमीदारी दावपेच और 
ग्रौषण । फल इतिटासानुसार जगीदारी विधय ही होता है. और यृत्तेराम को 
फिर आश्रयदाता यो खोज बरनी पदती है । अवजी बार उसजा पाला एक 
गरीब पिप्रवार से पडता है। गरीबों व कुष्ठाएँ और मजबूदियाँ वृत्तो यो 
व्यचित परती हैं। निम्नवित्तत्मोथ फलारार का जीवन एश ओर धो कृत्रिम 
हो जाता है और दूसरी ओर तृप्णापृर्ण । बह रामाज के संवेदनशील यय॑ वा 
सदस्य होने के कारण अन्दर ही अन्दर घुमडबर रह जाता हैं, बुछ कर नहीं 
पाता-- उसवी परीडा कला के माध्यम से अभिव्यक्त होती है । यहाँ भी बपनी 
दाल गलते न देसनगर पुत्ता मध्यमविश्ञीययर्म वी सीमाओं में श्रवेश बरता 
है । मध्यमवर्ग अनेकः वर्गों और विभिन्न परिस्थितियों का सन्धि-स्थल है, जहाँ 
गरीब पादरी, हताश लेसक, ताँयगेमाला, सालिंग सभी देखने को मिल जाते 
है। बुत्ता श्थिसिह वे साथ रहवर मध्यमवर्ग वी सभी कमजोरियो से परि- 
+ चित हो जाता है। मध्यमवर्य की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि पद सर्देंच 
उऊच्चवर्ग भें मिलने का श्रमत्त करता रहता है और उच्चवर्ग उ्यसे घृणा 
करता है तथा उसे नीचा समझता है। अन्त में एक भूखी भिल्यारिन की 
बगल से बैठकर सारे अनुभवी की चरम परिणिति के दर्शव करता है ।* 














«शकाएुक मैं चौंक उठा ? कुछ विलायती अफसर भारत आये थे । उनका 
सरकारी इन्तजाम था । मेरी और जो० ओ० कोहन के साथ मठरूमल 
और एम०एस०ए० चमन मोदर में ताज देखने जा रहे थे । उनके पीछे 

(क्षेष अगले पृष्ठ पर) 


१. 
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अस्तिम दुश्य तर आतिजआते साथ व्यम्प अत्य्त॒ तीज और स्पष्ट होते 
लगता है ॥ 


भह उपस्यार कैमरे के छोटे-ोटे स्नेपो वा सम्रह सा है किन्तु प्रत्येक 


लिन्न अत्यन्त मावमय ओर प्रमावोत्यादक है | वर्गन्सघर्ष वी त्तीब्रता ओर 
बदलते हुए सामाजियः प्रश्त उभर बर रामने आये हैं ॥ नारी वी परवशता 
और, शिष्टता वे आवरण में शोपितों वी दयमीयता इस उपन्यास को राबतता 
है। समाज के विगलित अगो बी ययाय॑ स्थिति चित्रित वी गई है औद 
बदलते हुए आधिक सम्बन्धो के परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न बर्गों की 





(शेप पिछले पृष्ठ वा) 

मोटर में घही थानेदार था, जो साहब के यहाँ आता था। वह अब 
डी० एस० पी० हो गया था, क्योकि अग्नेजो ने उसके वारनामों की बडी 
तारीफ की थी । इसी मोटर गे बिगड़े रईस रमेशर्सिहू भी सुशामद मे 
बँठे थे। नवाब तो पाकिस्तान चले गये थे किन्तु उनके काग्रेसी भाई भो 
थे । थोडी देर बाद एक खुबमूरत तवायफ को लिये मदरूमल का बेढा 
उसी राइक से सिकन्‍दरे की ओर मोटर मे गया! चह भी नेता भा। 
तवायफ ऐसी बनी-ठनी थी जैसे उच्चबर्ग की स्त्री द्वो । मैं देखता रहा। 
शाम को सुखराम, भैया, विशत और हरमश को रा»इकिलो पर दफ्तरो 
भे बद्युआई वजाकर लौटते देखा । उनके कटोरदात साइकिलो पर रखे 
थे। वे हारे हुए थके हुए थे। सालिग रिक्शा खीच रहा था। वह ओर 
गरीब हो गय। था मरियत्र हो गया था, मैंने देखा उस रिक्शे में घबराया 
सा लेखक था ओर वही पादरी उसके सामने हाथ फलाकर खड़ा हुआ । 
लेखक ने दो पंसे उसके हाथ पर डाल दिये | रिक्शा चला गया । पादरी 
झुका हुआ सा धीरे धीरे चला गया । 

* वही अन्ताडी वकील इस वक्त बडी मोटर में जा रहा था। “* "* 
उसका भी कापग्रेस भे रिश्ता था तभी ग्रुरू, शिव्सिह, मदरासी लेखक * 
ओर सरल हृदय रागसिह तथा मुराफिर लाल मकान डू'ढते हुए दिखाई 
दे रहे थे। आजबल जे सद सडक के वाशिन्दे थे जिसे अग्रेजी मे कह 
सकते हैं 'केयर ऑफ फुटपाथ' । 

* मैं हँसा । न जाने क्यो ओर कंसे मैं हेंसा । * * " लौट चला । 
मन्दिर में सामने देखा मटझमल की वही बीबी डेढ मत घी का दीपक 
जलवा कर निकल्ली थी ***** “पुण्य कमाने वा तरीका सीधा ही था ।” 
(हुजूए' . डॉ० राग्रेण राघव 3) 
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दशा किस प्रकार बदल जानी है, यह भी परोक्ष रूप से इस उपन्यास में 
दिखाया गया है । उपस्यात में शासक, शोपफ, जमीदार, पुणीपति, नेता आदि 
के घरितों की छासशीलता और विलासिता या सुन्दर निश्रण है, किन्तु समय 
के साथ साथ समाऊ के कौन रो प्रगतिशील तत्त्व उसे आगे बढ़ाने में समर्थ 
हीते रहे हैं, इसका चित्र भी दिया जाना खादिर था, जो नहीं दिया गया है । 
अंग्रेन अफसर के घर उसकी पुत्री की कामुकता और सनलब निफल जाने वर 
थोबी के लड़के की निर्मेम हत्या, सेठ हरिदास के घर में खुला व्यभिचार, 
मटरूसल और उनके पुत्र वग तग्त अताचार, ससूरी सें सौन्दर्य कौर तारीत्व 
का छुला क्रय-विक्रद, सटरूमलस की जमीदारी में कारिन्दे और मंनेगर की 
ऐमाणी” आदि दृश्य बड़े हृदय-विदारदः और रामाज के ऊपर तीव् व्यंग्य हैं । 
स्रमाज गह सब देखता, समझता भौर सहता चला जा रहा है। यही दु है । 
आलोच्य काल में कुछ नीतिपरेंक उपन्यास भी लिखें गये हैं। उपन्याम 
ओर नीति का प्रश्न कला और आचार के प्रश्न का ही एक अंग है, किन्तु 
जब से उपन्याय आज के य्ग के सभी ऊहापोहो और संघर्षों वा शित्र प्रस्तुत 
करने लगा है, तव से उसकी नीतिपरकता अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। 
परद्यपि उपस्पास का जन्म मनोरंजन हेतु हुआ था और यह तत्त्व अब भी उससे 
जुड़ा हुआ है क्रिन्तु आज वह केचल मगोरजक और बौतूहल थवृत्ति को शास्त 
करने वाला नहीं रह गया है । युग और समाजे के गम्भीरतप प्रश्तों वी अभि 
व्यक्ति आज के उपन्यास का विषय वन गई है । नीति शास्त्र में मह विवेचन 
सीधा होता है जिसे मानव-मन स्वीकार नहीं करता और उपन्यास में यह 
राग के साध्यम से आता है, अत कास्या का खा प्रेमपूर्ण उपदेश ('बास्ता- 
सम्मितयोपदेशयुज') कहलाता है । उपनिषदों से चली आती हुई यह उपदेश 
प्रधान आस्यानों की परम्परा जो हितोपदेश और पच्रतन्‍्त्र की परिधियों से 
घिरती चलो आ रही थी, आरम्मिक युग में परीक्षा गुरु! के छप में दिखाई 
दी। वर्तमान काल में भी उसके कुछ रूप दिखाई दिये है; यद्यपि उसका 
/ पुराना रूप बदल गया है और उसने युगानुरूप सर्वधा नदीस मार्ग अपनाया 
है । हिन्दी उपस्थास याँधीवाद (सर्वोदिय), साउसंवाद, फ्रायडवाद आदि अनेक 
जीवन-दर्शनो को अपना विषय बनाता रहा है और फ्रायडवाद को छोडकर 
जैप दोनों इशनतो का नीति से गहरा सम्बन्ध है। गाँधी-दर्शय जो सभी नेतिक 
शानते दै,रिन्तु मासेंवादी दर्शन भी अनैतिक नही कहा जा सकता । जो दर्शन 
समाज से शोषण, अन्याय, वगंवाद और बसमानता को मिटाकर वर्भ-विहीन 
समाज की स्थापना करना चाहता हैं, उसे अनेतिक फेँसे वहा था सकता है? 
हाँ, उसके साधतों मे हिसा वो भी प्रधर मिलता है, सो भारतीय संस्कृति के 
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अनुसार धर्म वे लिए युद्ध को अहिंसात्मक मात्रा गया है, व कि हिसात्मक ! 
गीता और रामायण वी रास्कृतियाँ इसबी सबमे बडी गवाह है। महाभारत 
के कृष्ण का चरित्र भी ऐसा ही उपदेश देता है ! माफसंबादियो का उद्देश्य 
भी पूर्ण शान्ति और जहिंसा है | हमारे सारे सामाजिक और वौटुम्बिव-सम्बत्ध 
नीति के अस्मर्गत आते है । उनवा विश्तेषण मौति के आधार पर क्या जा 
सकता है किन्तु नौति का एक सकुचित अर्थ भी गृह्दीत होता है और साधारण 
भारतीय लोगो में उसका यही अर्थ प्रचलित है, और वह अर्थ है यौन- 
सम्बन्ध ।्षोफ में नीति वा अभिप्राय यौन-नीति है । 
इस प्रश्न को अभिव्यक्ति भगवतीचरण वर्मा वे 'चित्रलेखा' उपन्यास 
में हुई है । इस उपन्यास में लोक-प्रतिष्ठिति आचार सम्वन्यी विचारों वी 
सापेक्षता दिलाकार उन्हे ब्यर्य रिद्ध किया गया है । सिद्धान्तों के व्यावहारिक 
पद्ष की व्यर्थता भी स्पष्ट की गई है। परिस्थितियाँ व्यक्ति के ऊपर हावी 
होकर उसे सिद्धान्तो से गिरा देती हैं । र॒त्नाम्वर का क्यन वर्माजी के मत फो 
प्रकट करता है? और उसी आधार पर पाप और पुण्य की निस्सारता 
प्रतिपादित बी गई है | 
इस दृष्टिकोण को यदि मानव वी स्वतत्म सकल्पबुद्धि का विरोधी 
माना जाथ तो इसकी आशिक तिस्सारता स्वय स्पष्ट हो जाती है । मनुष्य 
परिस्थितियों का दास ओर सेवक तो होता है, किन्तु उनके विरुद्ध वह खडा 
होकर सघर्ष भी सो करता रहता है । इस सघर्ष को भी अयथाय्य और व्यर्थ 
नहीं माना णा ग़कता । मनुष्य की मनुष्यता उराकी कमजोरी और उते कम्र- 
जोरियों के खिलाफ सतत्‌ सघर्ष-रत रहने में है, अन्यथा उसमें और पशु में 
कोई अन्तर ही नहीं रह जायेगा । 'चित्नलेखा में वर्माजी का दृष्टिकोण पापी 
ओर उसके साथ ही साथ पाप के प्रति मसहानुभ्नृत्तिपर्ण है, किन्तु इससे कम- 
जोर इच्छाशक्ति वाले मनुष्यों को ऊपर उठने के प्रमत्न बी असफलता सार्थक 
और युक्तियुक्त प्रतोत होने लगती है और आगे चलबर तो वह्‌ अपनी कम- 
जोरियों को उचित समझने लगता है। यूरोपीय नीति से प्रभावित होने के 
ब्गरण उपन्यास में दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत ही नही कियए गया है 
“कथा का आरम्भ, उसवा विकास एव अन्त सभी पहिले से निश्चित 





१ “जो कुछ मनुष्य परता है, वह उसके स्वभाव के जनुकूल होवा है, और 
स्वभाव प्राइतिक है | गनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का 


दास है--विवश है । बह कर्त्ता नहीं है, केवल साधन 
है ल्‍ घन है, फिर पुण्य 
पाय कसा ?” (“चित्रत्नेखा”) | कक की 


कर 


करफे ही सेखक ने लेपगी उठाई होगी | इस प्रकार के उपन्यायों में कृत्रिमता 
शा जाते थी सम्भावना रहतो है। जीदन की गति किसो निश्चित ग्ोजना 
पर अवलम्बित नहीं है। “चित्रतेसा' वी गमी पटयाएं घूर्र निश्चित हैं सही, 
किन्तु कलाकार के कौशव ने उन्हें दस प्रकार नियोजित किया है कि उसमें 
मंत्रवत्‌ शुप्पतता अयवा कत्रिमता नहीं आने पाई है। फिन्तु उपस्यास को सरसता 
एवं स्वाभाविकता का एकमात्र कारण उपन्या्षकार का कौशन्त द्वी नहीं है, 
बल्कि यह्‌ है क्रि यह उपन्यास सोद्दे श्य होने से कहीं अधिक एक रूपवती नारी 
की सरस गाया है, रूप ही जिसकी शक्ति है, समाज की थोदी मर्यादएएँ जिससे 
भाकर टकराती हैं और चूर हो जाती हैं, सांसरिक अनुभवों के कारण जिसने 
अपने पर काबू पा लिया है, जो सिद्धान्त की पापाण प्रतिमा ही यही वल्कि 
सांसरिक विलास की गमूति भी है, जिसका आत्मवल इतना महान है 
कि सारा जमाना चरण चूगने को लालायित रहता है किल्तु निवाठ सदा भी 
नहीं पहुँच पाता, जिसकी कृपा से ही लोग उसके « निकट पहुँब पाते हैं जो 
सम्पूर्ण समाज में बीजगुप्त से व्यक्ति कही एक होते हैं, समाज की महत्वपूर्ण 
समस्पाएँ जिम्तशे उत्पन्न होती हैं ओर जो उनका रामाघान भी है ।"* 
मृगवतीचरण वर्मा ने 'तीर वर्ष, 'देढ़े मेढ़े रास्ते” भौर “आखिरी दांव” 
तीत उपन्यास और लिखे हैं | वर्माजी तीव्र व्यग्यकार हैं; उसके उपस्यासों में 
अमाज और राष्ट्र की चलती हुई समस्याओं का सुन्दर प्रस्तुतीकर्ण है और 
उसमें जहाँ फही सामी है उस पर करारी चोट भी है। वर्माजी ने मयार्थ ोर 
ब्य॑ग्य को स्वीकार करके उपन्यासों के कथानक भी उसी दृष्टिकोण के अनुरूप 
अपनाये हैं । 

'तीन वर्ष! में विश्वविध्यालय की कया वर्णित है । विश्विद्यालय में 
गर्माजी ने स्व॒थ अनुभव किये है और उस पर आधारित होने के कारण इसमें 
यथार्गता आ गई है। ग्रामीण युवक विश्वविद्यालय में आकर किन मुसीदतों 
में फेस जाता है और उसका तीन बर्ष का समय किन-किन परिस्थितियों में 
होकर गुजरता है, इसपग सुन्दर, सनोहारी तथा पथार्थ चित्रण इस उपन्यास सें 
है । मुछ विद्वानों का मत है कि यह वर्माजी के स्वय के अध्ययम झाल का 
वर्णन हो सकता है, जिसे उन्होंने प्रयाग तथा क्यनपुर में बिताया था। जो 
विद्यार्यी गाँवों से आते हैं वह शहरी छोकरो के मुकाविले अधिक शर्मलि और 
शिष्ट होते हैँ | शहरी उतनी इस शराफत वा नाजायब फायदा उठाकर उनका 





१. 'हिन्दी उपन्यास और गयायंवाद! (द्वितीय संस्करण) : विभुवन प्रिह, 
पृ० १६४२-६३ | 
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सजाव' बनाते है, उन्हें छेडते है, ताने वसते है और कभी-जानी वैबबूफ बनाते 
हैं। यदि वताबनाया वेबयूफ मिल जाय तो उस पर दिल खोलकर 
हँसते भी हैं । रमेश एक ग्रामीण विद्यार्थी है, जो विश्वविद्यालय मे आवर 
अजीत के 'मजाय' या सामान! बनता है । अजीत मनोरजन हेतु उससे मित्रता 
बर लेता है और धीरे-धीरे साहचर्य वे फ्लस्थरूप दौनो में घनिष्ठता हो जाती 
है और अजीत रमेश वी भाथिक मदद यरता हे । जजीत विसी राजा या 
ओऔटा भाई है और उसके पास घन की ममी नही । घन के कारण रमेश उससे 
दवने जगता है और उसकी प्रतिभा था विभास झुव जाता है । शराब और 
प्रेम के चबकर मे पएकर यह उद्देश्य से अ्लप्य हो जाता है और बी० ए० में 
ड्वितीय श्रेणी ही प्राप्त बर पाता हैं। अन्त म जब उसे प्रेम वी असलियत प्रभा 
(जिसे वह प्रेम करता है) के प्रति विये गये वियाह-प्रस्ताव से माजुम होती है 
तो बहू विक्षिप्त हो उठना है । वह सोच भी नहीं सकता था कि प्रदा उससे 
भैम न करके पैसे और सायारिक वैभव को भी महत्व देती है और बहू महत्व 
उस स्पय से झजित है इसकी वर-्ना मंत्र से हो उसका जास्तित्व सिहर उठती 
है । क्यातक में रोचकता ओर सम्वद्धता का अभाव नही हे । ध्येयोन्मुख होने 
के कारण वही-कहु' अस्वाभाविऊताएँ आ जाना स्वाभाबिक है । 
टेढे मेढ़े रास्ते” का कधातर १९३० ये आसपास के भारतीय आतन्दो- 
लनो तथा उसके प्रति देश वी विभिन्न राजनीतिक पाव्यों के दृष्टिकोण और 
क्रियाओं तथा भ्रतिक्तियाओ की रहानी है| इस उपन्यास वी फथावस्तु सुगठिस 
और प्रभावोत्पादक नहीं है। इस उपन्यास को लिखने का वर्माजी का घ्येय कुछ 
“टाइप चरित्रो” वा निर्माण | कांग्रेसी त्ान्तिवारी कम्यूनिस्ट, जमीदार, 
सरकारी अधिकारी आदि पुरुष पात्रों तथा नारिसो के कई जनन्‍्य रूपो भी 
सामुहिक (समाजगत) विशेषताओं वा चित्रण इस उपन्य,स का ध्येय है । 
पडित रामताथ तिवारी एक बडे जभीदार है, जिनके तीन लडवे 
उम्ानांथ दयानाथ ओर प्रभानाथ हैं। छोटा भाई ज्ञाननाथ एस० पी० है। 
बडा लड़का साँग्रेसी है, बीच वाला कम्यूनिस्ट । यह कई खाल यूरोप की हवा 
खाकर अग्या है और साथ स्‌ एक जर्मन महिला को पत्नी बनाकर लाया है 
जो हिन्दुस्तान में कम्यूनिज्य का काम करना चाहतो है। तीसरा लडका 
जआान्तिवारियों से जुट जाता है और एक बगालो लडकी से जो त्रास्तिकारिणी 
है ( उम्तका नाम वीणा है ) प्रेम करने लग्रता है । तिवारीजी कौ अबड 
और प्रतिष्ठा के प्रति मोह, भारतीय जमीदारा की मनोवृत्ति का परिचायकः 
है । बहू हट जाता चाहते है किन्तु झुवना उन्हे सापसन्द है। उनवा 
बीच ना स्का फराद होकर कही चला जाता है तथा सबसे छोटा लडबा 





एक हूं मे इमवी से खसाबन्ध में शिरफाद कर लिया जाता है | गिरपतवाद करने 
याले धथुलिंग अफसर मत यह टिपवत देने ये सो सँँधार है किन्दु पुत्र को सुखधिर 
अ्रगाकर छुट्ता लेता उनकी प्रतिष्ठा के विरदध होते के कारण उन अगाय है । 
लहके एकनाक परत उनके द्वाव से लिश्लते चते जाते है, पिल्तु ये सुतकर 
साथ गोई समझौता नहीं करते। बढ़ा लटका उम्तानाप उतके व्यवहार 
प्ट होकर सवेस्ट बाल सक उनके पाये सके नद्ी जाता । वे उपके गोद 
पो सो देते हैं किन्तु उसके साथ समन्नौता करने यो सैयार वीं होते वे 
प्रसमे भी नाराज हैं, कि सब उतके सामते अउने को प्रख्तुत धो नहीं 
गर देने ? उनका छोटा भा ऐसा पात्र है जो पूर्ण रूप से अपने वो उत्ते खामगे 
शुप्रा देता है और सम्मवतः यह इसलिए कि सरकारी सौहरी वही सिलाती 
है । यहू अन्त तत्रा किसी की सहायता सेना आवांछतीय समतते हैं. और अली 
सम्पत्ति में किसी का साझा उन्हें असहनीव है । दस कव्ानत में देश की प्रमुख 
राजनीसिक पार्दियों बाँप्रेस, कम्पूनिस्द और क्रानितक्रारी दत की गतिविधियों 
भीर उनके गत्मावरोधों आदि या दिग्दर्शन कराया गया है, वाँप्रेती आपसी 
दलवन्दी, फूट तथा स्वार्यप्रता के शितयर हैं। कम्गूनिस्टों को सीधि 
विदेशों सो निर्धारित होती है और वे नीति के साप्ते उचित, अनुचित--सत्स, 
अगत्य आदि विश्ी का भी ध्यान सद्दी रखते । वे यूरोपीय समाज फी मान्यताओं 
को स्वीकार करके, भारत से ली क्त्य होफ़र उन्हें लागू करयः चाहते है, 
चाहे भारतीय बातावरण में उनका कोई उपयोग ने हो--श्ससे उन्हें कीई 
सरोकार नहीं है । नान्तिकफारी दल भय और तोइ-फोड में विश्वास रखता है । 
बे ओ और ड्तियो में दिन-राव सगे रहकर उसी आधार पर दश का 
अप्रेजों के गुल से मुक्त कराने का स्वप्न देसते हैं । देश बेर तथा समाज के 
गभी गत्याधरोध इसमे आकर एकत्रित हो गये हैं। स्त्रियों की समस्याएं भी 
स्पष्ट हूँ । उमानाय की परनी गह जानकर भी कि वह उससे प्रेम नहीं करता 
और एक जन्‍्य विदेशी महिला से उसने यौन-सम्बन्ध स्थापित कर रखे है--वह 
उसे अपने आदराष्यदेव के रूप में ही पूरी है और अपना सर्जस्त्र उसी पर 
अपंण कर देती है । दूसरी ओर वीणा जेसी सुशिक्षित नारी क्रान्‍्विक्गारी है 
और वगाली होते हुए भी प्रान्तीयता और जातिवाद क्री सीमाओं को तोड़कर 
प्राणताथ से प्रेम करती है। समय पड़ने पर वह विसी से मिल सकती है, 
बन्दूक चला सकती है और पार्दी वा भेद ने खुल जाय इसके लिए अपने प्रिय 
को जहर तक दे सकती है । इत सारी समस्याओं और नारी प्रश्नों का मुन्दर 
चित्रण इस उपन्यास मे हुआ है । 
“आज़िरी दाँव! मे वर्माजी मे सिनेसा संसार वन सुन्दर वर्णन किया है । 
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आज वा शिक्षित युववा समुदाय क्सि श्रफार फिल्‍मी जीवन ने प्रति आइष्ट 
है तथा परिस्थितियां चरित्र-सिर्भाण मे वितनी सहायवा होती है, इसका सजीव 
चिरुण किया गया है । रमिश्वर पमेली और शिय्क्रुमार रोठ आदि यात्रो द्वारा 
सपाज की बुराइयाँ, जैसे जुजा खेलना आदि का चित्रण और इनके द्वारा होने 
बाली मनुष्य यो हीनता और पतन के ताने-बाने से इस उपन्यास वा क्थानक 
चुना गया है । आज फिल्‍मी दुनिया में कंसेनवेसे लोग पहुँचते है इसवा वर्णन 
इस उपन्‍न्मास में हैं। बधानक रा गठन इसमे उतना सजबूत नहीं हैं, जितना 
कि पर्माजी से अपेक्षित है । उन्‍हें बथा का केन्द्र बग्बई के स्टुडियों को बनाना 
है और इसके लिए सभी पात्रों को खीचकर ये वही ले जाते हैं। सामाजिक 
ब्यग्य खूब उभरा है ॥ 
राजेन्द्र यादव ने “प्रेत वालते हैं!व “उसडे हुए लोग!” मामक दो 
उपन्यास लिखे हैं। उनवे! वथानको में मद्यपि सोद्दे श्यता और उद्देश्य की ओर 
तीव्रता तो होती है, किन्तु साथ ही कुछ अ/नुसागिक कथाएँ भी आवश्यवता- 
नुसार आजायी है । कौतूहल वृत्ति को जाग्रत रखते हुए अन्त तक इसका निर्वाह 
क्या जाता है | कही-कही विवरण और चित्रात्मक शैली अपनाई गई है वहाँ 
दृष्टिकोण एकागी है। दृश्य था दूसरा पहलू या ना लेखत' देख नहीं पाति 
या जानबूझ कर उसे छोड देते हैं । यही वात उपन्यासा के सन्देश के विषय 
से भी कही जा सकतो है | 'उखड़े हुए लोग म॑ केवल सूरज ही अपने पूर्ण रूप 
म सामने आता है शेप पाये अबूरे रूप मे । काँग्रेस आन्दोलन और सरकार के 
प्रगतिबादी रोल को अस्वीकार करके सह उपन्यास भी प्रापेगेण्डा ही हो गया 
है । झुद्ध भाकसवादों दृष्टिकोण को अपनाये बाले यथार्थत्राद्दी उपन्यासकार पो 
तो सारे गतिरोव ओर संघर्ष स्पष्ट करके सामन लान चाहिए । 
उखड़े हुए लोग! मे एक सप्ताह की घटनाओ का वर्णन है।इस 
ध्पन्यास म देशबन्धुजी एम० पी० उफे नवा भैया बाँग्रेसी लीडर हैं जो 
अभिजात्पत्र्ग के प्रतिनिधि है। वह आज वे कांग्रेसी लोहर हैं, जिनवे धन, 
दोलत, इज्जत, प्रेंपसी, मिल अखबार महल नादि सब कुछ है | शहर थे 
सभी आदमी उन्‍्ह जानत और मानते है । मिनिस्टर उनके यहाँ आते हूँ और 
व्हरते है। ऐसे महानुभाव के यहाँ शरद और जया जाकर 5हरते हैं । शरद 
जया नामक रस्वूल की एक युवती अध्यापिका के यहाँ आया जाया बरता है । 
जया उसे 'दादा' बहती दै और इस शद के परद में उनमे प्रणय-सम्बन्ध 
चलने लगता है ! वह इस सीमा तब था पहुँचता है कि थे एक दिन बहाँ से 
भागकर 'नेता भैया! सी शरण मे पहुँचते हैं। 'नेता भैया' उनके वहरने का 
प्रबन्ध कर देंते है जौर शरद को नौकरी दे देते हैं । बन्त ततः कितना बेतन 
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सिल्लेगा ट्रगवा मिर्घय सही हो पांठा है । वहाँ सदुंबकद थे अपने को परिन्वत्नी 
के रूप थे प्रदर्शित फरते है । वहाँ वे सात दिन राुने हैं और एसी रामय के 
शनुभयों पद पड़ उपन्यास आधारित है । इस वात में लेता सेवा की रसेती 
सायादेवी तथा उसकी पुत्री से धरिषय द्वोता है। साथादेवी श्रौढ़ घुक्‍तों होते 
हैए भी दि-राव औँसों पर कारसी सरष्मा चढ़ाये रहती है और “मंग्रा' के 
शब्द के परदे में लेता भैया के गाय अनुमित साम्बस्य रखती है। उसती 
पुत्री के साथ भी "नेता भैया' बलाइकार करना घाहृता ह। सूरज मामरझ 
एक सम्पादाजी है, जिनके मौ, बाप और घर आदि का गोई दिफ्राना नदी 
है । ययपन में वेद वी ज्वाला सृष्त करने के लिए उसने सेव झुछ किया है 
और जैबाटी, युलीगीरी, असवारों तो नौकरी आदि अतेक क्षेत्रों दाग उसे 
पूरायूरा अनुभव है। देशणवम्धु के यहाँ के लोगों में एप यद्दी ऐसा है जिसे 
धरद भौर जया से सच्ची सहानुभूति है । जनता कै प्रश्न को लेकर बढ अस्त 
में असबार थी सम्पादपी से भी स्मागपत्र दे देता है । शरद इसी समय में नेता 
भैया! के यहाँ एक मिनिरदर का जल्या भी देखता है, जिसमें प्रेम और सव्स- 
समस्या वी प्रघानता है। स्त्रियों वी. मनोवृति का गुन्दर चित्र है। प्ोषेसर 
वी पत्ती वा जया के प्रति दृष्टिकोण यथायंवादी है और सम्भवनः लेखक के 
जीवन मे! अनुभव पर आयारित है। एक सप्ताह में 'वेता भेथा' फी सारी 
पोले समझ और देखकर शरद और जया घल देते हैं । 
डस उपन्यास में मासंबादी दृष्टिकोण को अपताया गया है, किन्तु 
समाज के जमते हुए लोगो की निप्ठा और मजदूरों (सर्वह्वारा) आदि भी 
स्थितियों कम चित्र न होने रो पूरा दृष्टियोण शामने नहीं आता है। वॉग्रेसी 
शासन में भी पूंजीवाद अपनी सीमाओं को पहुँच रहा है और उसमे ही प्रति- 
नाद (3700॥655) उत्पसन हो रहा है, इसबा चित्र उभर नहीं सका है । 
अंग्रेजों मे जिय औद्योगीकरण ययी मीव रखी और जिसे आज की सरकार का 
रक्त मिल रहा है, वह सामन्तवाद की समाप्ति पर बया प्रगतिवादी नहीं रहा 
है ? इस दृष्टिकोण से सोचसे का प्रयत्त अधिकांश माक्संवरादी उपन्यासकारों 
के समान राजेन्द्र यादव ने भो नहीं किया है। कयथानक में शिबिवत्रा कहीं 


सही है $ 
अमृतलाल नागर के 'ब्ूोद और समुद्र! में रूढ्िग्रस्त समाज को दुर्बलताओ, 
अव्यवस्थित मान्यताओं, परम्पराओं हारा पालित विकारों एवं आग्रहों का जो 
बिशाल सागर हैं, उसमें आज के व्यथित मानव का अस्तित्व एक दूं द के समान 
है। लखनऊ के अनेक यर्यों से आये हुए पात्र इसमें एकत्रित होते हैं| वनकन्या 
जैसी कम्युनिस्ट महिला वायंदर्ती यदि समाज को मिल जायें तो कया कहना? 
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बनक च्या के चरित्र बी विशेषाताएँ और समाज के लिए उसका उत्सर्ग सारे 
सखनक मो आदर्श का पाठ पढाता है । इसमे सज्जन, बनवन्‍्या, सहिपाल, 
शीला कौर बर्नेल आदि पादो हारा समाज पर सोखलापय और व्यिचार ये 
सुन्दर वर्णन क्या गया है। बूंद भी समुद्र में तूफान मचा ाबती है, सूद्म मे 
यही इस उपस्यास मा क्यानक है और वह दूँद है 'बनवन्‍्या जो रारे लघनऊ 
के समाज वो उद्व लिंय वर देती है। इसमे लाई, नन्‍दों आदि ऐसे पान्त 
भी है जो आज वी सामाजिव समस्याओं पर प्रवाश डालते हैं ॥ समाजव्यापी 
व्यभियार और अवाछनीप घृणित भम्वन्धो थे. माध्यम ठाई और मन्दों हैं। 
आज ये समा वी बदलती हुई परिस्थितियाँ इसकी सहायक सिद्ध ही रहो है, 
मे कि विरोधी । मिनेमा और रेडिय्रो पर सिने सगीत बा प्रभाव मिसेज वर्मा के 
है चरित्र द्वारा दिसासा गया है जो वर पतियों वो छोडपर फिर शादी करती 
है और पूर्व कालिय अनुभवों से लाभ उठावर वह शारीर-दान विवाह के पश्चात्‌ 
ही बरती है । 
समुद मे पोधे सीप भी होते है । समाज में अनेवा समस्याएँ है जहाँ 
घिनौनी और पवित्र सभी भ्रकार की परम्पराएंँ पनपती ओर बढती है । अनाथा- 
जया और विधदाश्रमा मे हमे आज वेए्यालयो के दर्शन होते हैं तथा खराबाजियो 
थी कुठिया में सराय के | थे चित्र अपने सथाय॑ रूप में 'बूद और भमुद्र' की 
शोभा है। गोगती क्नारे वी बाबाजी नी कुटिया भे समाज-सेवा वे नाम पर 
पाप वा नमन प्रदर्शन होता है ) 

27420 अश्व ने “गिरती दीवारे' नामना उपन्यास मे चेतत नामक 
युवक को कहानी लिखी है। यह भी आत्मचरितात्मक कहानी ही है । चेतन 
की भाता एक परम्पणवादी बुढिया है। चेतन नामक यगुबक गध्यवित्तवर्गीय 
रामाज ना प्रतिनिधि है । जब चेतन मास्टरी छोडकर लाहीर चला जाता है तो 
वहाँ फे जीवन, रहन सहन ओर समाज-व्यवस्था से परिचित होता है। वहाँ 
बा चित्रण अत्यन्त स्वाभाविक ओर आज की समस्याओ को उमभरे रूप मे प्रस्तुत 
करता है कि क्सि प्रकार एक-एक मकान में दस दस आदमी रहते हैं, 
बिना पत्नी वालो को मकान मालिक मकान भी किराये पर नही देते हैं। लेखको की 
समस्याएँ जोर उनका शोषण तथा प्रकाशकों से राम्बन्धे को बडी गाथा इस 
उपस्यास में है। बडे बडे प्रोफेसर और लेखक बिस प्रकार नवोदित लेखको बी 
इतियो पर अपना अधिकार जमा लेते हैं तथा घन्तिक लोग धन के सूल्य पर एवं 
शब्द न जानते हुए भी भारी लेखक बन जाते हैं, इसका वर्णन इरा उपन्यास मे 


है । चेतन के मन की स्थितियों जोर वितृष्णाओ वा भी वर्णन है जो अनिच्छा- 
पूर्देक की हुई शादी ने परिणामस्वरूप उत्पन्त होती है। 


धर्मबीर भारती और प्रभावर माचवें भी इसी वर्ण में आने है शिन्‍्हें 
सामाजिक यथार्थ वो चित्रित वर्या पड़ा है। भारताों ने 'गुनाहीं ता देखता 
और "सूरज का गातवाँ घोदटा! नामक दो उपन्यास छिसे हैं। 'ुनाहों था देवता! 
बा गायक चरदर और सायित्रा सुधा एक्डूगरे वी प्यार करने है | हक विद्यार्थी 
है तो दूसरी उसके प्रोफ़ेसट की पुँश्री--उस प्रौफेकर की जो उसे अपने पुत्र सेः 
समान सानसा है । आदर्शयादी युवक चन्दर सखड़गी णो प्यार करता है किन्तु 
भआदर्णवादी भी इस कोटि का है कि उस बात यो जुबान पर नहीं लाता और 
देखठ ही देशते सुपा पराई होवर बनी जाती है| उसवा आदर्शी मन जहाँ एुक 
ओर अपनी प्रिय को खोकर शक्तिणासी बना रहना चाहता है और सुघधा के आदर्श- 
यादी प्रेम के सहारे आजणीवम छला जाना भाहता है, वहाँ द्रसरी और शीघ्र 
ही बह अपना मानमिक सन्तुलन सो बैठता है । उसवी मूल बृत्तियाँ उभर आती 
है । जितना हो यह सन में पीड़ा को दबाना चाहता है, उतनी ही बह भड़वली 
है और वासनाएँ उसे पायल बना देती है / अपने अहं और शथ्यक्तिवादी दुष्दि- 
कोण के बगरण बह बहुत व्ययित होता है| यह उनकी सृध्ति वे लिए दधर-उघर 
अपने चारों ओर दौड़ता है और प्रयल्त करता है । फल इसका होता है ग्रुनाहों 
पर गुनाहों का करना । युधा को उसी दक्‍नीय स्थिति का जब पता सत्ता 
है वो अपने चन्दर वे लिए सब बुछ करने को तंयार हो जाती है। उसवा यह 
आत्मसमपंण का दृश्य अत्यन्त ही काइणिकः है। इस उपन्यास में अव्यावहारिक 
आदर्शवाद वी पोल खौली गई है तथा समाज के भावुक युवक और युवत्तियो 
की बर्गीय ने तिकता की असफसता का पूर्ण चित्रण किया सया है । यद्यपि यह 
कहानी दमसित बयम-कुषप्ठाओं वा वर्णन करती है, फिर भी समाज की अन्य 
मान्यताओं का पर्दाफाश हो जाता है जो घ्वंत्तोन्मुखी हैं और जो आज नहों तो 
कल अवश्य ही मिट जायेंगी ! 

'सूरण का सातवाँ घोड़ा मे कहानी बहने की एक अ्राचीत परस्तरा 
का आश्रय लेकर ग्रौव की सात दोपहरियों में सात कहानियां कहीं गई है, 
जिन्हेँ यदि अलग-अलग पढा जाय तो कहानी का आनन्द उठाया जा सकता 
है और एक साथ मिला कर पढ़ने पर उपन्याप्त का। वहानियाँ एक दूसरे से 
मिली हुई हैं, माणिक सुल्ता जेः माध्यम से । प्रेम को साउसंवादीयस विवेवना 
स्वीकार की गई हैं और बताया गया है कि प्रेम समाज-निरपेश्ष और व्यक्तिगत 
नहीं है वरत्‌ वह तो सदंव आश्थिक-ब्यवस्था के अनुरूप चलता है। इसके मुख्य 
पात्र जमुता, तन्‍ना, सत्ती, महेश्वरदयाल तथा साथिक मुल़्ला आदि पात्रों हारा 
मध्यचर्ण के सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत किये गये हैं) जगुता मध्यवर्ग पी आयिक 
कथा पारिवारिक समस्माओ की प्रत्तीक है । विवाह, परिवार और श्रेम वी आज 
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नी सोसली मान्यताएँ सड गईं है और वे जल्दी से जल्दी छह जायेगी। 
बदलते हुए समाज और उसकी नई बनती हुई मान्यताएँ प्राचीन ढांचे में फिट 
नहीं हो सकती है, उन्हे तो समाज को बदल कर ही अपने मूल रूप में 
स्थापित क्या जा सबता है। सामाजिक वेपम्य और वर्गे-सघर्प तब तक 
नही मिट सकता, जब तक कि प्रगतिशील तत्वों के आवार पर समाज की 
सान्यताएँ ज़िभात्मक स्वरूप धारण नहीं कर लेती | जमुन्ता और उनन्‍ना का 
स्वाभाविक प्रणय यदि बिवाह के रूप मे बदला जा सकता तो किसना अच्छा 
होता । आज भारत के शिक्षित समुदाय के अधिकाश युवक और सुयतिर्याँ 
झूठी और थोथी वश-परम्पराओ और दहेज की समस्याओं का शिकार हो रहे 
है । मुवक्तो को गनपसन्द युवतियो के स्थान पर कुल-मर्यादाशील अवाछनीय 
पत्नी मिलती है और शिक्षित और गरुरास्कृत पति के स्थान पर एबः घिनौना 
और ब्लैक मार्केटियर सेठ या वोई चार सौ बीस । दोनो में घोई साम्य नही और 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक सारा जीवन एक ट्रेजेडी बनकर रह जाता है । 
जीवन-साथी का प्रश्न अर्थ व्यवस्था पर आधारित होकर एक मजाक बनकर रह 
गया है । आज के जायरूक बौद्धिक युवक और युवतियों वो इस परम्परा और 
अप्टाचार वे प्रति जिहाद घोलना चाहिए और जो शिक्षा तथा मर्याशशीलता 
हमे असत्य कुत्सित और छासशोल वे प्रति आक्रामक नहीं बनाती उससे क्‍या 
लाभ ? हम दिल में यह समझसे हैं कि ये भ्रथाएँ घुरी है, क्न्तु चिपके उन्ही से 
रहते है । यह हमारी बायरता और बोड्धिक दिवालियापन है ओर इसका कारण 
कही बाहर खोजने को आव5श्यबता नही यह ता हमारी बुजुँआ मान्यताओं बा 
ही परिणाम है। 
भारतीजी के उपन्यात्ों म कहानी बहन वी नई कला बे दर्शन ता 
होते हैं किन्तु दधानवा भी गठत की दृष्टि से कोई विशेष सफ्लता उन्हें नहीं 
म्लि सकी है। उनके उपन्यासों म एवसूनता और खगठन की वही-न्‍कही 
कमी खटकती है । 

(अभाकर माचवे ने परन्तु, एकक्‍्तारा' आदि उपन्यास रिसे हैं । परन्तु" 
उपन्यास उनकी बला का नमूना हो सकता है, जिसमे एप. ब्यत्ति की क्‍या 
आद्योपान्न चलती है), इसमे पूजीपतियों वो धनलिप्सा और शोषण वा सुन्दर 
चित्र है तथा साथ ही लि ना दूसरा पहलू भी है जिसना शोषण हीता है- 
थे मजदूर और बेबय मनारियाँ जो अपनी मजबूरी वे बारण इनके सामने झक्‍न 
नो तैयार हो जाती हैं । ऐसे हो दो पात्र हेमजत्ती ओर सरजू पाण्डे थी कहानी 
इस उपम्पास में वही गई है | टेमवयी गाँद थी एयाः विधवा उन्‍्या है जो अउना 


समय काटये मे लिए वतकन्‍्ते से अपने सामा के यहाँ चनी भानी है । के मे 





धरम पाए अपने शासिस बड़े सेठ के सिए मई संवेजतियाँ जुटाने था बाय करता 
है । उगमी नौपरी इसी दर भाषारिय है, अतः व दस पृष्ित वास क्यो भी 
पट थी ण्थासा शारत करने कै लिए बरवा रहता है । उसता शासयदाया गेंठ 
लेदमीजरद भाधिए विप्मता के शिवार वुरुषों और गारियों को क्रम मे बस 
पैसों में सरीइेसा रहता है। यह हेसवती को सौपरानी मे रूप में पाकर शितसे 
पैसे देवा है उससे जधिक या तो क्राय ले रोता है, और उसके नादीत्य मे 
शितबाद भुगापे में हारता है। क्ादिता बंपस्ध भी रस सरिलिति हेगयाी 
शोेजी घने जाते के डर मे इग पृलणित और दघ्छा विरद आयाधार यों भी 
अरस्थीगार मरने में असमर्थ रहती है । भूरज पांडे पसे घुरा समझता है और फिर 
भी उसी में खगा रहता है | यही धस श्यवस्था या अभिशाप है और ध्स उपस्याय 
की भूल संवेदना जो खदसी हुए युग के अ्रहरियों के! लिए छुली चुनौवी है 

उदयाएंपर भट्ट का 'तपे मोड! उपस्पास भी अपये ढंग का एफ सुन्दर 
उपस्याग है | उन्होंने हस उपन्यास मे सायक 'प्राणयाथ” में मध्यवर्गोय स्मक्तित्व 
की स्थापना वी है | बह नवीन जीवन-पूर्यों यो स्थापना के लिए प्रय्टभीस 
है. और रपय॑ इसे अषपने से ही प्र.रम्म करना चाहता है । यह बौद्धिक है और 
अनेक प्रस्थों मे अजित पुस्तकीय ज्ञान उसके पलले है, उिन्तु उस शान को वह 
पच्चा नहीं पाता-व्यावहारिक स्वरूप प्रशन मही कर पाता । बहू साम्यवादी 
गालदताबाद या हिमायती है औौर उसदाा ताजियः समर्थन भी वरना है, किन्तु 
प्सके पीछे उसकी अनुभूति नहीं वरन्‌ व्यावहारिक बुद्धि है। इस मुग में भाकर 
बभानक अधिक बोदिय ओर सूक्ष्म होते चले जा रे हैं जो आज यो चेतना के 
अधिक युम्फित स्वरूप वी अभिव्यक्ति नेः अनुरूप ही है । 

बुछ नये उपन्यासवारों बी विवेचना के ब्रिना यह विवेचन क्षघूरा ही 
रहेगा । वा» देवराज मा 'पथ को खोज एक तवीनस उपन्यास है जो आकर्षक 
और दाएशंनिव तो है बिन्‍तु सथातव बी दृष्टि से दोपपूर्ण है । प्रसका चापक 
अखनाथ सामानिक सास्यताओ कौर सीमाओ को स्वीकार नहीं करता । वह 
साधना से प्रेम करता है और करता चला जाता है और इसे कभी मी अनुचित 
नही समझता, यद्यपि यह चित्रण असम्भव की सीमा तक जा पहुँचा है। इसमे 
योत-प्रश्नो के साथ-साथ सासयिकः समस्याओं वो भी स्पर्श किया गया है किन्सु 
इस प्रेमब्यापार के आधिक आधार पर प्रवाश नही डाला शथा है । इससे सन्‍्प 
सामाजिक विपमताओं और वैवाहिक समस्याओं पर भी प्रकाश पड्चता है, जेसे 
अनमेल विवाह आदि । 

सरस्वतोसरन 'कंफ' का 'ऊंचीलोची राह एक माक्सँवादी उपन्यास 
है जिसमे वर्तमान मावसंवादी युवकों कौ मनोवृत्ति का वर्णन है। इस उपस्यास 
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शा नायव रगानाथ एवं कम्यूनिस्ट है, जिसशा जीरन-दर्शन, आदर्ण, दर्ग, रस्त- 
सहन, आवार-पियार आदि एप जादर्श पम्पुनिस्द के से हैं। जिस प्रकाद 
गाँधीयादी आदझे का प्रतोक 'रपभूमि' का सूरे हे बैसा ठी साउगेबादी आदर्श 
था प्रतीय रमानाथ है । वह समाज से तिरस्थ॒त है ओर निर्षा भी, विन्‍्छु उसमे 
परिस्थितियों से जूसने वा उत्साह है । यह्‌ उच्च आदगों बा पालन परता है 
बोर आदर्श-पालन हेतु अपने दल वी उपेदा तय राहता है। सेक्स के प्रएव 
के सामने यह झुत्र जाता है | इग उपन्यास मे सेपस और सस्ता रोमास न होता 
तो उपन्यास अच्छा सिद्ध होता। पयार्थ के नाम पर लेखा प्रकृतयादी गयायये 
को भी स्वीवार कण्फे रात को शराब पीकर पेश्या ये! वोठे पर लडाई गरना, 
पत्नी मे रहते हुए छह विधवा वे साथ रत्तित्रीटा करना और दिन में क्रिया 
शर्स यो पर/ड कर उराया चुम्बन लेना आदि वर्णन बडी सफाई और निर्मीकता 
थे प्रदर्शन हेतु मराता है। सावसेयाद का उद्देश्य सम्यता और सरकृति वो 
मुलाकर योन विक्रृतियों के इशारे पर आँख मीच वर चलता मात्र तो नहीं है, 
जैसा कि इस उपन्यास में दिखाया गया है । 
श्रीराम शर्मा वा नीव का पत्थर! मजदूर धानरोलव पर आपारित है । 
इसमे पू"जीगतियों और मजदूरों बी रागस्थाजों और संघर्यों का बर्णंव है। यह्‌ 
तो उपन्थारा वे प्रारम्न से ही मालूम हो जाता है वि युतर वी सुए्य मान्यता के 
अनुसार लेखक की सहानुभूति मजदूरों के साय है किन्तु चित्रण की सफनता के 
लिए उभय पक्षीय चित्रण निष्कपटता के साथ होना चाहिए, जेसा कि यहाँ नहों 
हो सपा है। यह्‌ वर्गंवाद को उभार कर सामते रखता है | इसमे वर्गबादी 
सधर्प अपनी चरम सीमाओ को पहुँचाया गया है । यदि इस उउन्‍्यास से लेखक 
अधिक तठस्थ और सयमशील होता तो उपन्यास और भी सुन्दर हो जानता । 
कुमारिल देव का “बच्चन मुक्त' उपन्यातध भी एग्रेसिय उपन्यात्तो की 
कोटि में आता है और उसी कोटि के उपन्यासो से उसने प्रेरणा ग्रहण की है । 
लेखक यर्तेमान से सन्तुप्ट नही है और कुछ नया लाने के बिए प्रयलशीन है, 
किन्तु वह अनी अनिर्णीत अवस्था मे पडा हुआ है । डसे स्वय पथ का ज्ञान 
नही है, जब फ़िर भूल डूगरों को आएगे डिखाता कैसे सम्थज् हद? इग्यो अशार 
का एक और उपन्यास पतन वा अन्त' हे जिसे ओमप्रकाश एम० ए० ने लिखा 
है । इसमे सामाजिक विपमता और भजदूर सगठत जा वर्णन है ) 
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यथायेवादी ओर माक्सेबादी उपन्यासो 
के क्थानक ययार्थ जीवन को समस्याओं और योन प्रश्नो से ही बनाये गये हैं । 


इन उपन्यास में ज्रेम, सेर्स-पश्त, विवाह आदि प्रयाओं वा सर्व और यथेप्ड 
श्र 


शेरर 


बणन है । आज वा समाज इस य्रामातिक प्रथाओं और संस्थाओं यो बदसती 
हुई परिस्थिति में नये रूप में देसना चाहता दे और प्रश्नों को मये जीवन 
दर्णों को मान्यवासुसार प्ररतुत करना चाहता है । 
आलोच्य बाल में ऐसिहासिक उपन्यागों थी बाढ़नी आई है। 
राधाचरण गोस्वामी की परम्परा, जो प्रेमचन्द छाल में बृन्दावनलाल वर्मा में 
ही गिमद गई थी, इस गाल में फुट चल्ली है। प्रसादजी ने इनिहास के 
स्तणिम पृष्ों प्रो लाठक के साध्यम से प्रस्तुत किया । उपत्यात्त या उद्देश्य 
मागवीय संवेदना शों का विस्तार करवेः भायनाओं और ब्रियारों के धीच एक 
मया ग्रामंजस्स उतने करने का श्रपत्न है। जीव, के चिरनन्‍्तन सात्यों 
या उद्घाटन उपन्यासवार करता है । दवतिहाग का उद्देश्य भी प्रायः यही है, 
किल्तु उसकी दियाएँ भिन्न होती हैं । इसिहास और उपन्यास का अख्तर हपप्ड 
करते हुए कहां गया है कि उपन्यास में तिथि और घटनाओं बे: अभिदिक्त सब 
पुछ सत्य दोता है और इतिहास में तिथि और घटनाओं के अतिरिक्त सब 
बुद्ध अगत्य होता है । उपन्यास में सम्माव्य की कसौटी नहीं रहती जबकि 
उपन्यास में रहती है। प्राचीन काल में इतिहास और कथा में कोई अन्तर 
नहीं था; जैसाकि उपस्पाग की पूर्वे पोढिवा में बताया गया है । प्राचीवताल 
में सारे शास्त्र एफ रूप थे । राहित्य, दर्शन, कना और विज्ञान में कोई नेद 
नही मामा जाता था । धीरे-धीरे सम्यता के विकास के साथ द्वी साथ यह भेद 
भधिक स्पष्ठ होता चला गया | आज इतिह्ाय और कथा के तत्वों से मौलिक 
अन्दर आ गया है । इतिहास्त तिथियो, घटनाओं तथा परिणामों का डीक-डीक 
बर्णत उपस्थित करता है, किन्तु ऐतिहासिक उपन्यास के अन्तर्गत तिथियों, 
घटनाओं आदि की ययायंत्रा पर इतना जोर नहीं दिया जाता, जितसा कि 
सत्वालीस परिस्थिति, रामाण-ब्यवस्था, राष्ट्रीय और घासिक परम्पराओं 
यादि वग रमा जाता है । ऐतिहासिक उपन्यास में बोई उद्देश्य निहित होता 
है और उपस्यास पी रचना उसी उद्देश्य की पूति के लिए होतो है, जबकि 
इतिहारा निरुद्देश्य घटना-संघटन है । इतिहास के पात्र यथार्थ होते हैं और 
डनके चरित बी घटनाएँ जैसी ययाथ्थ मे होती है वैसी ही दिखाई जाती हैं, 
जबकि उपन्यास में उपन्यात्कार के उद्देश्य की परृत्ति प्रधान लक्ष्य होता है जिरशे 
पात्रों के साध्यम से उपस्यासफार पूरा करता है । घटनाएं भी उन पात्रों वी 
इष्ट विशेषताओं की अभिव्यक्ति की सहायक होती हैं । इतिहासकार अतीत 
के चित्रण के समय बर्तमान पर दृष्टि नहीं रखता, जबकि ऐतिहासिक उप- 
न्यासकार वी दृष्टि वतंमान समाज-व्यवस्था और आददर्शों पर हो रहती है। 
बह अपने उपस्यास के माध्यम से वर्तमान समाज को अतीत में की हुईं श्रुटियों 

















इेर३ 


और सामियो से परिचिन करा देना चाहता है, जिससे आज या समाज अधित 
सुर्री ओर सुसस्चुल हो सत्र । 
ऐतिहासिक उपन्यास के फ्थानक' की कुछ अनिवार्य घिशेंपताओं वा 
बर्णेन अपेक्षित है । ऐतिहासिक उपन्यासवार को अतीत काल वा सजीव 
और मा्मिव चित्रण करना चाहिएं। यथार्थवादी ऐतिहासिक उपयासकार 
को प्रत्येव युग वी वास्तविवता वो दूढता चाहिए। जिस साहित्य में जो युग 
जिननी पूर्णता और वास्तविकता वे साथ चितित हो जाता है, पह साहित्ण 
उतना ही अमर---युग-युग व”--और श्रेष्ठ सिद्ध होता है ॥ शेवसपियर आज 
भी इसलिए अमर है कि वह अपने युग का है तथा सारा युग उसमे प्रतिविम्बित 
हो उठा है ! घटनाओ और परिस्थितियों के ऐसे चित्रण ऐतिहासिक उपन्यास 
को फ्मजोर बना देते है, जिनमे आज वा युग अतीत के मसाब्यम से बोलने 
लगता है और उसे प्रत्येक पाठक स्पष्ट देपता है । इस दृष्टि से 'राहुलजी के 
उपस्यास्त दर्शनीय हैं जिनमे प्रायंतिहासिव पात्न भी बीसवी शताबदी वी भाषा 
चोलता है । 
इतिहास को ऐसलिहारिक उपन्यासफरार बदल सकता है या नही ? महू 
एक प्रमुख प्रश्न है जिस पर इधर काफी विवाद चला है । पमुख्य ऐतिहासियः 
उपस्यासकार वुन्दावनलाल पर्मा के अतुसार इत्तिहास फो मोडा नहों जा 
सफता"* और उपन्यास मे इतिहास का ही समर्थन हो सकता है, जवनि राहुलणी 
आदि ठिठ्वानो की मान्यता है कि इतिहास हो या समाज, हमे तो उसका 
माध्यम ही स्प्रीकार करना है और अपनी बान कहनी है । अत उसमें अपनी 
आवश्यकतानुसार आवश्यक परिवर्तन और राशोघन करने का लेखक का 
अक्षुण्ण अधिकार है। बलापक्ष में मजबूती और मिखार तथा प्रभावोत्पादकता 
उतती ही अधिक आ सकेगी जितना कि ऐतिहासिक आधार ठोस होगा। 
यशपाल और वन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास इसके सुन्दर और सफल उदाह- 
रण हैं। लेखक को अपनी दुष्टि पूर्वाग्रह-मुक्त रखनी चाहिए । उसकी दृष्डि मे 
जितनी निष्पक्षता और तटस्यता होगी, उपन्यास से उतनी ही शक्ति जा 
जायगी । इतिहास के जो तथ्य आाज उपलब्ध हैं, उनकी कसौटी पर हम इस 
कृतियों को परखते है और इस प्रद्रिया मे जो कृति जितनी सफल सिद्ध होती 
है, उसका मुल्य उतवा ही अधिया आँवा जाता है | ऐतिहापतिक सगति के 
निर्वाह होने तक उपन्यासकार कल्पना वा त्थोग कर सकता है। शुत्तजी ने 
रो बताया है कि औचित्य वी सीमा वा उल्लघन ऐतिहासिक उपन्यासक्ार 








१ सेखक की बर्माजी के साय आगरा मे हुई बातचीत (नवम्बर १६५८ )। 


अगफल ना होगी ।१ ऐलिटागि * उपन्यासयार बे ठखा की कसौटी बद्रि 
में बही जाय शो सहा जा गाता है जिस उपस्यासकार ने थुग 
चारतथिए ता था डिलने सच्चे शर्म मे समक्ष सिख है, बह उनसा ही सफल 





न्‍्यासपार 
ऐसिद्रासिवा उपन्यास में तीन प्रफार से सत्य अम फराया जाता 
है | पहिले प्र 7र के ये ऐतिहासिक उपन्यास हैं जिते शेज्रासिफ क्षात्रो की 
योजना पक रफे ऐतिहारिप्रन्गर्य वी उपलब्धि बरारई जाती है । दूसरे प्रवार के 
उणन्यासों में पात्र तो गह्यित हो गत्ते हैं, तिन्‍्तु पदनाएँ ऐविहासिक और 
शतिहास द्वारा मान्य सथा सुप्रसिद्ध होती है । और सीमसरे प्रकार मेः उपन्यात्ों 
में पात्र और घटनाएँ दोनो घ्राग्पनित हो सरउते है, किन्तु वातावरण, भाषा, 
रीतिरिवाज, बस्प्राभुपण आदि राभी उस बाल के प्ररतुत किये जाते हैं और 
उनके माध्यम से ऐतिहासिकता यी रक्षा और निवर्दि विया जाना है । इन उपन 
न्मायों में से सभो को ऐसिहासिक-जफ्याय वहा जाता है और कहाजा 
सकता है । 
ऐतिहासिक उपत्यास वा कथानदः उसी बाल का लिया जा सता 
है मिस काल था इतिहारा या सम्यता के उपकरण पाये जाते हैं; क्योंकि 
लिस वाल की वोई ऐतिहासिक सोज नहीं हुई है और इतिहास की कसौटी 
ने जिन तथ्यों और पटनगाओ को रस्थीज्वत नहीं त्रिया है, उनका इतिह्दास नही 
लिपा जा ग़वता भर यदि तिसा भी जायगा तो उससे कल्पना का 
प्राघान्य ही होगा। उसे ऐतिहासिक नही माना जा सकेगा क्योंविः उसे इतिहास- 
सिद्ध भ्रयोग बताने थाली इतिहास रूपो कसौटी ही नही है | ऐतिट्ासिक उप- 
नयासकार वो इतिहास-विहीन बाल का चित्रण गस्‍्के उसे ऐतिहासिक बहने 
बक्ता भधिकार नहीं है क्योकि वह साहित्य स्रप्टा है इतिहासकार नही | 
ऐतिहासिक उपन्यासव।र को इत्तिहासपेत़ा से अधिक बिद्वान होना 
तहिए । इतिहासगार तो बेवल नश्यों के प्रति उत्तरदामी होता है, जबकि 








“कसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बावर के सामने हवका रखा 
जायगा, ग्रुप्तफाल में गुलाजो और फिरोजी रग थी साड़ियाँ, इक, मेज 
पर सजे गुलदस्ते, झाद-फानु्स लागे जायेंग्रे. सभा के वीच खड़े होकर 
व्याख्यान दिये जायेंगे, और उन पर करतल ध्वनि होगी, बात-यात में 
भन्यवाद, सहानुभूति ऐसे घब्द तथा सावंजनिक कार्यों भरे भाग लेना ऐसे 
फिकरे पाये दायंगे त्तो काफी हँसते वाले और नाक-भौं प्लिकोड़ने वाले 
मिलेंगे ।” (4हन्दी साहित्य का इतिहास! : आचाये शुवल, ३० ५३७-१८ 0 
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इहपन्यासकार को इतिहासकार के कत्तंब्य के अतिरिक्त कलाकार फे कात्तव्य 
ऐतिहासिक-ओऔचित्य! का भी ध्यान रखना पड़ता है । हिन्दी के प्रमुस एति- 
हासिक उपन्यासकार वुन्दावनलाल वर्मा, राहुल साइत्याप्रन, चतुरसेन शास्त्री, 
यशपाल, डॉ० हजारौप्रसाद द्विविदी आदि है तथा कुछ अन्य उपस्यासकारों मे 
डॉ० रागेय राघव, धर्मेन्द्रवाय, चन्द्रशेधर, रणवीर, डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार, 
रघुवीरशरण भिन्न, बेतीप्रराद वाजपेयी, गोविन्दबत्लमभ पन्‍त आदि ये ताम 
जिये जा सकते हैं ! 
वृल्दावनलाल वर्मा ने गढ़ कुण्डार, विराट को परिमनी, काचसार, 
अमरबेल, मुगनयनी, झाँसी की रानी ओर माधवजी सिंधिया आदि उपस्थाध्ष 
लिखें हैं | इनमे मुगतयती, झाँसी थी रानी आदि की निशेष प्रशंसा हुई है । 
'जाँसो की रानी/ (१६४६) शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमे 
साँगी की रानी लक्ष्मीवाई के माध्यम से १८५७ की भारतव्यापी त्ारिति की 
कहानी है । इस युग की समीत्ता के कारण इसको ऐतिद्यासिकता को समझता 
अमम्भव नही है | सब्र कुछ स्पष्ट और तथ्य पुष्ठ है। अग्रेज इतिहासकारो 
ने झाँसी की रानी के चरिन को गिराने की चेष्टा की है और ऊनहोने लिखा 
है कि उनका जनरल रोज से युद्ध करते का कारण उनकी राष्ट्रीय भावना 
और स्वातन्थ्य बी उत्कड ललक नही थी, वरन्‌ उनके दत्तक पुत्र को अग्रेजो 
द्वारा अस्वीकार किया जाना था । वर्माजी देश के अन्य अनेको देशभक्तो के 
समान इराकों स्वोकार न कर सके और प्रबल जन-भावना को प्रतिविम्बित 
करते के लिए उन्होने वर्तमान 'झाँसी की रानी” उपन्यास लिखा। यह उपन्यात्ष 
चार भागो में विभाजित है, जिसमे प्रामाणिक साक्यों का सहारा लेकर 
बर्माजी ने लक्ष्मीबाई के चौरित की व्याख्या उपस्थित की है । लक्ष्मीवाई के 
हृदम में बचपन से ही भग्रेजो के प्रति घृणा और परतन्ब्रता के प्रति बिद्रीह की 
भावनाएँ उभर रही थी। ये विवश होकर नही लडी थी वबरन्‌ स्पेच्छा से 
स्वतन्त्रता के सम्राम में देश की मुक्ति के महान्‌ यज्ञ की आहुृति देकर अमर 
हो साईं 7 
इस उपन्यास का कयानक ओर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन को लेकर 
चलता हे । इस उपन्यास मे कहानी (प्लॉट) को प्रधानता है, न कि अन्य तस्वो 
की । अन्य तत्त्व कहानी की पूर्षता के सहायक हैं । उपन्यास के प्रथम भाग 
(उपष। के पूव॑) मे उपन्यास के पाज्नो का पूर्वपरिचय दिया गया हैं। इसमे 
रानी के पति गमाघरराव के पूर्वजों का इतिहास, झाँसी राज्य वी स्थापना 
का वर्णन और राजा यंगाधर राव के सम्बन्ध में समी प्रकार की वैयक्तिए 
तथा सामाजिक जानकारी दो गई हे। “उदय' (हदितीय भाग) में सनी के 
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बचन्रपत वी घटनाएँ, उनकी शिक्षानदीक्षा और देश-प्रेम भी भावनाओं का चित्र 
है। आगे चलकर उनाग गंग्राघरराव से बियाह होता है। विवाद के 
कुछ समय पश्यास्‌ उनके गर्भ से झुक पुप्त का जन्म होता है। परभ्रोत्सव के 
अवसर पर भारी युशियाँ गनाई जाती है, किन्तु चुद समय पश्चात पुत्र मर 
जाना है । राजा ओर रानी दोनो की सहमति से दामोदर राव को गोद सिया 
जाता है । इसके पश्चात्‌ बह सहान्‌ घदना होती है जिससे लक्ष्मीबाई को 
अपने जौहर दिलाने का अवसर मिलता है, अर्थात्‌ राजा गंगराथर राव की 
मृत्यु हो जाती है । इम अवसर पर अंग्रेजों वी बन आती है और थे भागी की 
रानी को य उनके पुत्र वो वैधता वे अस्वीकूत कर देते हैं तथा आंग्रेणी फौज 
झांसी पर अधिफार फर लेती हैं। एस अंग में रानी वी लोकप्रिबता तथा 
आते यासी महान क्रान्ति के प्रयत्नों का सुन्दर वर्णत किया गया है। तृतीय 
अंश “मध्याह्न/ में गदर वी पूर्वपीडिफा बय वर्णन प्रारम्भ होता है । विभिन्न 
सँनिक छावनियों में धीरे-धीरे असन्तोप की अग्नि भड़वने लगती है । रानी 
भावी युद्ध के लिए सेना का सगठन करने लगती है और उसमें उसे अपूर्व 
सफतनता मिलती है। धीरे-धीरे विद्वोह प्रारम्भ होता है और झाँसी मी संनिह 
छावनी में भी पाल्ति हो जाती है । रानी सैनिक सहावता से झाँसी पर पुनः 
अधिवार कार लेगी है और पहाँ के शासन-सूत्र का सचालन करने खगती है । 
इसे शासन काल में सागरसिह जैसे भयक र डाकू पकड़े जाते हैं। घाँसी पर 
नत्येखाँ चढाई करता है और पराजित होदर मुँह की खाता है । अं?जी फौजें 
झाँसी पर आक्रमण करने के लिए जनरल रोज के नेतृत्व में झंती की ओर 
बहुने लगती हैं । अन्तिम अंग 'अस्त' में अग्रेजी फोजो का झाँसी पर आक्रमण, 
किले यी मोर्चेवन्दरी तथा युद्ध का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है । पुद्ध/छाल 
में रानी की हिम्मत, युद्धनतंचालन, लाधव तथा अन्य गुण स्पष्ट होते हैं । शाँसी 
के स्त्री-पुरुप भी वीरतापूर्वक अपना बलिदान करते हैं । किन्तु अन्त में झौसी 
की पराजय के साथ अग्रेजों की धूटमार भ्रारम्म हो जाती है। रानी झाँसी 
छोडकर फानपुर वी ओर बढने लगती है । पेशवा की सेना मो सहायता से 
वह कालपी में अग्रेतों से भयकऋर युद्ध करती है और उस युद्ध में अग्रेजो को 
पराजित कर देती हैँ । खालियर पर पेशवा का अधिकार होने के कारण 
अंग्रेजी फौजें आक्रमण करती हैं । युद्ध करते-करते रानी घायल हो जाती है 
ओर बाय, गंगाराम को छुटो मे आकर देश के नाम पर अपने प्राण-विसर्जन 
कर देती है । 
फ्थानक के गठन की दृष्टि से इस कथा को राफल कहा जा सकता 
है; क्योकि वाटकोय तत्त्वों का पूर्ण समावेश इस क्घादस्तु में है। कथा प्रास्म्म 
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होवर उत्तरोत्तर विए॒सित होतो चली गई है और पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँचएर 
भीरेघीरे अन्त की ओर अग्रसर होती है । रानी के जन्म ये साथ उपन्याम 
प्रारम्भ होता है और गूयु के साथ समाप्त । यह उपन्यास भी जीवस-चरित्र 
वीं विशेषताओं से युक्त है और प्रेमचन्दजी कौ उपन्यास वी वसौदी पर सरा 
उनरता है । 
आलोच्यवान में बुन्दावालाल पर्मा ने प्ग्रेजो के इस ऐतिहासिर वथत 
को चुतोती दी कि प्ाँसी वी राली वा युद्ध वरना तो परिस्थिति वी मजबूरी थी, 
क्योंनि उसके दखत पुत्र वो झन्नेजी ने अस्वीकृत कर दिया था और झाँसी 
फ्रे राज्य पर अप्रेजो ने पब्जा कर लिया था। वर्माजी अपने उपस्यास में इसे 
राज्य-वार्ति वा स्वष्व प्रदान विया है और सारा प्रयत्म महासू राजनीतिक महत्त्व 
रखता है । देश के राष्ट्रीय विचारों वाले सभी सामनन्‍्त और देशी राजा इसमे 
सम्मिलित थे । आजनतल की खोजो और इतिहास के भुतराये हुए पृष्ठों मे 
विछतरी सामिग्री गे आज यह सिद्ध हो चुका है कि १८५४७ का आन्दोलन केवल 
“सिपाही-विद्ोह! न थ्रा जैसा कि अग्रेजों मे श्रचारित बिया था, परन्‌ यह तो 
भारत देश के परतरत स्वदेशप्रेमिया को अपने ऊपर से विदेशी मत्ता को उखाह 
फेंकने का देशत्यायी और सशक्त किन्तु कुछ देश के गद्दारो बी गसिविधियो 
थे” फलस्वरूप असफल स्वतन्नता आन्दोतन था। आज इस पृष्ठभूमि पर 
रखकर देखने से ज्ञात हो जाता है कि वन्दावनलाल वर्मा ने इस उपन्यास बे 
हारा किननी वड़ी चुनोती को स्वीकार क्या और उमका कितना सुन्दर, 
कलापूर्ण तथा प्रभावोत्क्पेंक और इतिहासमाम्य उत्तर दिया । 
कुछ स्थलों को छोडकर राभी स्थानों पर कवरा का पूर्ण उत्तर्प दिखाई 
देता है । जहाँ वर्माजी वेबल इतिहास के यीछे पड़े हैं अथवा ऐसिहासिकता की 
प्रधानता स्त्रीवार करने चने है वही उनत्री कला कमजोर हां गई है। उन्होने 
इस वात की पूरी पूरी चेष्टा वी है कि ऐनिहामिक तथ्य कही भी भ्रष्ट न होने 
पाय । इस उपन्यास म्‌ राष्ट्रीयता का पूर्ण विवास प्रदर्शित फिया गया है जिसमे 
असम्य नाना जंसे वीरो और नक्ष्मीआई तथा सुन्दर जैसी नारियो ने योगदान 
कया था। इतिहास के डुसरे पहच्चु बा भी चित्रण है. जिसमे पौरञअली और 
और दूल्हमिह जैमे अनेऊ देशद्रोही और तिश्वासघाती आते हैं, जिन्होते देश 
के हित और स्वन्‍न्थता को सदैव अपने स्वार्थ और अश्रवर्वादिता फो 
बलियेदी पर होम दिया था, अग्रेजो की फूल डालों और राज करो तवा हिंदू 
मुस्लिम आदि की दुरगी नीतिया पर अच्छा प्रकाथ डाला गया है। सारी घटनाएँ 
और परिष्यितियाँ ययार्यवादी हूँ । जहाँ उपन्यास के साथ ययाथे का घना 
सम्बन्ध है उसमे एनिद्वासिक उपन्याथ वा निर्माण तो बिना यथार्थवादी दुष्दि- 
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गोण के हो ही नहीं सकता है । इस उपस्यास में १८६५७ का पूछा विद्वोद 
शाकार हो उठता है । 

“मृगगयनी! (१६५०) वर्माजी बेर ऐतिहासिर उपन्यासों में प्रमुख है। 
इरामें बला थी क्षपेदा इविदास पी प्रधावता है । इस उपन्यास में भी जीवनी 
ये तत्व ही मिलते हैं। मृगगमनी थी जीदनगाथा इस उपन्यास वा दिपद है 
ओर इसपा साश गुगनयनी समीचीन है । इस उपस्यास में खाधियद के राणा 
मानसिह तोमर (जिगर राज्ययाल रानू ६४८६ से १५१६ था) की पत्नी 
मृगनयनी या झणन है । शृगनयमी एक माथारण परियार को पुत्री थी गौर 
उराका बचपन प्रामीण घालिकाओं मे: समान था। उसपेः बघप्ग सो इस सभी 
घटतायों आदि का पूटठाशूरा चित्र इस उपन्याम के प्रारम्म में है।मृगनयती 
धीरे-धीरे बढती जाती है और आयु के साय हो साथ उसके चरित्रिकब-गुयों को 
विषाण होता जाता है । उपन्यासकार अपनी सायिया में बद्ध सभी ग्रुण दिसा 
प है जिनके विकसित स्वरुप धर एक आदर्श गारी-बरित्र निभित हो सकता 

। 





रानी वी जीवनी की घटनाएँ बहुत वडी और व्यायक नहीं हैं। उपन्याग- 
मार ने उसमे रात्कालीन ऐतिहासिक घटलातओं का समावेश बड़ी द्वी रूबी से कर 
दिया है और सारा इतिहारा, जिसवा सम्बन्ध सत्यालीन रखखालिसर राज्य या 
राजा मानसिह सोमर से है, इस उपन्यास में स्थान पा गया है । “राई! साधक 
गाँव के विसान वी बन्या जिसका नाम 'निन्‍नी' था, रानी वतकर महल मभे 
भाती है। ग्रृजर पुश्नी के ताम का महल 'गूजरी-महल' आज भी खालिपर में 
बना हुआ इतिहास और रोमास के मिश्रण की सार्थेक्‍तता प्रतिपांदित कर रहा 
है। इसमें मृगनयनी वी कथा वल्पना पर आधारित है और शेष घटनाएँ 
इतिहासानुमोद्धित हैं 
मृगतयनी के अतिरिक्त जिय 'लाखी” नागक नारी पात्र का वर्णन इस 
उपन्यास में है, बह भृगतयनी कही अपेक्षा अधिक ययायंवादी और स्वाभाविक 
है । लाखी एक अध्दीर-यन्या है, उसके अन्दर एफ नारी में होने वाले 
सभी गरुण और दोष मौजूद है। उसमे सामाजिक मनोरागों जंसे भय, कोष, 
घृणा, प्रेप आदि वा सुन्दर समादेश है । वह लाखी, जो शिवाय के समय 
होर का सामना करने से भी नहीं हिचकती, मुसलमानों के गाँव पर 
आतनमण के समय की कल्पना से ही भयाभिभूत हो जाती है! यह अत्यन्त ही 
स्वाभाबिकः और स्व्रियोलित है । 'अटल' के साथ उसका प्रणय अत्यन्त ही 
स्वामावित्र और प्रभावोत्पादक है। लाखी मृगनयनी की बचपन की सहेली 
है । सृंगनंयनी राती होकर भी उस बचपव यी सठेती को श्रुत्रा नहीं 
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पाती और उसको वही सम्माव और प्रेम देती है जो होना चाहिए था। यहाँ 
चाहे सृगनमनी के चरित वी मथार्थवादिता पर चोट पडती हो, फित्तु लाखी के 
चरिन वी शक्ति बढ जाती है। आज के समय की कुछ समस्याओ और आदर्शों 
का सुन्दर समावेश इस उपन्यास में क्या गया है। मानवतावादी दृष्टिकोण 
होने के कारण वर्माजी की मृगनयनी पैरो में सोने के आमूपण इसलिए नही 
चहनती कि उसकी सखी लाखी फो समाज ने इसका अधिरार नहीं दिया है। 
यर्तेमानकालीन अशिक्षित नारी के चरिन की हीनताओ की कमी प्राचीन इतिहास 
के पन्‍नों में निहित पाना ने काल्पनिक चरितो द्वारा वर्माजी ने वरदी है| 
महमूद यधघर्रा जैसे पात्रो का समावेश करे कुछ रहस्य और इतिहास 
की नवीन खोजो का आग्रह भी वर्माजी ने दिखाया हे । बधर्रा के सम्बन्ध में 
अनेक व्यक्तियों ने उनसे अनेक अवसरो पर तथा पत्नो द्वारा प्रश्त क्यि है। 
वर्मोजी इतिहासानुमोदित प्रमाण देकर इस उपकथानक को ययार्थता सिद्ध, करते 
हैं, किन्तु यह प्रारागिक-क्थानक आधिकारिक कथा से इस प्रकार राम्बद्ध नही है 
कि उसका समावेश आवश्यक होता ! मृगनयनी या एक प्रेमी (रूप-लोभी) माना 
जा सबता है और मृगनयनी के रूप-सौन्दर्य का प्रभाव उसके माध्यम से दिखाना 
उप॑न्यासकार का ध्येय हो सकता है, विन्‍्तु इसे अन्य साधनों से भी दिखाया 
जा सकता था । इस प्रकार वी कुछ क्‍्मजोरियाँ इस कथानक मे खोजी जा 
सकती हैं, किन्तु इनम इतिहास नी कमी कही खटबाती नहीं है । 
बर्माजी के उपन्यासा में देश-काल और तत्वालीस परिस्थितियों 
भादि का वहुत ही सुन्दर चित्र मिलता है। वर्माजी ने होली, त्योहार, सामा" 
ज्कि ओर धाभिक पर्व आदि को अपने उपन्यासो में स्थान देकर सजीवता 
उपस्थित कर दी है | वेशभूपा नाचरय आदि का भी उपयुक्त स्थानों पर 
सम्यकू समावेश किया गया है। आचलिव' तत्वों या सुन्दर समावेश वर्माजी 
बे ऐतिहासिक उपन्यासो की एक ऐसी विशेपता है जो हमे अग्रेजी के महान्‌ 
ऐतिहासिक उपसासकार सर वाल्टर स्वॉट वी स्मृति दिला देती है । इस 
दृष्टि से इन दोनो महान्‌ उप यासफ़ारो में भारी सादृश्य है। 
ऐतिहाप्िफ़ उप्रन्यासो मे आक्तर्य रदुरसेत्र शप्स्ती का 'बैशाल्री करी 
नगरवधू' भी एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है। इसमे वौद्धालीन भारत की सामाजिक, 
राजनीतिक ओर धाश्वि' परिस्थितियो बा सुदर चित्र है। इस उपन्यास से 
ईसा पूर्व ६०० से ५०० यो घटनाओं का वर्णन है । इसमे गान्धार से सेकर 
सुदूरपूर्र मे मगध तक बसे हुए अनेव गणतन्त्रो की सामाजिक, घामिव, राज- 
नीतिय और मास्डतिप उहापोहो का सुन्दर और विरतृत चित्रण कया गया 
है । एस माल मे वैश्याएँ समाज बा एवं प्रभावशासी और राजनीतियः कूट- 
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नीतियों का केन्द्रयल द्वोती थी, इसका प्रमाण यह उपन्‍्याग प्रस्तुत करता है । 
इस उपन्यास में बणित छोटे-छोटे राज्यों में से लिब्छिवियों के बम्जीमंघ की 
राजपानो बैशाली की। इस संघ में आठ पुल सम्मिलित थे जिसके गा 
पविदेह, तिच्छवि, दाधिफ, वज्जी, उग्र, मोज, एद्वाकु और कौरव हैं। वैशाली नगर 
उस समय के प्रूर्ण सम्पन्न सगरों में गे था, जहाँ बेभव और राजनीति अपने 
कौशल दिशाया करते थे । सामन्‍्नों और सेडियों कै पुत्र दिन-रात सद और 
ब्रिलासिता में डूबे रहते थे । वैभव की जब अधिकता होती है सो व्यर्थ का 
दम्भ औौर वलाप्रियता आदि का विकाम होवा है । राजनीतिक पदड्ूय॑त्र सता को 
प्राप्त करने तया जनता में क्धिक प्रसिद्धि और यश प्राप्त करने के लिए किये 
लाते । एक्छप्रधारी शासक खोकरस्त्रों की शक्ति को क्षीण करके साम्राज्य 
स्थापन के स्वप्न देसते और उत्हें पूरा करने के लिए सामप्त, दाम, दण्ड और 
भेद सभी प्रयागर की नीतियों का सहारा सेते हैं । विषकन्याओं का प्रयोग इसमें 
कराक़े इस प्रकार के अनेक पड्यंत्रों का सूश्र-सचालन किया गया है । तत्कालीन 
भगसोवृत्ति और बावाबरण के चित्रण में चतुरसेन शास्त्री को पर्पाप्त सफतसा मिली 
है । इस उपन्यास को दो भागों से विभाजित किया गया है । प्रथम भाग की 
कथा इस प्रकार है-- 
इस संघ का यह तियम था कि इस प्रदेश वी सबसे अधिक मुन्दरी 
कन्या फो किसी व्यक्ति विशेष से शादी करने वी आज्ञा नही दी जाती थी, वरन्‌ 
उसे जनपद-कल्याणी या नगरवयू (वेश्या) बनाथा जाता था और इसमें उसकी 
इच्छा था अनिच्छा को कोई महत्त नहीं दिया जाता था। वज्जीयंय के 
सामन्त महानामन की पालित कन्या, जिसे उत्होने एक क्षाम्नकुण्ज में पाया था 
तथा जिसका नाम आम्रपाली रस द्िव। था, आओ काल की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी 
युवती थी! उसके सीन्‍्दर्य की प्रशसा धीरे-धीरे उसकी आम के साथन्साय 
फलती चली गई और गणतत्र ने एक दित यह निश्चय कर ही दिया कि अम्ब- 
पाली को बेशाली की नगरवन्नु बनना होगा । अस्वपाली को बदले में वेमव और 
ऐश्वर्य मांगने का अधिफार मिल गया था। उसने सब्वमूमि प्रामाद, नौक्ोद़ि 
स्वर्णभार और प्रासाद के समस्त साधत और वंभव प्राप्त कर लिये थे । इतना 
सब होते हुए भी अम्बपाली को नगरवश्ू बनने की अपेक्षा किसी की प्रेयसि 
बनना ही अधिक समीचीन प्रतीत होगा था । अतः नैशाली के इस विक्ृत कानून 
के प्रत्ति उम्तके छ्ृदय में भयंकर घृणा भर रही थी और वैशाली शामन और 
नगर के प्रति भी ऐसे ही भाव थे । हषंदेव, जिसको उसने पत्नी बनने का बचत 
दे दिया था, अत्यन्त दु खी था और अपने जीवन को इस प्रकार श्रस्त और अस- 
फल होते देखकर वह वैशाली नगर ही त्याग चुका था । उसने निर्णय कर 
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लिया था कि किसी न किसी प्रकार वेशाली के शासन को समाप्त करके ही दम 
लूगा। आम्रपाली ग्रद्यपि सभो प्रफार के राजसी घिलासी और वैभवों से घिरी 
हुई थी, फिर भी उसने यलपूर्ववा अपने ज्ौमार्य की रक्षा की, विन्तु उसका 
यह प्रथत्त इसलिए और कठित था कि इस काल में भी उसे नगर के श्रेष्ठियुनो 
और सामस्तपुत्रो वी विलासिता और मनोरजन *ी सामिग्री बनता पडता था । 
राजगुह मगध सा प्राज्य की राजधानी था। इस साम्राज्य के सम्राद 
विम्विसार थे । महाअमात्य बर्षकार चतुर बुद्धिमान और भयकर कूटनीतिज्ञ 
थे। बर्धकार की बूठनीति इतनी भयक्‍र थी कि उंज्ञानिक आचार्य शाम्बत्य 
काएयव की मारक औषधियों एव विषकन्या कुण्डनी की सहायता से बिना युद्ध 
के ही मगंध की सीमा का विस्तार होता जा रहा था । आर्या मातगी का पुत्र 
स्रोम भी तक्षाशिला विज्तज्विद्यालय से शस्त्र एवं शास्त्रों में पारणत होबर 
लौट चुका था । आर्या मातगी विभ्बिसार के पिता के पूज्य ग्रुद गोविन्द स्वामी 
की कन्या छी, जिन्हे मरते समय उसके पिता आठ शराल का छोड गये थे । 
बपंकार गोविन्द स्वामी का ही अवैध पुत्र था, विन्‍्तु यह तथ्य परम मुप्ज बना 
हुआ था ) युवती मात्गी के साथ बर्षकार और विश्बिसार दोनो का अप्ध 
सम्बन्ध था, मातगी को ही यह जात था कि सोम विस्विसार और ब्ंक्रार मे 
से क्सिका पुत्र है । वैशाली की अम्बपाली वयकार के औरस से उत्पन्न मातगी 
की पुजी धी--इस तथ्य से वर्षकार भी परिचित था ।! वर्षकार की योजनानुमार 
सोम और कुण्डनी के ही कौशल से चम्पा पर विजय और वहाँ वी राजकुमारी 
की रक्षा हुई थी । 
कौशल के सन्नाट प्रसनजित थे । यद्यपि वह वृद्धि थे, फिर भी उनवी 
भोगलिप्सा कम नहीं हुई थी। प्रसेनजित कया एवं पुत था जिसवा नाम 
बिदूडम था बह दासी जाया नन्दिनों से उत्तम था उसका अपमान उसती 
ननिहाल ने शाक्यो ने वर दिया था मौर उच्च कुल में उत्पन्न आर्यों के प्रति 
उसके छृदय से भारी भ्रतिहिसा वी अग्नि जल रही थी। अपन पत्ता वे प्रति 
भी उसके द्ूदथ में सु-दर भाव न थे, विन्तु वह बुछ भी करन में त+ तक अप- 
मर्थ था जब तव वि बौशव क॑ सेनायति बच्घुल मल्ल जैसे स्वामिभत्त और 
वीर याद्धा थे | महाराज असेनजित को सित नई नसारियों की चाह बनी रहती 
थी | यानधार के राजा की पथरी कलिगसेना पर आजवल उननी निगाह पढ़ 
चुकी थी जिसे सांगिवर वह़ एक नवीन विवाह रचाने नी तैयारी वर रहे थे । 
सयोगवश चणम्पा राजकुमारी की दासी बनकर श्रावस्ती के महत (महालय) मे 
पहुँच जाती है विन्‍्तु उुण्डनी और सोम उसके उद्धार यो अपने सारे प्रयर्ल्तो 
का वेन्‍्द्र बता बैठते हैं ॥ अहल सद्धावीर के आदेशानुयार कुमार विद्ृत्म वे राज- 
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नन्दिनी की मुक्त करा दिया । प्रतेनल्ित का पुत्र विदुडय सोम की सहायता से 
तया आधघार्य अजिन वैः शाम्बल की कडनीति द्वारा आने विता को राम्पवार 
से मुक्त करके देश से निड्यलने में समर्थ हो गया, उसने स्वयं राज्य को सम्भाज 
लिया और रवय॑ राजा वन चैठा । प्रसेनजित बा प्रिय और स्वामिमक्त स्रेनापति 
इस विद्वृद्धम के प्रयत्न कय विरोधी होने के ब्रारघ मारा गय/ । यद्यपि चम्पा 
वी राजभुगारी और सोम एक दूसरे को प्रेम करते थ्रे ओर थे एक दूसरे से 
विवाद भी करना चाहते थे किन्तु अद्वंत मद्वाडीर की इच्छा ऐसी वहीं थी और 
उसका परिणास यह हुआ फि राजनन्दिनी को विदृदम वी पत्नी बनाने के लिए 
प्रयत्न आरम्भ हो गये । सोम और चुण्डती इसके पश्चात्‌ लौटकर संगध को 
चले जाते हैं । 

प्रथम सण्ड वी कया बहों समाप्त हो जाती है। दूसरे ख़ण्ड सती कया 
में अम्बपाली को प्रमुखता प्राप्स द्वों गई है और सादा कथातक उसी के साथ 
प्रवाहित होने लगता है । इस छण्ड बी कया इस प्रकार है-- 

४ बैशाली गणराज्य के अन्दर मघुपरवोत्सव बड़ी ध्रमघाम से मताया जाता 
था । सधुपव वी रानी वैशाली की नगरवधु होनी थी । सव लोग वन में जाकर 
भाखेट करते थे। युवराज स्वर्णसेन उस समय अम्बपाली पर आसक्त थे। युवराज 
स्वर्णसेन के साथ अम्बपाली भी आसेट के लिए बन में गई।बहाँ घिंहका 
सामना होने से पूर्व उसवी दहाड़ सुनकर स्वर्णमेन का घो दय भागने लगा । स्वर्ण- 
पैन उसे रोकने की भारी चेप्ठा करने पर भी असफल रहा । उम्र बयत में भी 
स्वर्णरोन अम्मपासी वी ओर ही देखता रहा | उसते देखा कि सिह अभ्यपाती 
के घोड़े पर चढ़ बैठा है । अम्बपाली जैसो कोमल सोरों उसका प्रतिरोध 
करने में कैसे समर्य हो सत्री होगी, इसकी कल्पसा करके वह अग्थत्राली की मृत्यु 
का निश्चय करके लोटा । इसी वीच देववशात्‌ सोमप्रभ, जो मयय के सैनिकों 
को साथ लेकर वैशाली कौ और अपने साम्राज्य (म्गप) जी सीमाओं को 
बढ़ाते की इच्छा रे जआरहां था, अम्बपाली वो रक्षा करने में समर्थ हो गया है। 

बेशाली थी नगरवघू (अश्वपाली) उसके इस दोरोचित कार्य पर प्रसन्न होकर 

अपने हृदय को दे ढंटी | राजनीतिक घटताचक़ कुछ इस प्रवार बदलता है कि 
मग्थ सम्राट्‌ विग्विसार अपने अग्रात्य बर्षकार से भी अमन्नुप्ट हो गये ओर 
बर्षकार को अपनी रक्षा तथा नीति साफल्य के लिए बंशाली नगर बी शरण 
ज्ैेनो पड़ी । सम्राट्‌ विम्विसार पी दृष्टि वादरायण के आश्रग में परमगुन्तरी 
अस्यपासी पर पड चुवीं थी। उसने वादा भी कया था कि निकट अविष्य 
में हो वह वैशाली पर आत्रमण करेया ठया चहाँ की सेना और गणराज्य को 
ममाप्त फरनेः आज्रपाली को ले जायगा और उसे सगध साम्राज्य की साम्राजी 
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मे प्रभावशाली और उच्च पद पर आसीन बर देगा। आम्रराली का यह भोह 
ही विम्विसार ओर उनये अमात्य वर्षवार थे मतभेद का वारण 
बना । असात्म बर्षकार बडा कूडनीतिश्ञ था और चाहता था ऊफि पहिले 
चैशाली पर आत्रमण न जिया जाय, विस्तु सम्राद्‌ को आम्रग़ली के बिना 
दिनरात चेन न था । यह तो येन वेन प्रकारेण वेशा री यो समाप्त कर आस- 
पाली यो अपनी गसशायिनी बनाना चाहते थे । इसी मतभेद वा परिणाव यह 
हुआ थि' पंवार यो राज्य छोड कर वैशाली को शरण लेनी पडी। सम्राद 
तो इस विरोध के हटने वी राह देस ही रहे थे । उसके हटते ही चैशालो पर 
आत्रमण हो गया। सोमप्रभ को सेनापति बनाया गया। जत्रसर मिलते हो 
बिम्विसार आम्रपाली के गहल में प्रविष्ट हो गये । उन्हे आम्रपाली का मोह 
उधर खीच ले गया | इसी वीच मगध बे सेनिको ने सोचा कि उनके सम्राद मारे 
गये है | सोमप्रश ने वैशाली वा विनाश करना भारी बेग से प्रारम्भ कर दिया 
और अवसर अत्यन्त निकट था कि वैशाली या पतत हो जाता, तभी सम्राद्‌ 
विम्बिसार ते आम्रपाली के महल से सूचना भेजी कि वह अपनी इच्छा से ही 
आमपाली के महल मे चले गये थे । इस समाचार को सुनकर सोमप्रम ने 
युद्धवन्दी वा जादेश प्रचारित कर दिया | महासेनापति ने सम्रादु की सोया में 
आत्मसमपंण पर दिया, किन्तु सम्राद ने उरे क्षमा नहीं किया और उसे द्वख- 
युद्ध ने' लिए लल़कारा । सोमप्रभ सम्राद से दन्दन्युद प्ररता है और इसी बीच 
आम्रपाली आकर सोमप्रथ से (जो आम्रपाली को चाहता था) सम्राद्‌ के 
प्राण वी भिक्षा माँगती है। सोमप्रभ उसकी बात मात लेता है और सम्राट्‌ 
को वन्दी बनाकर मगथ भेजकर आज्रपाली को वापिस नेशाली भेज देता है । 
अपनी माँ गातगी से जब उरे यह तथ्य ज्ञात होता है कि बिम्विसार उसका 
पिता है तो सोमप्रभ वो भारी पश्चात्ताप होता है और वह बारामार में 
जावर शजम्राट्‌ पे चरणों मे नतमस्तक हो जाता है । 
सोम सम्राट से क्षमा माँगना है ॥ स्थिति ठीक हो जाने पर वेशाली से 
मग्रध वी सन्वि हो जाती है और वेशाली के कारागार मे पडा हुआ वर्षबार 
उससे मुक्त हो जाता है ॥ वर्षदार को पुन मयघ का महामन्त्री बनाया जाता 
हैँ । सम्राट्‌ जब वशाली मे नगरव् आसपाली के भवन मे गये थे और आज्न- 
पाली से जब उन्होतरे घ्रणय-याचना की थी तो उसने उनसे वचन ले लिया था 
कि तुम्हारे औरस से उत्पन्न पुत्र हो सगध का भावी सम्नादु होगा । ज॑से ही 
आम्रपाली वे पुत्र बा जन्म होता है, वैसे ही वह उसे मंगघ भेजने मे सफल 
द्वो जाती है 3 मगध सम्लाट्‌ अपने बचन वे अनुसार उसे मगध का राजकुमार 
और भावी मम्लाट्‌ घोषित वर देने हैं । यहाँ क्‍या समाप्ति वी ओर तीजना 
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में अग्रसर होसी है । उसी रात से वैशालों में भगवान बुद्ध का परदापण होता 
है और इतिहाग प्रसिद्ध घटला घटती है कि सथागत संगरवपु का भौप स्वीयार 
कर सेने है । तथागत को अपने यहाँ भोजन कराके आख्रपाली भैंटरव्लप 
सपना गमस्त बेभव उनके चरणों में समवित कर देती है तथा स्वयं सापाय 
धारण कर भिक्षुणी बन जायी है| वेशाली से जब बह चलने लगती है तो 
तो देखती है कि गोमप्रभु भी कापाय धारण करके उसका अनुगामी बन 
चुरा है। असफल प्रेगी बी परिणति वैरास्य में होती है और यहीं कवानय 
समाप्त हो जाता है । 
सथानक की रुूफलता की दूष्टि से इसभे काफी वेविध्य कौर गुस्फत 
है । यद्यपि आअ्रपाली को पेरकर कथा चलती है, फिर भी मही वहीं प्रासंगिर 
कथाएँ प्रमुख बनकर चलने लगती हैं और आधिकारिक वया पीछे पड़ जाती 
है । कुछ प्रासगिक कथाएँ अनावश्यक रूप मे भी घुसाई गई हैं जितका आवधि- 
प्रसरिक क्या से या सो सीधा सम्बन्ध नहीं है. या अनावश्यक हैं; घंसे 
सहाराज उदयन का आरहृशश सार्य से आम्रपाली से मित्ने आना धथा आम्र- 
“पाली वा प्रसिद्ध तृत्य । विम्बिसार और आम्रपाली था वादरायण शाधम्र में 
मिलस । गौतमबुद्ध के धर्मंचक्र प्रवर्तन और महावीर के उपदेशों के लिए 
दूकुकार अवसर निकाले गये हैं ॥ आम्रपाली का असफल प्रेमी हर्प वीवीमप 
संगरी में बुड़िया का नियुक्त पुत्र बनकर उसकी विषवा परुश्नवधुओं से सस्ान 
उत्पन्न करता है । चम्पारण्य मे कुण्डनी शम्वरागुर के अन्य अमुर्रों का मृस्त्ु 
चुम्बन लेकर सहार करती है, आदि, आदि । 
श्री त्िशुवनर्िद्र हिन्दी उपन्यास और यथार्यवाद' ये इस उपस्यास के 
मम्यन्तर में सिखते है कि उपन्यासवार ने तत्वालीन सामाजिक, राष्ट्रीय तया 
साभिक परिस्थितियों के चित्रों को अति स्पष्ट रूप में उभार कर रखने बग 
प्रयत्न किया हैँ ॥ इस उपत्यास के द्वारा इस बात पर अच्छा प्रदाश पड़ जाता 
है कि उस काल में नगर कम और गाँव अधिक थे। वे ग्राम मधिकांशतः 
सम्पन्न भी थे । 
देश के अन्दर मुख्यत दो प्रकार की शामन-प्रणालियाँ विद्यमान 
थी देश के कुछ भागो मे राजतन्त्रात्मक शासन-श्रणाली थी, जिसमे वौशल 
के प्रसेनजित और मगघ के सम्नाद्‌ विम्थिसार के अत्यन्त सुदुढ राज्य थे । इन 
राज्यों वी मूल प्रेरक शक्ति व दिक सस्क्ृति थी, जिसके अनुसार शासन करना 
कार्य लोग अपना जन्मजान अधिकार समझते थे | इस काल मे क्षत्रियों का 
दर्जा ब्राह्मणों से कुछ ऊपर था, किन्तु ब्राह्मग अएने को जन्‍म से ही महान्‌ 
मानते थे । इसका फल यह हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच परस्पर 
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स्पर्डा वे. भाव स्पष्ट लक्षित होते है। सम्पूर्ण देश के अन्दर ब्राह्मणों वा 
भीतरी पड्यन्‍न चलता दिखलाई पडता है ! ग्राम वे सभी उसी साम्राज्य की 
शक्ति के समर्थक थे, जिसमे उनन्‍नी इच्छा या प्राधान्य हो | राजाओ के मस्ती 
प्राय आह्याण थे जो अधिक से अधिक शासन-सूत्र को अपने हाथो में बताये रखने 
वा प्रमत्न बरते थे । इस प्रकार पौरोहित्य तथा मन्नित्त दोनो के द्वारा देश 
नी सारी की साटी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यत्रस्था पर ब्राह्मणबर्न का 
एक मसाज प्रभाव स्थापित करने की योजनाएँ नित्य वतती थी, जितसे देश घण 
बाताबरण अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा था । 
इन राज्यो के अतिरिक्त बहुत से गणराजपर स्थापित थे । इगमे वेशाली 
का ग्रणराज्य सबसे अधिक प्रभावशाली या | इस राज्य के अलगंत और भी 
गण थे । इन सणों और राज्यो में प्राय संघर्ष होता रहता था । इस सघपें का 
मूल बारण यह था कि ब्राह्मण लोग राजाओ को अश्वमेघ यज्ञ करते के लिए 
उबसा कर राज्य भी सीमाओो भा इसलिए विस्तार चाहते थे कि उनके धर्म 
का प्रचार हो, क्योकि जितने गणराज्य थे वे आर्येतर थे । आर्यी के अतिरिक्त 
रारे देश मे अनाय॑ थे। आर्य अत्यच्त जिलासी मतोजत्ति के थे और इस 
विज्ञास-लिप्सा नी तृप्ति बे! लिए अनाथ चाजाओं का उपयोग किये जाते के 
फलस्वरूप जो सकर वर्ण बढ रहा था, उसे आर्य अपने में मिलाने को तैयार 
नही ये । इसका परिणाम यह हो रहा था कि उनवी सस्था, शक्ति और बार्यों 
के प्रति उन के हृदय का रोप नित्यप्रति बढता जा रहा था । वह आयोंसे 
बदला केने दे लिए अदसर बी खोज मे रहते थे। आयों की सामाजिक 
च्यवप््या सकर वर्ण के प्रति अपनाये गय दृष्टिकोण के फतरध्यछप धीरे-धीरे 
प्रतित्रियायादी बनती जा रही थी और उसमे से प्रगतिशील तत्वों का निरन्तर 
हम हो रहा था । 
गणराज्था वी व्यवस्था उस स्रमय किस प्रकार होती थी, आचार्य 
चसुरुमसन शास्ती न बैसाली की नयरवशू! से इसका बहुत ही सजीव और सुन्दर 
क्ित्र भस्तुत्त किया है। गणपति वी स्थिति आज के लोक सभा के अध्यक्ष 
जैसी है। कसी ही महत्वपूर्ण विपय पर मतदान लेने वी जो प्रणाणी उस 
समय विभिन रखो वी शलाकाओं वे साध्यम से थी, आज सौ श्रजातस्त्रीय 
विधान सभाओ मर भी विसी न जिसी प्रकार बैगी ही है। कही-ही गता- 
चाओ का प्रयोग फ्या जाता था, तो कद्ढी विभित्त घरो म प्रवेश बर जाने 
यी प्रया घी, और कही-वही स्व॒र के द्वारा हाँ अवरा नही” बरके भी संत 
प्रदट लिया जाता था । उपन्यागकार ने इस ओर बोई सवेत अपी उपन्यास 
मे नही दिया है कि गणराज्यो वे इन सम्मानवीय सदस्यों का निर्वायन कैसे 
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दता था, रो सारी स्थप्सधा थे लिए. जलता दे. प्रति छसरदायी गयी होगे। 
डंगे गधसणज्यों वी डाय॑चर्यात वा बेखा ने बढ़ा ही साध्ट दिया है कि 
राज्य के सदी वायों के विमेष खियारी और कयेचारी विजुक थे । राह 
रुप ४ररध सयाय दिशाग मे अस्त हमश, राजा, धत, विविरबप, सेद्मामात्र, 
स्पायटारिर, गूनपार, ढाटणप भादि ये, जहर बपरावी को थे जारा शाता 
पा। म्यपूर्न और सतालोद है लिए झट यामी बाकी शी 
हुर स्ययत्प्रान्मत्रिति चुदी जाती शो । लिब्दियियों के हार में. सिने 
झाड जु्सों के गया थे, उनमे अह्येश हु में पुर श्र््रिगिधि सेहर आड़ क्जों 
पी सह स्पपप्यां परिषद निषुस्क पो जादी ची, की गशयूर्ग शावजनन्ध्यसस्था 
बड़ री थी। इस स्ययरयां में सबता है. कि सभी दुलो से सामाग पतिमेदिल 
होता होगा । प्रवि्तिषियों प्री ररय/! कद के सप्रीय शाखत के सझाव जग 
मसंरयां पर आवारित ये होकर गचों थी सह्या बर आधादिल द्ोगी । साथ- 
रिगया जन्‍म गे होगे थी । वीय में उम्रे प्राप्त करता सध्मत्र नहीं ा।णजों 
जम्म मे इस सनागरिएता यो प्राप्स फरता खा, उसी को उस राज्य यो उंझजउ्स्या 
मे भाग सेने शा भधिवार होया दा --दयता उपस्याय की छुक्क घटना से प्रमाध 
प्रस्तुत किया जा सगे है । शिग समय सझाद बिस्विगार से साभदई होते पर 
इसने सत्री बर्षचाद मयव छोड़कर ब्रेयालो में जा गया, थो उसने पेशावी के 
गण गंप को अपनो सेवाएँ प्रस्तुत ऋरती चाही, किलतु बजटारियां ने उबर 
आर्यना सो अम्यौव्रार कर दिया । 
आज के खान उस समय भी राजनीतिक झरण चाहते वालों को शरण 
दी जाती थी, वए्तू उननी सुरक्षा ओर भरणश्ोपण प्य भी पूरानतूरा अवर्य 
किया जाग थां--जिस प्रागर कि विब्बत के धासमिक और राजनीविक 
नेता दलाई लाभा वो भारतीय शसस्वाद ने धरण दी है और उनवी पूर्ण 
सुरक्षा और अन्य ल्वावश्यक व्पव्वस्था-्यय वो बदन करना भी स्वीकार किया 
है । आज चाहे इसके राजनीतिक कारण भो हो, किन्तु उस सम्रव तो शरणा- 
मी धामिक भावतरा की ही प्रयागता रही होगी । 
सेपक ने जहां पर गफराज्यों के चित्रण में अधिक सद्दावुभूति दिख- 
साई है, वही प्र उसने ईमानदारी के साथ राजकस्त्रीय प्रजा के सुस मप जीव 
के प्रति ईप्पामाय भी प्रकट किया हैं। उस समय तक भण्ों में जितनी 
स्पतस्था स्थापित की जा सकते थी, वह अत्यस्त आर्याप्त थी ॥ वियमों का 
पूर्ण विकास नहीं हो पाया घा। जनशक्ति के आधार पर बहुत से अनुचित 
वियमों का पालन लोगों से कपयया जाता या। जैसे बेशातरे का उत्त समय 
अत्यन्त ही एक अधिडुत्त नियम यह था कि उस समय वो जो संदेसे अधिक 
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सुन्दर कन्या होती थी, उसे अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी वेश्या-जीवन अ्रहण 
करना पडता था | उसे नगर्त्बू को सजा से अभिहित क्रिया जाता था। वह 
किसी एक व्यक्ति की परिणीता होकर नहीं रह सकती थी, वल्कि उसके 
कपर सम्पूर्ण गण के मागरिको का समान अधिकार था। प्राचीन काल के 
इतिहास में इस प्रक।र और भी “"राजतर्वेकी' तथा 'देउदासी' आदि स्नियो वा 
सेन आया है, परन्तु इनकी स्थिति उनसे सर्वेका सिनत्र है। 'नगरखत्रदं का 
स्थान उस समय के सपाज मे आज की वेश्याओं का सा ने था। वह सम्पूर्ण 
गण मे सर्व श्रेष्ठ, सर्वे सम्मानित एव संवंसे अधिक ऐश्वर्यंशाविती सहिला के 
रूप में स्वीकार वी जाती थी । उसके प्रत्येक सक्कार राज्य री ओर से 
सनाये जाते थे | परस्तु जीवन में धन, वैभव, विलार एवं सम्मान ही सब झुछ 
नही, हृदय भी कोई वस्तु है, जियके सामते सभी नमण्य है । नारी जीवन में 
एक वार और एक व्यक्ति को प्यार करती है । इसके अतिरिक्त उपका प्यार, 
प्यार नहीं होता, वरन्‌ वह उत्न्न परिस्थितियों से समझौता मात्र होता है--- 
सौदा होता है--ब्मापार होता है। इसी नियम के कारण आअपाली को 
“हपंदेव' यो छोडकर, जिसकी कि वह वाग्दत्ता' पत्नी हो चुकी थी, सबके 
विलास और भोग को वस्तु---तगरवन्नू जितका अपना निज का जीवन ही 
नही होता, चनना पडा । 
गंण अत्यन्त दुर्बल्न थे । राज्पो का सारा का सारा घन थोडे से सेठो 
और साहुकारा के हाथो से इफ्दा हो गया था | इन सेठो की सहानुभुवि औौर 
सहयोग गणतन्नों दे साथ थे होकर साम्राज्यो के साथ रहना स्वामाविर ही 
था, जैसा कि आज के गणतन्नों में भी पू'जीवादी सेठ सासराज्यवादी हो चला 
है ओर राष्ट्र के साथ द्रोह करके विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों से पड्यस्त्र 
करता हुआ गुपचुपष गठबन्धन भर तेता है। बह भीतर ही भीतर धन वी 
शक्ति के बल पर राजनीतिजों को खरोदता है और राजनीति को अप्रत्यक्ष रूप 
से प्रभावित फरता रहता है | वह देश और शामाज के स्वायों थी विन्ता नहीं 
परता और तिजी स्वार्यों की बलिवेदी पर राष्ट्रीय तक का सोदा 
पारने यो दंबार रहता है.। वह वर्णव्यय्स्या, ओर, घम्म का खज्मे, चड़ा. 
समथंप होता है, कयोति अस्ामाजि तत्त्दो की हिमायत परने मे इनसे उसे 
सहायता मिलती है । शासन की शक्ति धीरे-धीरे स्ीष होती रहती 3 ओर 
साधारण जतता बा उस पर से विश्याश्व उठ जाता है । इस अवसर पर या 
सो विदेशी माम्राज्यगदी शक्तियाँ राष्ट्र पपए आतमण बर देती हैं और देशी 
धनिको की गुप्त सहायता के पतस्वरूप सफ्त हो जाती हैं । अउ यात्तो साज़ा- 
झ्यवादी शासनचत्र प्रुमते लगता है अथवा जनता वे युद्ध भ्ान्टियारी और 
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राष्ट्रवादी मेता फोच थी साधयता रीडर चास्विगर देते है और फौजी शासन 
माएू हो जाता है । टीक यही परिरिधतियाँ एस ससय पो, रिस्होने रणतस्थों 
के 'छोग सपा साम्मास्पों की रघापसा थे अपना योगदान दिया । 
शरतन्त्र वात राज्यों मे भो गेट प्रनी थे और ध्झमे विसासी से दिः 
पंदल गे आपने थे मारण तसयों मे सोरे कब जम आये ये । मे गेट विम्यिसार 
एसे सझाटों से मिलने फे गिए सी भैश्ल सातदी से चौथी मंजिल तफ इतर 
खो थे | एन साप्राम्यों के सेठों भें सथा गरणतन्धों मे: गेढों में, जैसा कि 
ऊपर कहा जा भुवा है, पाया ही अन्तर था हि साझाम्यवादी सेटों पा 
शम्पूर्ण पग-भण्डार राजा की सहायता के लिए जहाँ छुमा रदता था, वहाँ 
गर्णों के भगहु वेर गणों को सहायता के लिए एप स्वर्णवध भी देने में! सिए 
शापर मही थे । उसती प्रजा वहीनह्टी दानेदाने मे! लिए सथ्प रही थी; 
पयोकि दसयु यप्द्र के सापियों ने जब ध्यप्रपासी के महल वी सूटना आारमस्म 
किया तो उन लोगों से स्वर्ण नही, ब्ेदल पाने मे; लिए अन्न ही लिया। वे 
येशाती के ही निवासी थे, विन्‍्तु भूरा और कषन्य प्रषार के शोपण पे फरबरूप 
दस्युदल में राश्मिणित हो गये थे । यही राय पजोरियाँ थी जो गधों में भ्पाप्त 
थी और गणराज्यों थो पीरे-धीरे जजेरित परती हुई गसाओ्राउपवाद वी ओर 
से जा रही थी । 
आज फे समान उस काल में भी गणों थी श्रडा के अन्दर राज्य- 
धम्त्रात्म+ राज्यों को प्रजा की अपेक्षा जोवन अधि दिसाई पर्ता है। 
राज्यों वी प्रजा फे अन्दर सुख्यत' दो प्रयार के वर्ग दिखाई पड़ते हैं। एक 
रो ऐसे सलक्ष्मीपतियों का वर्ण था, जिसे झपने भोग-बिजात से फुसंठ ही नहीं 
थी कि बह समसामयिक परिस्थितियों पर सोच राके, और दूसरा वर्ग ऐसे 
साधारण लोगो था था जिसमे सोचने-विचारने की क्षमता ही नदी थी। वह 
चुपचाप राजाज्ञा गा पालन करता हुआ किसी अ्रवार अपना जीवन वाट रहा 
था । परन्तु उनके सामने कम सगे कम भूखों मरने की समस्या नहीं थी। यही 
बगरण है कि जितने भी ऊदापोह हमे इन क्षेत्रों में दिलाई पड़ते हैं, वे केवल 
राजधानी में ही अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाले राजन्यवर्ग तथा राजवर्म- 
चारियों में ही दीखते हैं। सभी गणों तथा राज्यो की सरकारें अपनी बैदेशिक नीति 
ध्यवस्थाओं में विशेष सतर्क एवं पद्ध थी। प्रत्मेक सरकार के जादुपी विभाग 
अत्यन्त कृशल ये। ये विभाग ही उन सरकारो की सफलता और रदा के 
जिश्वस्त शक्तिल्लोत ये । जासूसी कार्यों में पुरुषों की अपेक्षा स्तियाँ अधिक 
सफल समझी जाती थी। सगध राज्य की प्रमुस जासूस एवं विजयदात्ी 
'कुण्डनी' पी । अमात्य बर्षकार प्रमेंजन नाई आदि जामू्सों के साथ ही वेशाली 








डे 


म आने के फारण अपने पड्यनत का जाल भलीभाँति विदा सभा। प्रैशाली 
गणराज्य वे एक प्रमुख अविज़ारी जयराज का मगध में जावार जासूसी कार्य 
कण्ना तथा वहाँ वी गारी पोल का पता लगा लेना ही, उस जिभाग की कार्ये- 
क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । जब हम मोहन मत्रणा के समय वैशाली गण- 
राज्य के मन्तियो के भाषण सुनते हैं जिनम उन लोगो ने वैशाली म आये 
छद्टमवेशी मागधो का विवरण प्रस्तुत किया था, तो नि सन्देह उनकी वार्य- 
क्षमता पर हमे सन्‍्तोप होता है। तेखक ने इस उपन्यास में इस अनार वी 
राज्य “यवस्थाओ का अत्यस्त सजीव चित्र उपस्थित जिया है । 
उपन्यास की कक्‍्था' का राम्बन्ध अनेक राज्यो एवं राजन्य वर्गा से हान के 
कारण इसके अन्दर तत्कालीन सभी सामाजिक एंव धामिक रूपरेसाएँ सिमट कर 
आ गई हैं। उस समय तक आर्यों के अन्दर वर्ण-व्यवस्था को अत्यन्त महत्य मिल 
चुका था । चार वर्णों मे ब्राह्मण और क्षत्रिय तो प्रणुख्त थे, किन्तु णेप दोसो 
चर्णों बी अवस्था शोचनीय हो चली थी। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने इतर 
जातियो को अपनी सेवा और भोग-घिलास के लिए तो अपना लिया था, किस्तु 
उनसे उत्पन्न सन्तानो को अपने कुल तथा गोत्र से च्युत बर रखा था। इस 
नवीन वर्ग की एक सबल ओर क्रान्तिकारी जाति बनती जा रही थी जिसन 
शीघ्र ही आय॑ राज्म-बणो को हत प्रभ कर दिया | मगध वा राज्य-कुल स्वय 
सकर था । भ्रसेनजित के रसिवास से अधियवर निम्न कुल वी ही स्थत्रियाँ 
थी । उनके दासी पुत्र विद्वृंडम ने ही इन्हं सिहासम-च्युत कर दिया । शूद्दो का 
डच्चवर्ण की स्त्री का अधिकार नहीं था किन्तु उनकी सुकन्याएँ उच्चवर्ण 
का उपभाग के लिए चली जाती थी । फलस्वरूप उन्हे अपने लिए राक्षसो, 
द्रबिडो तथा दस्युजो आदि से छह्नियाँ जुदानी पड़ती थी। आर्यों वे अखर 
अनेक प्रकार हे दुर्य्यसनों ने घर वर लिया धा, जिसके कारण भारत खण्ड म॑ 
असेनजित जैसे ही कुछ सडे-गल घमण्डी ओर अकर्मण्य राजा रह गये 4। 
सम्पूर्ण राज्य-सत्ताएँ सकक्‍्रा के हाथ मे चली जाए रही थी ॥ 
आाह्याणा ने यज्ञा को प्रधानता दे रखी थी, जिनकी आड म नाना प्रकार 
के अनाचा- को. दुदि हो रही. दी. ५ बज़्डडे, थे, मेड. आएंडि पथुआ गए, ग्प्यए- 
लम्भन अनुप्ठान कया जाता था । कामिनी और कादम्व का त्यायक प्रयोग 
दिललाई पडता है $ प्राय सभी मास झ्वाते थे ; मसे का मास ही भ्राय प्रयोग 
में लाया जाता था । दासो की प्रया जोदो पर थी । यज्ग के समय राजा द्वारा 
पुरोहित को सथा राजा के व्याह वे समय अन्य रानियो द्वारा राजा वो अनेक 
सुन्दरी दासियाँ मेंट वी जाती थी। दामियो का क्य विक्रम ठीक आज 
के पशु-विक्रय के समान ही था। शास्त्रीजी ने छुक स्थान पर दासा यी हाट 
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वा बड़ा जीवस्य चित्र सौसा है। दासों वी हाट में एव बूढ़े बाद्माण ने 
झापर पड़ा--- 
एक दागी गे चाहिए। 
“देशिए इससी दामियाँ है। बनी चाहिए पा दास ?! 
डागी।' 
“मय ये देशिए | 
उसने एवं सलगणी थी ओर संजेस जिया । यद्द अपभाष अवोयृसी ८ 
रही । झाधरण ने साध मे दास से वहा--- 
'दिय ताज, दाँत देख, सब टीहछजाक है ?/ 
ब्राह्मण ये ज्ीवदास ने मुह में उंगली डालवार हाँत देसे और निश्शक 
यह्षस्थत सें हाथ डालकर, यक्ष टटोल कर और सरीर को जगह-जगह टोल 
वर दबाकर देखा और फिर हंगवर वहा--* 
“पाम लायग' है, साखिक यूब सजयूनत है ।' 
एन दृश्यों. मे सजीवसा और पूर्ण यर्णेताह्माता हैं जिसने साथ दृश्य 
ग्पप्ट हो उस्ला है 
यह सारव-स्थभाव है हि यह भूल थी यनतं साल से सर्द॑व कष्छा समझता 
है । मनुष्य थी सबसे बद्दी दु्यंतता है नारी इसे गगौदी पर फगे तो हमे 
आज के युय में यही कमजोरी अपनी चरम सीमा तव पहुँची हुईं मिलती 
है । पत्नी रहते दूसरा ब्याह करना पर-स्त्रीन्यमत तथा अनेक पत्नियों का 
पत्ति बनना किसी दृष्टिकोण से अनुचित, अयध और असामराजिय नहीं साता 
जाता था । मद्धान्‌ शास्त्रज्ष एव सम्राट बिस्वियार मैः पिता के गुर तथा शिशु- 
मागवश को आय धर्म में प्रतिप्ठिस करने बाले गोविन्द स्वामी जैसे महाउरुप 
ने भी अम्य ब्यक्ति को सती ले सम्भोग करके बर्षकार को जन्म दिया था | इस 
प्रकार मातंगी और वर्षक्र एक हो पिता से जन्मे भाई और वद्टिन थे। 
क्षज्षात में वर्षकार ने मातगी का उपभोग ब्ियां, जिससे आम्रपाली वा जन्म 
हुआ और बह मातगी सप्नाद्‌ विम्विसार से भी नहीं वच पाई | आश्रपालो वी 
मी वा उपभोग करने वाले विश्विसार आगय्रे चलकर आम्रपाली का भी उपभोग 
करते है । आर्यों के एकमात्र सम्रादू प्रसेनण्ित के महल में भेड-यशरियों की 
भॉनि सभी जञातियी कुपारियों और युवत्तियों का मेला लगा रहता है॥ सह 
ऐसा युग था जब विश्वासिता अपनी चरम सीमा को पहुँच चुकी थी, मदिरा के 
पनाले वहते थे और पशु-वलि-रक्त से आर्यावर्त वी भूमि लाल हो रही थी । इसके 
परिणामस्वरूप इस बयल में अनुदूल वातावरण पाकर 'अछिसा परमो घर्मे 
मानने वाले बौद और जैन घर्मो की पवाका फहराने लगी 
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छेतिहासिक तथ्यो में पाई जाने बाली नौरसता का दूर करने के लिए 
लेखक ने कुछ चमत्कार उत्पन्न करने वाली घटनाओ की कल्पना की है । बीच 
बीच मे प्रेम-प्रसयो के आ जाने के कारण उपन्यास मे चलने वाले ऐतिहासिव' 
मीरस कथानको से पाठकों को कुछ देर के लिए मुक्ति मिल जाती है और 
फिर ऐपिहासिकता के विस्तृत सागर को तैर कर पार करने की क्षमता जा 
जाती है। रुचि मे परिवततेन होने से ओत्सुत्रय. और रसात्मकता वी अभिवृद्धि 
हो उठती है । उपन्यास का प्राण सजीव हो उठता है और पाठको का मस्तिष्क 
फिर से ताजा हो जाता है । उपन्यासकार चमत्कार उत्पन्न करने की घुन में 
घटना-ओऔचित्य और प्रभाव की अन्विति वी सीमाओ का उल्लंघन कर गया 
है। कही-कही तो ऐसा लगता है कि खत्ी-कॉलीन किसी ऐयारी-जासूसी 
उपन्यास भी रोमाचकारी पुस्तव” पढ रहे हैं, जिसमे पातो के नाम इतिहास से 
उठकर रख दिये गये हैं । 'उपत्यास की अधिकाश घटनाएँ तो सतर्कता के साथ 
सेंवारी गई हैं, किन्तु कुछ घढनाओ में अनौचित्य आा गया है । प्रसिद्ध प्राचीत 
कला-शास्ती आधार्य अरस्तु ने अपने अमर ग्रन्थ पोयटिक्स” में लिखा है. कि 
फ़्लाकार को वास्तविक सत्य की अपेक्षा सम्भावित सत्य का ही अधिक ध्यान 
रखना चाहिए । सत्य की दो श्रेणियाँ करते हुए इन्होंने कहा है कि यह आब- 
श्यक नही है कि जिस सत्य का हम बर्णन कर रहे है वह आँसो देखा हुआ 
सत्य हो, बरन्‌ बह ऐसा सत्य हो जिसे देखकर या सुनकर दर्शक या श्रोत। यह 
विश्वास बरलें कि हाँ, ऐसा हो सवता है । जो घटनाएँ चाहे इतिहासानुमोदित 
हो, विन्तु जिन पर विश्यास उत्पन्न कराना उपन्यारावार के लिए सम्भव न 
हो सके, उन्हे वदापि अपने उपन्यास में स्थान नहीं दिलाना चाहिए । उपन्यारों 
के अन्दर सम्भावित सत्य को ही यथार्थवादी दृष्टिकोण से स्वीकार किया 
जा सफता हैं, तक॑और सम्भायना से परे की शटनाओ का ऐतिहासिक 
उपन्यासो में कोई मूल्य नही है । वैशाली के अन्दर किसी देवी प्रकोप का 
वातावरण उत्पन्न वरने के लिए प्रमजन नाई को, वर्षकार का छलिया परि- 
ब्राजक बना देना तथा कुण्डनी द्वारा राजकुमारी घोडशी और यक्ष-कुमारी का 
अभिनस प्रावण तथा नन्‍्दन साहु दारा चण्डाल घुनि ला चरण स्पर्श वरावर 
तथा वैशाली नगर निवासियों के मन मे विश्वास जमाकर भय उत्पन्न कराने 
नी राफपल योजना बनाना सस्भावित सत्य हो सबता है, परन्तु छाया-पुरप भा 
आवाश मार्ग से आकर अम्बपाली के सामने बोणा वजाना और पुन उसो 
अबार चजा जाना बत््यन्त ही अस्वाभाविष और असम्भावित सत्य है । इस 
अटनाओ से वैशाली जो नमरवर्‌ की ऐतिदहासिका को वातावरण तथा 
अभाव की अन्विति क्षसदिग्प नही रह पाती है । 
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राक्षगी के तगर का यर्णन और वुण्डनी द्वारा सरलता से उनका विनाश 
कर देना, अत्यल्त ही निशुध्ठ कोड़ि का अधार्थ है। सगर से प्रवेश बराने वा 
दंप सथा राजपुमार विदृ्स वा बन्दीवृद्ट आदि सिलह्मी सहलानोंवग सारण 
दिखाने है । सौमप्रम कया बन्दी का पता सबा सेना सथा उततमें पुसकर युद्ध 
भरने यो बला का ज्ञान अवश्य दी उ्यागद्ार फो पूनी घदना-प्रथान तथा 
ऐयारी उपन्यासी से मिला होगा । कुछ ऐसी घटनाओं तथा थानों यो सेसक 
पह जाता हैं जिसरी उसने कोई भी पूर्वन्योजना नहीं वी है, जिससे उत पर 
पाठपों वा विश्वास नही जम पाठा | प्राचीन काल में दिप-कस्थाओं का प्रश्मंग 
अपश्य काया है, परन्तु जिस प्रवार कुण्डती बार-वार सर्पदेशन कराती है, उस 
प्रकार या फोई भी प्रसंग कही भी नही मिलता । एक आश्चर्य वो बात भर 
हुई कि विप-करपा को मारने वाला भी एक व्यक्ति न जाने कहाँ से यव्रायर 
आ टपका । भद्वतन्दी बे; रूप में कुण्डनी के पाय वह व्यक्ति नियमानुसार सौ स्वर्ण 
मुद्राएँ देवर जाता है और एक चुम्बन सात्र से उस विप-वन्‍्या को बाम तमास 
हो जाता है । फ ४ 
दस उपस्पाग वा निर्माण साभित्राय जात पडता है | सम्पूर्ण उप्यास 
पर तत्वालीन सामाजिक, धांमिक यथा राजनीतिक परिस्थितियों वा | 
ज्ञान तो हो ही जाता है, इसके अतिरिक्त ब्राह्मग-पर्म के क्लास और जैन और 
बोद्ध घ॒र्मों के उत्पन्न होकर अभिवृद्धि प्राप्त करते का ऋमिक-विकास और 
उनकी समस्‍्त गतिविधियाँ स्पष्ट हो उठती हैं। प्राह्मगों वी धार्मिक निरंकुशता 
ओर अत्याबारों ने दोद्ध धर्म यो पनपने का अवसर दिया। जब बाह्ण यह 
घहते ही)-- 
“अरे काणे चाण्डाल ! तू हम ब्राह्मगो के सम्मुख बेदपाठी प्राह्मणों की 
निन्‍्दा वरता है । साद रख, हमारा बचा हुआ यह जलपान भले ही सड जाये 
और फेंकना पडें, पर सुझ निडग चाण्डाल को एक कण भी मही मिल सता ।* 
तब भला बोद्ध शर्म का प्रचार क्यो न हो ? किस भ्रकार राजाओं और लदमी- 
पतियों ने इस घमं को स्वीकार विया तथा किस प्रकार सारनाथ गे आकर 
भगवात बुद्ध ने आनी शिष्य-वरमारा का विस्तार करते हुए काशी ऐसे घामिक 
क्ेन्द्री मे अपने सश-देभद बज़ प्रतिप्शापन क्या, इन सभी सत्यो कंय सजीव 
चित्रण इस ऐतिहासिक उपन्याम वी एक बडी विश्येपता है ॥ अन्त में यह सत्र 
अम्बपाली जंसी अनिय सुन्दरीबाचा को, जिसके समझ जीवन भर सेठ पुत्र, सामन्‍्त 
पुत्र और सम्रादू तक झुकते रहे, अपती ओर अपनी पूर्णता के साथ आारपित 
बरता है | चह इस आक्षपेण से अपने को रोकती नहीं और न कोई सीसा ही उसे 
रोक वाती है। अपने सर्वेस्त समर्पण के साथ ही अपने उस चिरसेचित और 
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बहुरक्षित शरीर को भो तथागत की सेवा मे प्रस्युत्त वरके भिशुणी वन जाती 
है | सोमप्रभ का भिक्षु हो जाना उन परिस्थितिसो मे विलकुल सम्भव लगता है, 
क्योकि उसके सभी मसूवे ध्वस्त हो चुके थे और सामाजिक मास्यताएँ तथा 
उच्चामिलापाएँ समाप्त हो चुझी थो ।उथको प्रिय अम्व शली जब कापाय धारण 
कर चुफी थी, तो फिर ससार में लिप्त रखने का कौन सा आकर्षण था जिसका 
सहारा पकुड कर यह अपने को निराशित अनुभव न करता | 
हमे इस रबीकृति से हिचकना नहीं चाहिए कि ऐतिहासिक उपन्यासो में 
आचायंजी का स्थान चोटी के वलावारो मे है, किस्तु कुछ ऐतिहासिक तथ्यों 
का वर्णन अतिरजनापूर्ण भी है। आज के जागरूक और बुद्धितादी पाठक के 
गले वे बाते ज्यो की त्वो नही उत्तर पाती हैं । मंत्र कुछ मिचाकर कहां जा 
सबता है कि हिन्दी के ऐतिहासिक-उपस्थास जगत को शास्नीमी ने एक अपूर्व 
देन दी है जो उन्हें उच्चकोटि के उपस्यासकारो में स्थान दिलाने मे समर्थ है । 
मालोच्यकाल के ऐतिहासिक उयन्‍्यास्रो की श्र खला की एक सबल कडी 
सशपाल की “दिव्या' है। ऐनिहागिक उपन्यासकार के पूर्वाग्रह से सुक्त होकर तथा 
ईमानदारी के साथ तत्कालीन समस्याओं के चित्रण म॑ पूर्ण सामथ्यं दिखानी 
चाहिए । उसे बादी के चमकर मे नही पडना चाहिए तथा इतिहास की घटनाओं 
और पात्रो वो आज के प्रश्नो और आज वे वादो वी मीमासा का साधन नहीं 
बना लेना चाहिए । पशपाल सद्यपि मा्सवादी हैं, फिर भी 'विध्या' मे उन्होने 
यथैष्ट तटरथता और कला वी आत्मा गी सुरक्षा और पूर्वाग्रहमुक्तता का सुन्दर 
परिचय दिया है और इसका +रिणाम यह हुआ है कि दिव्या' हिन्दी के अपनी 
कोटि के उपस्यासों मे एक सुन्दर कृति बन गई है । 

“दिव्या! म वौद्धकालीन सस्क्ृति-युग की बुझ घाश्यत समस्याओं क्या 
सफ्ल भ्रकन॒ किया गया है। ये समस्याएँ यद्यपि इस विशेष काल की भूमिका में 
ही उपस्थित थी गई हैं पिन्‍्तु ये हैं सायंकालिक और सा्वदेशिक । इस उपन्यास 
का नामकरण बेशाली की नगरवधू! के समान नायिका के नाम पर रखा 
गया है। उपम्यास की नासिका 'दिव्या' मद्र स्ाम्राज्प के धर्मस्य महापडित 
देवशर्मा की प्रपोती है। 'मधुपवें” के इतिहासानुमोदित पर्य पर मराली/ नृत्य 
न रबे! दिव्या ने 'सरल्दती घुत्नी” का सम्माननीय पद जाप्त कर लिया था | दास 
पुत्र पृयुसेत भी उसी अयसर पर ब्राह्मण और यवन कुमारो के साथ पतियोगिता 
प्रके सर्वश्रेष्ठ सडगधारी घोषित किया गया था | उयकी इस विजय के फ्ल- 
स्वरूप उसे छुमारी दिव्या ने पुष्प-मुठुद पहनाया ॥ उसी दिन कुमारी दिव्या वी 
फिदिया में वघा दासाने मे बारुण गण सवाहर आचार्प प्रवर्द्धान के पुत्र आये 
इद्धीर द्वारा पृषुमेस अपमानित भी हुआ धर्मस्य ये मदल में न्‍्याय की भीर 
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मांगता हुआ प्रधुतेन आया और उसके प्रति दिव्या का आउ््ंघ और भी 
विपतित तथा पुष्ट होता गया--धीरे-यीरे वे एक-दूसरे को प्रेम करने लगे | 
रामयरागय पर जब भी अवसर मिलता दिया किसी न फिसी प्रवपर पृथुमेद से 
मिल लेती थी और घ्स प्रपार उसका प्रेम मजिष्ठान्राग की गरीमा को पहुँच 
गया | थन्त में पृथुसन को सेनापति बनाया गया और युद्ध के सिए वह जब 
जाने कि लिए तैयार होप र दिथ्या से मिला तो दिव्या अब तक की राभी मर्यादा 
फी सीमाएँ तोड़ बँटी और प्रुधुसेन मे उसके कौमरार्य-द्रत कौ भंग फर दिया । 
समय मे प्रुधुरोय को विजय और दिव्या को गर्भ की पूर्णता एक साय 
ही प्रदान वी। दिव्या पृथुरोत से मिलने को बहुत ध्यग्र भोर तृपित थी, विन्‍्तु 
पृथुसेव पर अब गणपति यी पुत्री सीरा का पूराशयूरा वियंत्रण हो चला था, भनः 
उसने दिव्या को उसरे मिसने ने दिमा । दिव्या समाज और लौकापवाद से 
बचने के लिए अधिक ध्यथित और आतुर थी । इस काल में उसके मस्तिष्क का 
रात्तुस्नन ठीपः ने रहा और अपनी माता के साथ घर से सिकल पढ़ते में सफल हो 
गई € एक दास व्यापारी ने उसे फाँस कर मथुरा में बेच दिया। मयुदा में उसके 
गर्भ से पृन्त उत्पक्ष हुआ । जिस ब्राह्मण के हाथों दिव्या को बेचा गया या बह बड़ा 
भारी अत्याचारी और असहा मानत्तिक यंत्रणा देने घाला था। दिव्या उस 
कष्ट से भारी परेशान थी ओर मुक्त होने के लिए वहाँ से भागने के प्रयत्न 
में सफल हो गई । उछते स्वामी को इसका पता चल गया और पीछा क्या गया। 
आपत्ति से बचने के लिए वह नदी में कूद पड़ी | नदी में उसका बच्चा तो 
भर गया, बिल्ठु वह स्वयं रत्वप्रभा मामक एक वेश्या ले बचा ली । भव यह 
रानप्रभा ने साथ रहने लगी ओर उसका नया नाम अंशुमासा रख दिया 
यथा । यह साचसैन्यानें का वरर्य करके यश और घन अजित करने लगी और 
दिनों-दित उसकी कीर्ति फैलने लगी । 
शागल में रुद्रधीर को देश निकाला द्वो चुका था। प्रेस्थ ने वह राज- 
मीतिका और कूटनीति-प्रधान चालें चली थी कि पृथुसेन और गणपति की 
पुत्री सौरा विवाह-वल्बन में बंध 'ुके थे। सागल के यवनों से बदला लेने की 
भावना से सज्जित होकर, देश निकाले को अवधि की समाप्ति पर, रुद्धघीर 
पुन; सागल लोट कर आपा तथा दिन-रात दरा योजना में तल्लीन रहने 
लगा । 
शरद पूर्शिगा के दिन राजनतंतो मल्लिका के महाँ एवं भारी समारोह 
आयोजित किया गया । सभी यवनों को आमंत्रित करके छूव मदिरया प्रिलाई 
गई। जब ये शराब के नशे में धुत हो गये तो पूर्व निश्चित योजनानुसार 
सबको मार डाला भमा। प्रूथुसेत को भी मारने को योजना थी, किन्तु वह 
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बोद्धभिक्षु का वेश धारण करके वच निरला | उत्तराधिकारिणी को खोजते- 
खोजते मत्लिका मथुरा पहुँची । मथुरा जाकर उसने समारोह के लिए वस्त्रा- 
भूषणों से राजी हुई दिव्या को प्राप्त करने मे सफलता पाई। पान्थशाला मे 
पहुँचे पर उसे ज्ञात हुआ फि आचार्य प्धीर, शिक्षु पृथुसैन तथा चार्बाक के 
मत नो मानने वाला मारीश तीनो से उसकी भेट हुईै। आचार्य ने उससे 
कहा--- 

'देघी तुम्हारा स्थान नतंकी वेश्या बे आसन पर नही । तुम कुलकन्या हो, 
तुम्हारा स्थान बुलवघू के आसन पर कुलमाता के आसन पर है। आचार्ये 
रुद्रधरि देवी को आचार्य कुल की महादेवी के आसन पर स्थान देने के प्रयोजन 
से उपस्थित है । देवी अपना आसन स्वीकार बर आचार को कृतार्थ करो ।' 

दिव्या ने मम्भीर स्वर में उत्तर दिया-- ४; 

"आचार्य, कुलबधू का आसन, कुलमाता का आसन, कुलमहादेवी का 
आसन दुलेंभ सम्मान है । यह अ्िचन नारी उस आसन के सम्मुख मस्तक 
शुवाती हैं। परन्तु आचार, कुलमाता और कुलमहादेवी निरादुत वेश्या मी 
भांति स्वतन्‍त और आप्मनिर्भर नहीं, ज्ञानी आचायं, कुलवधू वा सम्मान, 
कूलमाता का आदर और कुलमहादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रथय 
मान है! वह नारी का सम्मान नही । बह भोग करने वाले पराकमी पुरुष 
का राग्मान है । आर्य अपने अस्तित्व का स्याग बरने ही नारी बह सम्मास 
प्राप्त नर सकती है ) ज्ञानी भार्य, जिराने अपना अस्तित्व त्याग दिया बह 
ज्या पायेगी ? आयाय॑ दासी वो क्षमा करें । दासी दीन होकर भी आत्मनिर्भंर 
रहेगी । स्वत्वहीन हो वह नीचित नही रहेगी ।” 

उसी समय भिक्षु ने पुकारा--- 

“आर्ये मैं तथागत का रोवक भिक्षु पृथुसेन रामाज से प्रताडित नारी को 
तथागत वी शरण मे ग्रहण बरने को उपस्थित हूँ । “ 'देवी ससार का 
बोई दुख निर्वाण के आनन्द यो छुत्ध नही वर सक्‍ता। देवी, ससार के 
पीडित समाज से भ्रताडित चुद की शरण से, धर्म वी शरण मे, सघ की शरण 
में शान्ति पाते हैं। देवी, उस अपार करुणा थी शरण ग्रहण करो 7? 

मसम्पित स्वर में दिव्य ने प्रश्न विया-- 

'भस्‍्ते निक्षु वे धर्म म नारो या क्‍या स्थान है ?ै 

धीर ध्वर में भिक्षु ने उत्तर दिया--- 

"शिक्षु था पर्म निर्वाण है । नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। भिदु के धर्स 
में नारी स्याज्प है ।' 


दिव्या बोसी-- 

'भन्‍ते आने विव्गिन्यर्म का पालन करें । नारी वा परम निर्बाद सही 
ग्ूष्ि है। मिश्षु उसे जाते साय पर जाते दे ।४ 

पूर्व देश मे आयें पथिक ने जिक्षु के समीक आ पुकारा-- 

पल *मारिश, देवी को राजप्रागाद से देवी क्‍या आयन अप सही 
कर सफता। मारिश देगी वो निर्याय के चिरस्तन सु या आश्शसन नहीं 
दे सकता । बहू संसार के सुस-दुःख अनुमत करता है । मयुक्लति और विवार 
ही उसकी शक्ति है। उस अनुभूति का ही आदानन्यदान यह देवी से कर 
सकता है | वह संसार के पुल[तरित सार्य का ही पिन है। उस मार्ग पर 
देवी के मारीत्त को कामना में वह आरा प्रुद्यलल अर्पेण करवा है ) पह 
क्षाथय का आदात-प्रदान चाहता है । यह नश्वर जोरत में सलोब की अनुभूति 
दे सकता ;है ।7/मस्तति की परम्परा के इस में मानव की अमरतादे 
सकता है ।”/ ४ 
भूमि पर बेठी दिव्या वे भिति का आश्रव छोड़ दोनों चाहु फैया 
दिये । उसका रबर आईं हो गया-- 


'आश्रय दो आर्य !! 
मशपाल के इस उपन्यास की आलोचना करते हुए विभुवनर्सिह 


लिखते हैं कि मधगाल इतिहास को गूजा और अन्धविश्वास की वस्तु नहीं 
भानते बल्कि उनके अनुसार इतिहात विश्वास की नहीं विश्तेषण वी यस्तु है । 
इतिहास मलुष्य क्या अपनी परम्परा मैं आत्यविश्नेषण है। इस उपत्या् के 
अन्दर यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि अतीत एकमात्र स्वधिप्त कल्यनया 
की ही वस्तु नही, उसमे भी आज की भाँति रक्त ओर मांस के पुतले निवास 
करते थे | उनमें भी मानव सुलभ सभी ग्रुग और दोप विद्यमान थे। उस 
समय भी ऐसे लोगों री कमी नही थी जो अपने थोड़े से सुख और वेभव के 
लिए बड़े से बड़ा अवकार करने मे भी सकुचित नहीं होते थे। सम्भवत 
सर्वप्रथम दिव्या में ही तत्कालीन समाज के वर्गपरक स्पृरूप को प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न क्रिया गया है । यह दिखवाने की चेब्टा की गई है कि बतीत स्वर्ग 
नही था वरन्‌ इस वर्ग मूलक समाज-व्यवस्था में जन-समुदाय का अधिकांश 
जीवन की सुख-सुविधा से वंचित था और “इतर जनों” के जीवन का मूल्य 
अभिजात्यवर्ग के सुख का उउक़रग बनने मात्र मे था । 

हिन्दी के कुछ श्रेष्ठ ऐतिट्वासिक उपस्यासकारों में हमें दिखाई देवा है कि 
वे ऐतिहासिक उपस्यात्त लिख्वते समय पात्रो और घटनाओ को तो इतिहास से 
ले लेते हैं, परन्तु कथानत्र के निर्माथ मे उनकी कल्पना का विलाख इनना 
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बढ जाता है कि वातावरण, आचार-विचार तथा वेष-भूषा और परम्परा 
आदि वा तत्वालीन स्वरूप बिकृत होवर उपहासास्पद हो जाता है । दिव्या! 
के सम्बन्ध मे इस प्रकार वी आपत्ति प्रह्तुत करया सम्भय गही है । जहाँ तक 
उसकी ऐतिहासिक्ता का प्रश्न है, उपके कथानक और पान सभी कल्वित है । 
उनका प्रणयन कसी भी ऐतिहासिंव घटना के आधार पर नही किया गया है. 
बल्कि उपन्यासकार ने अपनी कल्पना के बल पर कहानी वा निर्माण विया है ! 
जिस बाल में कथानक वी कल्पना जी गई है उसके यथ्यर्थ ऐतिहासिक थानावरण 
तथा देश-काल जादि के चित्रण में उपस्यासतार को अदभुत सफलता प्राप्त हुई है । 
ऐतिहासिक उपन्यासो भी दो फोटियाँ हो सकती है--शुद्ध ऐतिहामिक 
तथा इतिहासाश्चित | घुद्ध ऐतिहासिक उपन्यारा में इतिहास बी घटनाओ, 
पानों और परिस्थितियो का पूर्ण विवरण और अकन रहता हैं । इतिहासा्ित 
जपन्यासों में जैसा ब्यापक प्रयोग नहीं होता । वहाँ तो प्रच्छान्न रूप से देश- 
ध्काल का उल्लेख मात रहता है ! इतिहास वहाँ पृष्ठभूमि भर का वाम देता 
है। घुद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों के अन्तर्गत वृन्दायनलान वर्मा की 'झाँसी 
की रानी', पश्रत्तापनारायग श्रीवास्तव का 'येंकसी का मजार' प्रसादजी की 
'इराबत्ती” आदि की गणना को जा सक्‍नी है । इतिहासाश्षचित उपस्थासों से 
भगवती चरण वर्मा की 'चित्रलेखा' और यशपाल की दित्या' आ जाती है । 
शुद्ध इतिहास का आधार लेकर सफन उउन्यासो वी रचना हिन्दी में नही 
हो सकी है । थृन्दावनलाल वर्मा भगवतीचरण वर्मा यशपरात्र और प्रताप 
सारायण श्रीवास्तव बस्तुत इतिहास के विद्वान नहीं । इतिहारा इनके लिए 
एक आधार मात्र रहता है, जिस पर ये साहित्यिक कृति का प्रासाद निर्मित 
करते है। इतिहास के विद्वान थे बगला के राखानदास बष्योवाध्याथ और 
उनके उपन्थासों मे ही इतिहास अपने शुद्ध रूप मे आ सका है । आश्चय की 
बात तो यह है कि उन्‍्होनब इतिहास की घटनाओ को अपनी प्रतिभा से इस 
प्रकार अनुप्राणित कर दिया है कि इंति की सारी सजाबट मे औपन्याधिकता 
वा लोत बह चलता हूँ | जँसा अभी कहा गया, हिन्दी में कोई ऐसा उपस्थास- 
चार हुआ ही नही ' जो इतिहास यो उपन्यास बना देता । श्री सत्यकेतु बिद्या- 
लकार के “चाणक्य वो इस प्रवार का एक प्रयास कहा जा सकता है। जहाँ 
तबा दिव्या! वा प्रश्न है, वह 'इस तरह त्री रचना है ही नहीं। यशपाल्र ने 
रवय भो बहा हँ कि दिव्या! इतिहास नहीं, ऐतिद्ासिक चल्पना मात्र है। 
फेनिहासिय प्रष्ठभूसि पर समाज की प्रवृत्ति और गते वा चित्र हैं। लेखक 
ने कला वे अनुराग स वाह्यनित्रा चित्रम ऐतिहासिया वातावरण के आधार 
पर यथार्थ बा रुख देने का प्रयन्‍न कया है 4 
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कृनिकार यदि अपनी कृति के लद॒य अयवा प्रतिपाद्य वी विपय में 
कोई संकेत दे दे तो इससे आतोचक का कार्य अवैज्ञाउत आमान हो जाता 
है । 'दिग्या' को शुद्ध शेविद्वासिक उपन्यास्सें वी कोडि से सिन्न इतिहासाओित 
उपन्यायों के अन्तर्गत रसने में हमे यशाात्र के उक्तस्पष्ठीझरण से सहायता 
तो मिली हो है, "शिब्या' के प्रति किसी प्रवपर वत अन्याय हो सऊठे वी सम्भावला 
भी मिद गई है; इसी कारण सेखक ने 'दिव्या' के प्रावरवन में जो कतिय्य अन्य 
बाजें यही है, ये भी विच्चारणीय हैं । पु 

यशपाल ने 'दिश्या के प्रायक्थन में अपने जीवननदर्शन से सम्बन 

न्धित एु३ बात यद्धी है | के लिखते हैं कि मनुप्य केवल परिस्पितियों को सुज- 
जाता ही नहीं, वह परित्यितियों रॉ निर्माण भी करवा है। बह प्राकृतिक 
और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करना है, सामालिक परिस्पिति 
का वह सप्टा है। इसे पढ़कर हमे भगवतीचरण वर्मा को 'मिव्रलेखा सें 
अंफ्ति उस जीवन-दर्शन की स्पूत्ति हो आती है, जिसमें थे वास्वार कहते 
और प्रतिपादित करने पाये जाते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, ऊर्तता 
नहीं । अतः अनेक सम्तानताओं के रहते हुए भी 'चित्रलेखा' और दिव्या! की 
यह सबसे बड़ी विपमता है। 

“दिव्या/ के प्रतिपाद्य के विषय में लेखक का अपना विचार है कि 
पुरप से बड़ा है--कैदल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ 
विधान । अपने विश्वा और विधान के सम्मु्ध बह वियशता अनुभव करता 
है और स्वय ही उसे बदल भी देता है । इसी सत्य को अपने चित्रमय अतीत 
की भूमि पर कल्पना में देखने का प्रयस्त 'दिव्या' है । लेखक ने इस सत्य को 
देखने के लिए जिस चित्रमय अतोत की भूमि का आधार लिया है, यह है 
भारत कर बौद्धकालीन युण १ 

बौद्धकालीत थुगर का आधार लेकर लिखा हुआ एक और उपत्याम 
“बेशाली की नगरवधू” आचार्य चतुरसेत शास्त्री का लिखा हुआ उपलब्ध है 
उसका क्थाकाल “दिव्या' से ययेष्ट पूर्व का है। शाहतीजी के उपत्यास के 
समाज की व्यवसत्या 'दिव्या'से छाफी भिल्ध है। दोनों के बीच समय की 
जितनी दूरी है, उतनी ही मात्रा मे देश-काल में ही भेद आगरा स्वर्भाविक 
है। समय के साथ समाज-ब्यवस्था से परिवर्तत आना स्वाभाविक ही नहीं 

अनिवार्य है। बौद्धकालीन गुग के घारम्भ से घामिक सत-मतात्वरों का भेद 
इस धीमा तक पहुँच चुका था कि इसे लेकर नित्य अशोभवीय घटनाएँ हुआ 
करती थी, बिन्तु जातीय भेद-भाव का रूप इतना उमर तहीं ० जितना कि 
भागे चलकर हो गया। इसके दो कारण हो सकते ढैं-एक तो यद कि इतर 
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जाति के लांग इतते दबे हुए थे कि सोच ही नही सकते थे कि समाज में 
उनवा कोई स्थान है अधवा हो सकता है अथवा होना चाहिए ब्राह्मण और 
क्षतिय दो कुलीन कही जाने वाली जातियाँ अपने वैभव वी सीमा पर थी। 
परन्तु ज्यो ज्यों समय बीतता यया, अपनी ही भूलो और जू.टियो के कारण 
कुलीन कही जाने वाली जातियो का स्वाभाविव 'हास होता गया, जिससे 
इतर जातियो वो भी सर उठाने का मौका मिला | समाज मे इस प्रकार की 
व्यवस्था के आ जाने के कारण घोर प्रतिक्रिया का आरम्म हुआ | एक ओर 
ऊंची जातियो बे" अन्दर वर्णाश्रम धर्म को पालन कराने कौ प्रबल महत्वाकाक्षा 
थी, तो दूसरी ओर इतर जाति के लोगो के भीतर उसे समूल नप्ट कर देने 
की कामना । 'वि-या' के अन्दर क्थानक का सारा प्रसार इसी सघर्प को लेकर 
हुआ है। पहले कहा गया है हि लखव ने समाज का बर्गपरक स्वरूप चित्रित 
करना चाहा है | लेखक ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि शोषित वर्ग 
(दास आदि) अपनी दयनीय स्थिति को लेकर अत्यन्त शुब्ध थे । 
लेकिन हमे यट स्मरण रखना होगा क्रि उस समय लोगो मे न आज 
वी सी दर्ग चेटवा थी और न आज के से वर्ग सधर्ष की तीब्ता ! हमे यही पर 
लेखक की कलात्मक प्रतिभा और उराबी ऐतिहासिक यथार्थंप्रादिता के प्रति 
जागरूषता का परिचम्र प्राप्त होता है, जहां बह इतिहास के साथ न्याय करता 
जान पढ़ता है । बिसी पूर्वाग्रह था अतीत के कसी काल विशेष पर आरोपित 
करके भी सम्भावित भुटियों से बच निकलना रचनाकार की अद्भुत कल्पना- 
रमक अनुभूति और सुजनात्मक शक्ति तथा प्रतिभा का ज्बलन्त उदाहरण है! 
"दिव्या" की सफलता का यही रहस्य है । 
जिस क्षामाजिक सधप् को “दिव्या” के अन्दर लेखक ने उभारकर रखना 

चाहा है उसव। चित्रण एक मात्र गणराज्य मे ही सम्भव था, क्योकि राजतन्त्र 
शाप्तन-प्रणानी के मन्तगंत इस प्रकार की अनेबा समस्याओं के उठने का प्रश्त 
ही सम्मद न था। ग्रणराज्यो पर प्राय उच्च फुल के लोगो का अधिकार था। 
इतर जाति के लोग शासन-वार्य में सक्रिय भाग न ले पाते थे । मैंने ऊपर कहा 
है कि इतिहास को देखने को उप-यासकार ही अपनी एव विश्वेष दृष्टि रही है। 
उससे अपनी रचना सोहेश्य नी है । शोषण वा एकमात्र आवार उस समय 
वी वर्ण-यवस्था थी। मिथोद्रस वी विजय, मिलिन्द के फापाय ग्रहण के 
पश्चात्‌ मद्र मे शणराज्य था स्थापना हुई, ओर गणराज्य से स्वाभाविव 
रूप से श्रेष्टर्ण दुलो को छोडवर और कूल भी आ यये ये, जो वर्ण-ब्यवस्था 
मे नितान्त प्रतिदूत या । मद्ध वे अभिजात वर्ग की अधितार ग्राप्लि कौ स्पर्धा 
मसिथीद्र स के पूर्व चले आते उच्चवर्ण झुसों के लिए फष्टदायिसी घी और यदो 
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00५ पक मर वीक धंधर्ष का स्वस्प था) इसी रारण बौद्ध धर्म के श्रति भी 
33 एर्र्षा के भाव थे, क्योणि यौद धर्म के प्रभावों मो नप्ठ करके ही 
58 8 मास्यताएँ क्थातिस कर सउठे थे। हू शनि ऐतिहासिक 
पक ह के ठसर उसने जमयर प्रहार विया है, निश्वय ही उसे ये बसास्य 
है | यह सम्माज फे प्रत्येए स्पक्ति को बोग्यता के अनुसार क्वदर दिलाने के 
"क्षपाती है । उस समय गणराज्य के प्रमुस स्याव पर मिमयुक्तियाँ तो सोस्यता 
का आयार वर की जाती थी फिल्तु वे एक निश्चित समान तफ हो सीमित थी। 
_ गथुषव॑ के अदगर पर विद्यात्यों से अस्त्र-णस्त्र की शिक्षा प्राप्त बर 
सौदे हुए विद्याधियों पा प्रदर्गेन बराने की व्यवरधा थी, जिसयगा निर्णय फरमे 
के लिए गण के हृदस्य उपस्थित रहते थे । उनकी सम्मति से गणपति प्रतियोगता 
में उत्तीर्ण छात्रों के नाम चोपित करता था, जिसके अनुभार उन्हें राज्य के 
प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाता था । उस्ती दिन एक और उत्सव मनाया 
जाता यथा, वहू था कला-अदर्शन कै । ला में सर्वश्रेष्ठ यरत्वती युत्री का 
प्म्मान प्राने वाली लड़की उस दिन के निर्णीत सर्वश्रेष्द स़ड्गधारी को पुष्प 
मुकुट पहमाती थी । प्रथा के अनुसार दिव्या ने दासचुत्र प्रथुमेत को, जो उसे 
दिन या सर्वश्रेष्ठ खब्यपारी धोपित किया गया था, पुष्प सुडुढ पहनाया । 
दान मुल में जन्म तेने के कारण दिव्या को शिवित्रा सें कंत्रा खगाते से वंचित 
पृथुसेन स्द्रधोर द्वारा अपगानित किया गया जिसकी घोर प्रतिक्रिया ने पद्यस्त्र 
को आगे बढ़ाया | उससे दिक्ष्या द्वारा घर्मेस्थ मे न्‍्थाय की भीख माँग्री और 
उसे उचित न्याय भी मिल गया। अभिजात्य वर्ग के सोगों नी इच्छा के 
विर्द्ध भो रद्रधीर फो दो हजार दिन के निष्कासन का दण्ड भोगना हो पड़ा। 
इस घटना से प्रतीत होता है कि उध समय क्‍्याय का पालन बड़ी ही 
कड़ा के साय कराया जाता था और स्पाय-ध्यवस्था के सामने सबको झू बना 
पड़ता था। वर्णीय भेद-भाव इतना उम्र रूप धारण करता जा रहा था कि 
न्याय-ब्यवस्था से ही उसकी समस्या हल नहीं हो पा रही थी। पृषुसेत ने 
अपने पराक्रम और अवसर से लाम उठाकर सच्ता तो हथिया सी किन्तु रुद्रवीर 
को साथी शान्त्र नही थे और हम देखते हैं कि रुद्रबीर के लोटते ही पद्यर्त का 
एक महान संग्ठत गणयज्य को इतर जाति के शासन से मुक्त कर वर्णाधम 
धर्म वी व्यवस्था करे पुर्मस्थापना करने के लिए तेंयार हो गया । 
उस समय शासन और समाज में कला को विद्येप महत्त्त दिया जाता 
था । गण के अन्दर राजनतंवी का उतना ही सम्माव या जितना कि गणपति का । 
आजकल समाज की ज॑सी धारणा वेश्याओ के श्रति है वैसी उस समय न थी । 
यद्यपि राजनसंकी भल्लिका की स्थिति नगरवधू नी सी है, फिर भो यह इससे 
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यधेष्ट भिन्न है। उसे जो सम्मान प्राप्त था, वह वेश्या का सम्मान नहीं कहा 
जा सबता । राजनतंकी की दिथिति इस काल से वैसी नहीं थी जैसी कि इसके 
पूर्ठ वैशाली आदि गणो मे पाई जाती है । गणराज्य वी क्सी भी स्वसुन्दरी 
बच्या को विवश होवर नगरवधू का सा जीवन स्वीकार नही करता पड्ता था, 
जैसा कि अभ्वपाली को करना पडा था। राजनर्तकी ही कला, सुन्दरता और 
अन्य आवश्यक योग्यताओ का ध्यान रुखती हुई अपती उत्तराधिबारिणी वी 
घोषणा करती थी वर्ण-न्यवरथा का वन्‍्धन इतना कडा था कि कोई भी अभि- 
जात्य कुल की वन्‍या बेश्या जीवन स्वीकार नहीं कर सकती यी। दिया ने 
अपने स्वाभाविक आकर्षण से अद्भुत प्रेम वे पारण युद्ध मे जाते समय पृथुसैन 
को बिबाह के पूर्व ही अपना शरीर समपंण कर जो गर्भ धारण किया था, वह 
उसकी लज्जा का कारण हुआ। युद्ध से लौटे विजयी प्रथुसेन पर गणपति को 
पुत्री सीरा का पूर्ण चियन्नण हो जाने के कारण दिव्या उससे मिल भी न सबी, 
जिससे उसे विवश होकर घर झछोडना पडा और जीवन के असेक' भेयकर 
उतार चढाव देखने को याघध्य होना पडा । मल्लिका ने जब उसे अपनी उत्तरा- 
घिकारिणी के रूप भ स्वीकार करना चाहा तो अभिजात्य-वश के लोगो ने' उसका 
प्रबल विरोध किया कि द्विज कन्या कभी भी वेश्या-ज्जीवतन घारण नहीं कर 
सकती । इससे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि वर्णाश्षस पमे के 
नियम यथेप्ट कड थे किल्‍्तु इसके मूल में अभिजात्य वर्ग का स्वार्य ही निहित 
था । वर्ण-न्यवस्था वी इंस कठोरता ओर पालन कराने मे दृढता का आशय 
यह था कि ब्राह्मण इतर वर्णों से श्रप्ठ बन रहें और उनकी सामाजिक मर्यादा 
तथा रक्त मे कोई दोप न भा सके । द्विजो की श्रेप्ठता का रहस्य यह भा कि 
यदि रामाजिक आचार-विचारों म॒ इतर वर्म भी द्विज व की समातया मा 
आ जाये तो द्विजा वे विशेषाधिकारा पर चोट की सम्भावता हो सकती थी । 
इसी कारण से मल्लिका दिया का अपने आसन पर न व्रिठा सकी । यदि एक 
बार उसने महासेनापति पृथुसेन की उच्छद्वुलता के कारण गघूलिका' को सो 
दिया था तो दूसरी बार बह आज्ञास रुद्घीर के प्रबल विरोध रा जिसके पीछे 
शासन की शक्ति थी, दिव्या से भी हाथ घो बडी । 
जेसा कि बताया जा चुका है, उसका कारण यही था कि पवित्र द्विन 
जुल की कन्या को राजनतंकी के पद पर आसीन करना अभिजात्य वर्ग वी 
कुलगरिमा के विरुद्ध धरा, और आचार की परम्परा के विस्द्ध साधारण जन 
मी भौति आचरण करता अपन अधिवारों और स्वार्यों को की छोड देना था । 
उपन्यासकार ने तत्तासीन बेश-भूषा आदि के चित्रण में जयस्त 
खतबता से वास लिया है। लेखक की सिंत्र० की कलासमत्रा प्रतिभा दतनो 
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हरी $ कि हग जान से शा स्दियों पीछे के भारत में उसके साथ विचरण करते 
लग जाते है । शोग विभिन्न अवसरी पर विभिन्त वरवाश्रूएण परारण करती ये 
तया यर्ण और जाति के अनुसार सोगी के विशिष्द वस्त्राभूषण भी थे। 
अभिजात्य परष और कुख-र्त्रियाँ पर्व फे योग्य और अपने यर्ण और बंगस्थिति 
के अनुकूल यरताभूषण घारण विये थीं । शाह्मण स्वर्ण के तार मे बढ़े उच्णीय 
से सिर्दे फै कैशों को बाँध थे, उनके मस्तक पर श्वेत चन्दन यय्र सौर था। 
स्ात्रिय स्थर्ण सचित घुम्र वस्त्र धारण वियें थे, उनके वानों, वष्ठ, मुजा वीर 
कंलाइयों पर रत्नजटित आमूषण थे, चुश भगरसा। श्रेष्ठियों के वस्त्र 
बहुधूत्य परन्तु ढीवे-झले । गग-परियर के सदस्य वन्‍्यों पर भाजाबुकेशरी कंचुक 
धारण गिये थे ।" 
देश के अन्दर बौद्धों के सद्ध स्थापित थे जिन पर शासन का किसी भी 
प्रकार का वियस्त्रग नहीं था / उनके अरेदर शुकमात्र शासन धर्माधिशारियों 
का दी थां, जिसमें शरण पाये व्यक्ति को कसी अन्य पिछते अपराध के कारण 
दण्द सही दिया जा सकता था । बोद्ध मिश्नु अपने धामिक नियमों वेः अनुसार 
ही यरत्र धारण करने थे । 
सम्राज में नारी ओर पुरुष के बीच इसना दुराव-छिताव सही था । योग 
प्रब्िध्ता को भी उस काल में इतना महत्व सही दिया जाता था । एक प्रकार 
से बामिनी और कादम्य का व्यापक प्रपोग ही होता था । अभिजात्प कुल के 
ज्ञोगों द्वारा इचर जाति की स्त्रियों बग भोग एक परम्परा के रूप में चला 
भा रहा था, निधके अनेक उदाहरण इतिद्वास में भी मिल जाते हैं । राजनतंवी 
के उद्यान में सर्वेलाधारण के जमघट का उल्लेख तो इसिहास में मित्तता है 
विश्तु शरद पूणिमा को जो रास सन्सिका के प्रासाद से कराया है वैसे राखो का 
पर्णत इतिहास में प्राय. नहीं मिलता है । आज की पश्चात्य सम्यता मे जिस 
प्रकार स्त्री मोर पुरुप मिलकर गर-पुरुष के साथ भी रास इग्णी पाये जाते हैं, 
बसे 'बाल डान्स' की प्रथा भारत में कभी नहीं रही। योंत स्वच्छन्दता का 
प्रमाण इतिद्वास मे भले हो मिल जाय, किन्तु पति के सामने पत्ती 
और भाई के सामने बहन कया हाथ पकड़ने बाते वी गर्दन पर रक्तरंजित 
पडद॒ग होता घा। भारतीय सह्कृति के अप्दर कभी थी, ऐसी छूट थी यह अत्यन्त 
सदिग् है, जैसी कि यगपाल ने दिखाई हैं! 
समाज के अन्दर वेयक्तिक समानता का अत्यन्त अभाव था ॥ मानव 
का मानव के प्रति भी कितिता तिरस्कार हो सकता है, इसकी प्रराकाष्या 
'डस समय की दास प्रथा के अन्तर्गत हो चुकी थी । 
उसे यमय की दात्प्रया भारतोय संस्कृति की यश-पताका पर ऐसा 
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काला घब्बा है जिसका कोई उत्तर ही नहीं दिया जा सकता और जिसे कभी भी 
घोया नहीं जा सकेगा । दासो के साथ स्वामियो का जो व्यवहार उस समय 
था वैसा व्यवहार आज के मानव समाज का पद्चुवर्ग के प्रति भी नहीं है । 
उपन्यासकार को इस घृणित प्रथा ने इतना द्ववित कर दिया हैं कि जब भी उसने 
तत्कालीन गणराज्यो के परस्पर व्यापार सम्बन्धी का वर्णेन किया है, वहाँ इन 
दास-दासियो के विक्रय को ही भ्रधानता देना उचित समझा है । प्रत्येक मण- 
राज्य की खुदा दूसरे से भितर होती थी और उन गणराज्यो मे आपस मे ज्यापार 
तो होता था किक्तु उसकी जिस पद्धति का वर्णन यशपाल ने किया है बह 
आाघुनिक काल की 'फौरेन एक्सचेंज” पद्धति से अप्रभावित नही कही जा सकती । 
आज के ससार में जिस प्रकार वस्तुओ का क्षय-विक्षय होता है और उराके 
लिए एक सामान्य-समूल्य निर्धारित कार लिया जाता है, वेसा ही उस काल में 
दिख्खाया गया है । दासों करा क्रय-विक्रय भी इसी पद्धति से होता था । 

भ्रतूल, जो दास-दासियो का थोक व्यापारी है, दिव्या को ब्यापारी 
भूधर के हाथ इसलिए बेच देना चाहता है कि इस ग्भिणी स्त्री दासी वा सौन्दर्य 
दित-दिन 'घटता जामगा, जिससे भविष्य म लाभ वी सम्भावना भी जाती रहेगी । 
परन्तु मूधर का अनुभव भी उससे कम नही या । भ्रतूल जब दासी वी प्रशसा 
करता हुआ भूधर को फंसाने वी चेप्टा करता हुआ कहता है-- 

“ क्या तुम उसके अबयबों का लास्य तथा उसका चम्पाकली सा वर्ण 
नही देखते ? गर्शिणी होने बे' कारण मलिन है तो बया, यह गही देखते कि एक 
मूल में दो जीव पा रह हो ।” 

तो उसने स्पष्ट कह दिया-. 

“मन ! वही सव देख रहा हूँ । योधन और अश्वबन नहीं, मनुष्य का 
ही ब्यापार करता हूँ । उसबी जाति देखते हो पर्येक पर पली है द्विज 
कन्या है सिन्न ' गर्भिणी और बह भी प्रथम गर्भ, तिप्त पर भी दीघं यात्रा । 
थ्दि फिसल गई तो बीस मुद्रा भी गई ।? 

मानवता का इससे बड़ा पतन ओर क्या हो सकता है ! पश्चुओ की 
ऑरि सच सोटह जाते सोज़न्यजा थाई भनुप्वो। का लयर्कय होता था 3 मूचर 

के धर से पुरोहित चन्रघर के घर जाने पर दिव्या को जो भयकर दुर्दशा हुई, 
चह मानवता मे पाप वी अत्यन्त कदण कहानी है। दूध के लोभ भ लोग गाय 
के बछड़े वो भी जीवित रपना चारते है, १रन्तु दासियों के पृत्रों वा मूल्य 
उन बछडो वे बरावर भी नहीं था। गाय बछडे को स्तन देंने के पशचाव्‌ ही 
स्वामी « दूध देतो हे, परन्तु दासी वे शरोर पर तो घूर्ण दायित्व ऋोताबा 
रे 
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ही होता है । पुरोष्टिंग पर्नी ने दिव्या मे थरुत्त वी दसलिए ब्ेघ देने का प्रस्ताय 
जिया हि यहू छगे सिए अपने दूप पी बोदी बरती है; सारीस्द और मातृस्थ 
या दगमे बड़ा शताइर और थया द्वो सर्सा है ? सरयाज्ीन समराज-शासन और 
धर्मरयानों में अगैध याय्याहग्वर सलथा थोयी सास्पताएँ विधगान थीं, परन्तु 
उसी जड़ में जो पिष-रीट सपा था, उसी और झिगयी भी घ्यात नहीं 
दिया । राग्प दासी यो आरत्यहह्या करने से रोग शब॒वा है, उस वर राशी की 
सम्पत्ति को हामि हु गाते वा आरोप सगा शयता है, समाज दास-दारियों का 
निर्माण गर गपता हैं, पर्मस्थान उसे अपनी शरघ में सेले में पूर्व उसमें पति 
अथया राशी मी स्वीक्ृति मी माँग करता है, परन्तु सब मिल उसे रोह 
महीं सबसे । इसे रोकने के मूल में थी शोषण वी बृत्ति, जिसे यशपाल ने टीझ 
अगार पकष्ार बरारी चोद यो ह। दस एक पूल बिन्दु यो सामने रसार 
लेपफ ने सारी ऐतिटासिया परिस्थितियों फी वियेघना पी है । 
जहाँ तक लेराव गे तटस्थ भाव गे ऐतिटहासिक सत्यों को बिधित विया 
कै, उगते आयुनिक समाज वो एफ अनुपम वस्तु प्रदान वी है, परन्तु जहाँ वहीं 
उसका व्यक्तिगत आग्रह प्रधान हो उठा है, उगने हमें सम्मावित अनुभवों से य॑ चित 
रखा है। उपन्यास पा एप पात्र 'मारिश' आरम्भ से अन्त तक मौलिऊवादी दर्शत 
मी ध्यास्या करता जान पड़ता है। उपस्यासवार रवय॑ बुछ न कहकर जो ढुछ 
कहलवाना चाहता है, उसका साध्यम मारिश को चुनता है । वलात्मकता क्मे 
काएण उपन्यास वी एकसूत्रता में व्यवधात नहीं आने पाया है | दा्शनिकता का 
मेल लेखक सत्कासीन दाएं निऊ श्रवृत्तियों से नही करा सका है। यह साधारण 
पाठजों सो भी सटकता है । जिस भोगवाद का समर्थन मारिश ने क्रिपा है, उस 
काल में उसकी गन्च भी नहीं थो। जितने भी तत्कालीन दार्शनिक सिद्धास्य थे 
सभी मोक्ष को प्रधान स्थान देते थे । जीवन की श्विरता की और लोगों वा 58 
भी आकर्षण नहीं था, चाहे वह ग्रोवम बुद का तिर्बाद हो या वर्णाध्म वा 
मोक्ष । चार्वाके ने सोमवाद का श्रतिपादन अवश्य किया था। उवध्यागकाद 
भी मारिश वे चार्बाक हो बताते हैं। मारिश के अनुसार दुःख की आत्ति में 
भी जीवन का शाशयत क्रम उसी प्रकार चसत्रा है। वेराग्य की व्याख्या करता 
हुआ वह कहता है कि वेशग्य तो भीद पुरप की आत्म-प्रबंचना मात्र है। जीवन 
की प्रवृत्ति प्रबल और अयंदिग्य सत्य है। पढ फला का कोई लिल्‍्न अध्तित्व 
स्वीकार नही करता बल्कि उस्ते नारी की आकर्यंग शक्ति का तिखार मात्र सानता 
है। इस प्रकार नारी का प्रधान रूप उसकी दृष्टि में सामाजिक भोग ही है 
जिससे सृष्टि की परम्परा आगे चलती है। यों तो यह मतोविन्यान का प्रश्न है 
कि चारी का वास्तविक स्वायी स्वमाद क्‍या है ? परन्दु ऐतिहासिक अजित 
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अनुभवों के आधार पर बहा जा सकना है कि उसक्य प्रेम जीवन मे एक बार 
और एक व्यक्ति से न मालूम वयो ओर कंसे हो जाता है | जिम मासल प्रेम और 
सन्तान ने दिव्या को समाज के सामने कलकित किया, उसे जीवन वी अनेक दम 
चोट देने वाली दर्दीली पलियो से गुजरने के लिए बाध्य किया, वह विस प्रकार 
पुन गारिश की ब्याख्या से प्रभाधित हो उसको ओर बाकुप्ट हो जाती है । 
उसने रुद्रथीर द्वारा दिया गया राजसी वैगव दुकराया, पृथुसेन द्वारा दिये गये 
मोक्ष को लात मारी, जो अपनी ही भूलो और दिव्या के श्रति बिये गये 
अपराधो के प्रायश्चित के फलस्वरूप भिक्षु हो गया था, जिसने जीवन के प्रथम 
उभार मे ही एक दित कहां था “दिव्ये | भय और तास से क्या लाभ ? जीवन 
के दो क्षण पूर्णता से जीकर साहस से जीवन समाप्त कर दे ।” चला तो बह 
दिव्या को परितोप देने था और खोजने लगा उसमे स्वय अपना हो आश्रय--- 
क्तिती धिचिन्रता है ! यहाँ यह अस्वाभाविकता और लेखक थी कमजोरी सिद्ध 
हो जाती है कि वह अपने ऐतिहा सिफ और अन्य सामाजिक उपन्यासों में नारी पात्रों 
को ऐसे व्यक्तियों के सामने समर्पित करा दता है जो भोगवादी दर्शन मे आम्था 
रखते है और उस समर्पण से पूरा-पूरा लाभ उठाने में नहीं हिंचवत । 
दिव्या" की सबसे बडी फमजोरी यह है नि उसके पात्न इन्द्रात्मक भोतिक' 
वाद वे' सिद्धान्त को बस्ूवी समझते है और समय-कुसमय उसका उपयोग ही 
नही करते वरन्‌ भाषण देने तक से नही चूकत | इस कमी की आर डा० रागेय 
राघव न 'मुर्दों वा टीला' की भूमिका म भी निर्देश किया है। यहाँ दास दास वी 
ओर स्त्रो सामान्य नागरिव थी भाषा न बोले तो अस्वाभाविफता आ जाती है 
यद्यपि इस उपन्यास में युग चेतना जौर तत्कालीन सस्कृति हो उसके प्रामाणिवतम 
रूप भ भ्स्तुत करने की चेप्टा की है. जिन्‍्तु पात्नों के कथन और जीवन-दर्शन 
सम्बन्धी दृष्टिकोण आघुनिक सथा अस्वाभाविक हो जान से यथार्थ का अ्रम! 
अप्रामाणिफ हो जाता है और उरारो उपन्यास की प्रामाणितता और ऐतिहासिक 
यथार्थ को भारी चोट पहुँचती है । 
क्थानश का सघटन ओर जिग़ासा का निर्वाह अवाघ रूप से होता है। 
कहानी और उपन्यास की एक भारी विशेषता है “किस्सा गोई! । जिय उपन्यास 
में यह तत्त्य प्रारम्भ से लेतर अन्त तर बता रहता दे उसवी रथामक्ता और 
कौवू हल वृत्ति कम नहीं होती । पाठक उसे बीच मे छोडकर अन्य पुस्तत वी 
ओर दृष्टिपात नही कर सकता। देश-वाल बा चित्रण भी पूर्ण ऐतिहासिय' 
तथा तद्गालीन परिस्थिति का चित्र देने मे समर्थ है। 
बजा के क्षेत्र मे नीति और सिद्धान्त वा स्थान गोण और परोक्ष है 
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जब फोई 'बाद' कलाकार पर हावी हो जाता है तो कला पिछड़ जाती है और 'वाद' 
सामने आ जाता है| इससे काव्य का उद्देश्य कष्ट हीव र, वह प्रचार का साधन! 
बन जाता है । काव्य में कोई विचार---जीवन-दर्शन नो रहता है किन्तु वहू कला- 
त्मक छवि चित्रों के म्राध्यम से काय्य में स्थान पाता है, न कि रागात्मकता से 
विद्वीन होकर सीधे रूप मे सामने लाया जाता है काब्य सबसे पहले काव्य है, पीछे 
कुछ और | मम्मट ने इस उद्देश्य को 'कास्ता सम्मितयोपदेश युजे' वहकर स्पष्ट 
किया है । ग्ो्की भी मानते हैं कि जिय कलाकार वी अभिव्यक्ति में उसबग 
उद्देश्य जितना भ्रुप्त और परोक्ष होगा, यह कला उठती ही सशक्त और अधिक 
प्रभावोत्यादिनी सिद्ध होगी और उसका प्रभाव भी पाठकों पर उतना ही अधिक 
पड़ेगा । इस कसौटी पर यदि 'दिव्या' को कसा जाय तो असफलता ही हाथ लगेगी। 
इन सीमाओं के होते हुए भी "दिव्या हिन्दी उपन्यासों मे श्रेष्ठ पद की अधिका- 
रिणी है । 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ते वाणभट्ट के प्राव्थ और 'कादम्बरी' आदि 
के आधार पर एक ऐतिहारिक उपन्यास लिंसा है, जिसकी इन दिनों सधेप्ट 
चर्चा हुई है । सबसे बड़े आश्चर्य की वात तो यह हुई है कि इस उपन्यास के 
प्रारम्भ में लेखक महोदय ने जो 'यथार्थ का भ्रम उत्पन्न हिया है उसके चक्कर 
में बड़े-बड़े आलोचक तक आ गये हैं और सामान्यजन तो हसे 'वाणमट्ट की आत्म- 
कथा का वास्तविक रूप समझ लेते हैं ! उनकी जिज्ञादा की पूर्ण तृष्ति हो माती 
है और कोई किसी प्रकार की शक्रा इय सम्बन्ध में नहीं रहती । सेरे एक 
पमिन्न ने इसे पद्रा (इसे पढने को उन्हे मैंने ही प्रोत्माहित क्रिया था) और पदढकर 
दो घंटे तक मुझसे तर्क करते रहे कि यह्‌ वास्तव में सच्ची आत्मकथा है, उप- 
न्यारा हो ही नही सती और बोले “टा० हजारीप्रशा< डिवेदी जंसे बड़े विद्वान 
और नीरक्लीर विवेक युक्त समर्थ आलोचक इस प्रकार की मिथ्या और काल्प- 
निकः वात फसे जिख समते है ?” मुझे सुनवर हंसी जा गई। सम्भवतः उनफा 
अम अभी तक बना हुआ है ओर मेरे वहुत समझाने पर भो इस अ्रम को बह 
दूर नही करना चाहते । इस उपन्यास में इसा बडी मफलता के अतिरिक्त अन्य 
अनेक सफलताएँ भी हैं । इसमे ऐतिहामिकता की पूर्ण रक्षा की गई है । देश, 
काल, परिस्थिति, पात्र, घटनाएं, दृश्य ओर शब्दादली सभी कुछ प्रामाणिक 
है और इसके प्रमाणों को खोजने के लिए अन्य ग्रन्य खोजने की आवश्यकृता 
नही है घरन्‌ इसी प्रन्‍्य के नोचे आवश्यक उद्धरण भौर भ्रमाण दिये हुए है । 
ऐसा लगता है जेरो हिन्दी का वाणभट्ट हो लिस रहा हो । वाणभट्ट की शैली 
के ग्रुण तक को अ्पताने का अयत्व क्या गया है। मंध्ययुगीन भारत इस 
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उपन्यान के माध्यम से सजोव हो उठा है | हिन्दी में इन अग्रार के ऐतिहासिर 
उपस्पास एक उच्च और भद्ठत्वाताक्षी परम्परा के प्रतोक है । 
ऐतिहारिक उपन्यामों की परम्परा में कुछ अन्य सुन्दर उपन्याक्त भी 
लिखे गये हैं । इनमे रागेय राघव का “मुर्दों का टीला', राहुलजी का “जय 
मौष्य' आदि जाते है । 'मुर्दों का दीला' मे जनताधिक भरमस्पाओ और मान्य- 
ताओ वा सुन्दर वर्णन है। यशपाल में यद्यपि भाउसंवादी रिद्धान्ती का 
आरोप मिलता है, जिनसे ऐतिहासिक्ता अतिरणजनायुक्त और अयधायंब्रादी 
प्रतीत होने लगती है, किन्तु यह बात राहुलजी के उपन्याभों में बहुत अधिक 
मिलती है । उनके पाञ्म तो घडाघड आज के माकक्‍रांवादी सिद्धान्तों की व्यास्या 
और स्पापना करते हुए दिग्पाई देते हैं । 
ऐतिहासिक उपस्यानों की »ए खला मे १६१६ के दो मह.वपूर्ण प्रकाशनों 
का पमुस्त द्वाथ है | थे उपन्यास हैं---'शतरज के मोहरे'१ और 'कठपुतली के 
धागे'* । इन दोनो उपन्याधों की कथावस्तु प्राय, समात है | अवध की सवाबी 
को पृष्ठभूमि बनाकर १८५७ के स्थातस्थ्य-सग्राम का सुन्दर वर्णन इन उप- 
स्यासो फ्री फथा का आधार है। इन दोनों उपन्यासो मे प्रथम स्वराज्य-कारिति 
को केवल सिपाही-विद्रोह” न माना जाकर, उसे जनता की व्यापक और 
सुनियोजित योजना सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, जिसे अधिकाश देशी 
राजाओ नवाबों और जनता के एक विशाल-भाग का सहयोग प्राप्त था । इस 
युग में जहाँ एका ओर सारा देश अग्रेजों के शासन को समाप्त करने के लिए 
क॒ंटिबद्ध हो चुका था, वहाँ दूसरी ओर लखनऊ की नवाबी अपनी पीनक में पडी 
ऊँष रही थी । इन दोतो उपन्यासकारो को 'शतरज के खिलाडी 3 से प्रेरणा 
मिली है--यदि ऐसा नहा जाय तो अनुचित न होगा । इन उपन्यारों मे 
सत्कालीन राजनीतिक, सास्कृतिक ओर आर्थिक अवस्थाओ का ऐसा इतिहांसा- 
नुमोदित और यथा्॑वादी वर्णन क्या गया है कि सारा अतीत हमारे सामने 
आज भी स्पष्ट हो उठता है । हमारे उस समय के सप्ताज के सम्बन्ध ओर 
खरा समाज का अन्तविरोध इतनी जामसूकता ओर सतकंता के साथ अकित 
कया गया है वि उसमे जागरूकता आगे जा गई है ओर कला पिछड़ गई है। 
इंग दोनो उपन्यासों मे हिन्दू-मुस्लिम प्रश्त का हल परोक्ष रूप से 


अमृतलाल नागर (१६५६) । 

आनन्द प्रकाश जन (१६५६) । 

- प्रेमचन्द की लिखी प्रसिद्ध कहामी जिसमे अवध की नवाबी के ह्लासोन्मुखी 
बुग की मनोवृत्ति का सुन्दर विवेचन है । 
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दिया गया है और घताया गया है फ्रि धर्म डमारी राजनीति और अर्यनीति 
से पिसकुत्त अलग रसा जाना चाहिए, और जब तक देसा नहीं किया जायगा 
४ तब धपा हम आगे नहीं बढ यकते । 

सद्यपि श्री बमृतलाल सागर इतिहाश के एक गम्भीर बिवेचक और 
यथाथवादी दृष्टिकोण वाले हैं, फिर भी उनसे इसिहाय की कुछ सामान्य सूर्से 
हो गई हैं या सामान्य होने के कारण इन बातों की थोर अधिक ध्यान नहीं 
दिया जा सका है। जैन का उपन्यास नागरजी के पश्चात्‌ निकेला है, अतः 
उस पर नागरजौ के उपन्यास का प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है। दोनों उपन्यासों 
में विचित्र साम्य है कि भूलें भी एक सी तथा समान हैं । 

इन सारी कमियों के कवजूद भी हिन्दी साहित्य का ऐतिहासिक- 
जपन्यायांश ययेप्ट विकसित और बेविध्यपूर्ण होता चला जा रहा है और हमें 
बाशा है कि शीघ्र ही हिन्दी में कुछ ऐसे स्थायी साहित्य-रत्तों का सृजन होगा 
जिनसे हिन्दी भापा और साहित्य विश्व के उच्चतम साहित्यों में अग्रणी हो 
सकेगा | 


१७. आंचलिक उपन्यास 


आचलिक उपन्यासों करी एक सुन्दर, स्वस्थ और नवीत परम्परा हिन्दी 
साहित्य की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आचलिक उपन्यास्रों मे किसी 
म्चलविशेष को स्वीकार करके उच्यासकार उसका यथाययेंत्रादी चित्रण करता 
है । उस आँचल के निवासियों का रहन-न्सहन, घेश-्भूपा, ल्लान-पान, रीति- 
श्वाज, जादू-टोना, राजनीति#-घामिक दशा गादि का पूरा ब्यौरा इन उप- 
न्‍्यासो मे रहता है । आचलिक उपन्यातरो के प्रचलन से पूर्व भी सथार्थवाद वा 
पुट देने के लिए किसी अचल विशेष की भाषा, 'रीति-रिवाज आदि का प्रयोग 
उपन्यासकार किया करते थे, किन्तु यह वर्णन और इस प्रकार के उपन्यास 
आचलिक उपन्यासों से स्पष्टत भिन्न है। प्रथम प्रकार के उपन्यायों मे आच- 
लिवता सामान्य तत्त्तर होती थी जबकि दुतरे प्रकार के उपन्यासो मे आचलिकता 
ही प्रमुख तत्व होती है । पह अन्तर केवल प्रमुखता फा ही माना जा सकता है । 
आचलिक उपन्‍्यासो में कयासूत्र इतना व्यापक हांता है कि राजनीतिक, 
ऐतिहासिक, दार्शनिक आदि प्रश्नो की प्रमुखता नही रहने पाती है । जिस प्रकार 
राजनीतिक और ऐतिहासिक उपन्यासों मे त्मश. राजनीति और इतिहाग की 
प्रमुखता रखी जाती है और यदि अवकाश मिल जाता है तो भन्‍्य दात्वो की 
ओर ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार आवलिक उपन्यासों में इन तत्त्वो की 
ओर यथावसर ही ध्यान दिया जा ध्षफता है । इसमे ऐसे पात्रों को स्थान दिया 
जाता है जो लोक सस्क्ृति के अधिकाधिक नजदीक और प्रतिनिधि माने जा 
सकते हैं । इन तत्त्वों को उभारने के लिए सामान्य पानो की ओर अधिक ध्यान 
दिया जाता है, विशेष और असाधारण की ओर कम | मनोविज्ञान के आधार 
पर लिसे गये उपन्यायों के आधार कुछ असाधारण व्यक्तित्व होते है जो 
अस्वस्प मनोदशाओ के प्रतीर और काम-कुण्छाओ से युक्त द्वोते है। ऐसे व्यक्तियों 
के अन्तर्मन मे पडी हुई कुण्ठाओ को सामने लाना दन उपन्यासकारों की सबसे 
बडी उपलब्धि मानी जा सकती है । आचलिक उपन्यासकार इन प्रणालियों मे 
नहीं उलझता, क्योति उसके लिए अयाघारण की अपेक्षा साधारण व्यक्तित्व 
ही अपनी ओर अधिक खीचते हैं । इन राधारण व्यत्तित्तों मे सामान्य जीवन 
झ्थ्€ 
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के सत्व मिलते है और जत-जीवन गा प्रतिनिधित्व करने वाले दस पात्रों में 
ही यह विक्षप्ताएँ क्‍न्‍्लिलती है, जिनवा व्र्षन मरना आँचलिता उपस्यासवार 
था उद्ृश्य होता है ॥ थाज के समाज में जहाँ अनेत गुम्फित प्रश्न है, उनमें से 
एफ प्रश्न संस्कृति वा भी है । संस्कृति के नाम पर जटाँ एव ओर अनेक झूगिउ 
और बसस्तुसित भातनाएँ उभर और पनप रही हैं, वहाँ दूसरी और दम संस्कृति 
था नारा शगधवलुसभय चगापर अपने उह्ँ श्यों की बूति करता पस्म क्षावश्यक 
मान सेते है । आमलिक उपस्यासों को हम कियी असल विशेष थी संस्कृति वा 
सदस और गुसाद चित्रण मान संगते हैं, उिन्‍्तू इघर ऑचलिफ उपस्या्मों के 
नाम पर फैयल ऊपरी सामान्य और असाथारण परिस्यितियों, गीतों भौर कुछ 
चल्पित फहानियों जदि का ब्यौरा किसी अमपणशील पल आदि के माध्यम से 
प्रस्तुत कर अपने कत्तंब्य की इधिश्ी मान ली जाती है--यह अनुचित्त है। 
आंनलिक उपन्याग सिखने के लिए यह परम आवश्यक है कि लेखक उस क्षत्र 
वी भाषा और समग्र जीवन-परग्परा के आन्तरिक पहलुओं से पूर्ण परिचित हो, 
बिन्तु इस कोटि के उपन्यासों बय हिन्दी मे प्राय: अमाव ही है । 
आंचसिक उपस्यादो वी परम्परा या प्रारस्भ वरने बालें उपस्यास* 
समआाद्‌ प्रेमचन्द थे । उनता गोदान”' बनारस के आस-याय के ग्रामीण-क्ष श्र का 
मुन्दर ओर गहरा चित्र प्रस्तुत करता है। इसमे आचलिक उपन्याम के सद्यपि 
सारे त्तत्त उपम्यित हैं, किन्तु प्रेमचन्द को एक नई विया उपस्यित करने का 
मोह नहीं या और न थे हिन्दी उपन्याग-भत्र से कोई याद खड़ा बरना चाहते 
में। प्रेमनन्द के पश्चात्‌ नागाजु न ने वलननमा, नई पोध ओर वाया बटेसर- 
नाथ के द्वारा “गोदात” वी परम्परा वो आगे बढाया । इसका अभिप्राय है कि 
विषयवरतु और वर्णन-क्षेत्र प्रेमचन्द के समान हैं--उसी परम्परा के हैं-- 
से कि प्रेमनन्द से आगे के । 
आंचलिक उपन्यासों की श्र सला का बिकास और बिबेचत “मंता 
आँचल' (फणीश्वरनाथ रेणु) के साथ हुआ है | 'मैला-आँचल' को हिन्दी का 
प्रथम आचलिऊ उपन्यास माना जा सकता है । इस उपन्यास का क्‍्याजक्षेत्र 
चूशिया (बिहार) जिले वा मेरीगज गाँव है, जिसमे राजपूत, ब्राह्मण, पादव 
और नामस्थ आदि जांतियाँ समूहों में निवास करती हैं । इस गाँत्र के समूह 
जातीयता आदि के आधार पर हैं--बद्यपि आर्थिक आधारों पर निभित बुछ्ेक 
चर्गों वा बणन भी सिलता है । विसान, जमोदार, महन्त आदि दुछ वर्गों को 
समस्याएँ और शोषण आदि वा सुन्दर और सजीव वर्णन है, किन्तु वह उभर 
कर अपने ययाय॑ंत्रादी रूप मे नहीं था पाया है । इस याँतवर में जातिवाद का 
बेसा ही वो रदोरा है, जेसा कि भारतवर्ष के किसी भो प्रान्त के गाँवों मे मिस 
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सवता है । जातियो वे आधार पर बने ये गुट संदेव एब-दुसरे को नीचा 
दिसाने और अपने अधिकार-टेत्र तथा शक्ति वो बढाने का प्रयत्त करते रहते 
॥ उनवा दृष्टिपोण सीमित और घृणित है । उन्हें इस बात वी कोई चिन्ता 
नही कि हमारे <स दृष्टिकोण से गाँव और इसके निवाध्ियों का हित होगा था 
अहिंत, वे तो बेवल अपने और अपने वर्ग ये रवार्थ से उपर उठ ही नहीं पाते 
है | स्यापवा दुष्टिकोण का पूर्ण अशाव आज ने भारतीय ग्रामीण-समाज की 
सबसे बड्दी विडम्बना है। जातिवाद को बाघार मिसा है आज वी प्रजा- 
तान्धिक दलबन्दी से । राजनीतिक पार्दीबन्दी ऊपर से स्वीकृत हैं और गाँव में 
इसवी स्वीकृति का आधार राजनीतिक जागृति न होकर परस्पर का ह्वेंघ और 
ईरप्यॉजन्य जातिवाद होता है । सामान्य जनता यह निर्णय नही कर पाती कि 
अनेक राजनीतिक पार्टियों और नेताओ में से कौन उनका वास्तविक शुभचिन्तक 
और सच्चा पथ-प्रदर्शव है ? ग्राम-ल्लीडरो में वॉग्रेसी वालदेद, सोशलिस्ट 
कालीघरन और यम्यूनिस्ट डा० प्रशान्त हमारे सामने उपस्थित होते है । 
अज्ञात, गरीबी, रूछडियाद और अन्छविश्वासों में फेंसी हुई जनता कटी 
पत्तम बे सम्मान जिधर की हवा हुई उसी ओर झोवो के साथ तीब्रता से दोडने 
लगती है । जिस जनता ने गहात्मा गांधी के नेतृत्व मे अँग्रेजो की गालियां, ठोकरे 
और गोलियाँ खाई श्री, बहू आज भी इससे पुक्ति नहीं प्राप्त कर सपी है--- 
यही घिडम्बना है । सभी राजनीतिक दल सुन्दर सुन्दर वादे करते है विन्तु फल 
समान ही होता है--स्थिति ज्यो की त्यो रहती है---उसमे कोई परिवर्तन नहीं 
आ पाता । आन्दोलन के समय जो लोग घन अर्जन कर रह थे, स्वतन्नता 
मिलने पर वही उसके सबसे बडे दाबेदार वनकर शरामने झा गये है और 
सामान्य जनता तथा वास्तविक कार्यकर्ता बहुत पीछे छोड दिये गये है । लेखक 
एक जागरूक वलाकार है अत उसका एक पाश्न बावलदास इस नवनिर्मित 
भारत की दयनोय दशा पर बार बार दु खी हाता दिखाया गया हैं। प्रेमचन्द के 
गोदान” के समान इस उपन्याक्ष म भी ग्रामीण और नगर के जीवन का एक 
सुन्दर वन्द्रास्ट प्रस्तुत किया गया है| लगता है ज॑से एक हा दपंण के ये दो 
पहलू हैं, जिनमे समानता के नाम पर वैभिन्य ही अधिन मिलता है । नगर के 
जीवन वे सम्बन्ध मे प्रेमचन्द का दृष्टिकोण अन्यो की अपेक्षा अधिक यथार्च 
वादी रव्थ हर कनुभवयुक्त था--जिसभे विसान की सहज-सज्जनता, 
मान बत्वनदी दृष्टिबोण त्था रुमाज के दायित्वो के श्रति स्वीज्ञतात्मक दुष्टि- 
कोण का एकान्त अभाव पाया जाता है ! देखकर दुख होता है कि हम अधिक 
सम्य होने के नाम पर अमम्य होते जा रहे है । प्रैमचन्दजी ने तस्वीर का 
एव ही पहलू प्रस्तुत तिया, दूसरा पहलू उनये सामने स्पष्ट नहीं हो पाया था। 
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देंदा स्थसत्त्र नही हुआ था मौद विसान के ट्ूटकर बने हुए मजदूर का हाप्टरू- 
निर्माभकारी स्प्ररूप अध्यप्ट था । उनफा गावर डियान का पुत्र है किस्तु साँव 
यो छोटफर शहर मे आ जाता है और शहर में मजदूरों फी सभी युराश्याँ सीच 
जाना ६, विल्लु उसके उत्तादग सद़योग से होते यादी देश की आविक मजबूवी, 
सात्मनिर्भरगा और राष्ट्रीव धन (पूंजी) का विदेगों को जाये से झकना आभादि 
दणाओं और दूरगामी परिणामों पर सेसक की दृष्टि नहीं जा सकी हैं। फिस्तु 
इसके सिए ग्रेंसनरद को दोष सही दिया जा सक्व/ । ये उतती सही यरन्‌ उस 
युग की गीमा-रेखाएँ थी ! 'रेणु” एससे अनभिन्र नहीं हैं और किसानों का अर्थ- 
मीति का सुन्दर विवेचन इस उपन्यास में हैं। तहमीलदार का आदसंतादी 
हृदय-परिवर्तग लेसक की गॉधीवाद (सर्वोद्य) में सुदृढ़ आस्था का प्रतीक है । 
तहसीलदार स्वेच्छा से अपनी सारी भूमि किसानों में वितरित कर देता है! 
आन्दोलनों के भिन्न-भिन्न स्वव्प, नारे और सिद्धास्तों व क्रिवा-फवाएों का 
ग्रामीण संस्करग हमें एडदम ययाद॑वादी दृष्टि प्रदान करता है । हिंरस्दी में 
अतेक संवाधं रादी आलो पक़ों से “मेगा आँचल' पर सतही, आदररंवादी, अन्‍्पष्ठ 
मैतिकताबादों सामान्य चरित्र-वित्रण युक्त तया प्रतिक्रियावादी आदि अनेक 
आरोप लगाये हैं॥ कोई कहते हैं कि इसमे सेक्य को प्रधानवा दी गई है और 
नारी को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुझप की भोग्या माना है । 
'मैला झौचल! अवतक लिये गये तथाकथित 'ययापवादी' उपन्‍्यासों से 
अधिक मधार्षवादी है क्योकि उसने जीवन के स्वस्थ दृष्टिकोण को अपनाया 
है । विशिष्ट पात्रों की अपेक्षा साधारण और जनप्रतिनिधियों को प्रमुखना दी 
है । दुपित कास-कुण्ठाओं और केक्ल कऋान्तिकारियों के व्यगिचार युक्त (?) 
अडूडों और पारिवारिक उत्तरदायित्वविहीन अने तिक प्रेम-ब्यापार ये मान्यता 
प्रदान नहीं की है । उसने बालदेव-लक्ष्मी, कालीचरन-मंगला, डा० प्रशान्तन्‍कमना, 
सहदेव मिसर-फ़ुलिया और रामदास-रामपियरिया आदि के जोडों द्वारा माज 
के समाज के वनते-विगडते सम्वन्धो को स्पष्ट किया है और आज के भ्रमाज 
की विक्ृतियों--सती-पुरुष के सभी प्रकार के प्तम्वन्धो--हही अभिव्यक्ति प्रदान 
भी है । प्रश्व उठाये गये हैं ओर उठाकर छोड दिये हैं उनका कोई जबरदस्ती 
का हल नहीं दिया हैं। इस उपन्यास से केवल उन्हीं को निराशा हुई है जो 
किसी असामान्य व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन की साया की आश बनाये देठे थे ॥ 
लेखक का उद्द श्य किसी 'होरी' का निर्माण नहीं है, उसे तो किसी मेरीगंज को, 
जऊँसा कि वह है, उसी रूप में अपने प्राठकों के समक्ष उपस्यिव करना है। उसकाः 
मायक व्यक्ति न होकर वह अंचत ओर मेरीगमंज गाँव ही है । गाँव मी न एक-- 
दम अच्छा है और न एकदम बुरा। वह अच्छा भी है ओर बूरा भी। 
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वहाँ के आदमियो में अच्छाइयाँ ओर थुराइयाँ एकत्रित हैं, इस यथार्य चित्रण 
में बर्गं-सपर्प वा सुन्दर चित्रण हुआ है । वर्ग-सघर्ष धीरे-घीरे ग्रामीणों मे भी 
उभरने रागा है | तहसी वदार द्वारा भूमि के वितरण से याँव वी समस्या सुलझी 
नही है वरन्‌ यह तो गू० पी० और विहार छी जमीदारी प्रथा का नष्ट होने 
बत प्रतीव' है--वास्तवि / समस्या सो सामने उपस्थित है जिसका कि सामना 
बरना है । 

जो लाग 'रेणु' पर यह आरोप सगतते हैं हि प्रेमचन्द ने जिम्त आदर्शनाद 
को च्यर्थ समझवर गोदान' में छोद दिया था, उसी को रेप्पु' ने स्वीवार किया 
है. उनसे मेरा विनद्न निवेदन है कि वे मेला आँचल' को पुन एकबार पढें (भय 
तो यहू है कि ये आलोचनाएँ भी सम्भवत बिना पढ़े ही जिखी गई हैं ।) ओर 
देखें ति लेखक बहाँ हल देता है ! वह तो केवत समस्याओं को उपके सथार्थ- 
ज्ञादी स्वरुप मे प्रस्तुत करता है । उसने समझ लिया है कि-- 

"गरीबी ओर जेहालत इस रोग के दो बीठाणु हैं श 

अत बास्त॒विक प्रश्तों का हस निकालना है। गरीबी और जेहालत 
था कोई हल लेख प्रस्तुत नही करता उसी आस्था है विः इस समाज 
व्यवस्था को बदलो और समाजवादी समाज-व्यवस्था वी शीतल छाया में ही 
ये सारे प्रश्व हल हो सज्ते हैं। तहसीलदार का अपनी भूमि त्वरित कर 
देना इस वात का प्रतीक है कि आज के ग्रुग मे जनता का इतना प्रजलल 
प्रभाव बढ़ रहा है वि नहशीलदार जैसे व्यक्ति भी अपने को बदले धिना नदी 
रह पायेंगे। आचार्य विनोबा भावे के भूदात-्य्रामदान-आन्दोवन ने आज सारे 
भारत में करोडो तहसीलदारो को सामने उपस्थित कर दिया है--क्या अब 
भी यह केवल आदश है ? आश्चय है वे कंसे ययार्थंत्रादी है जो इसे भी यथार्थ 
नही मानते । 

“मैला आऔधल की भाषा पर जो आरोप किया गया है उसमे कुछ तथ्य 
है । यदि त्रयुक्त प्रान्तीय शब्दावली का अर्थ उसी प्रृष्ठ के नीचे पराद टिप्पणियों 
में दे दिया जाता तो उससे प्राठको का अधिक सुविधा होती । इस सीमा के 
साथ ही उसमे अनेबः लोक सस्दत्ति के प्रसीका विश्वारों, कयएको, ग्रीतो कौर 
उत्सव-उपासना विधियों आदि का जो मासिक वर्णन है उससे हम इस उपयास 
को इस आँचल वा य्रथायंत्रादी सरस तथा हृदयग्राही सास्कृतिक इतिहास कहे 
या अत्युक्ति न होगी । 

आचलिक उपन्यास परम्परा को दूसरी महत्त्वपूर्ण कड़ी उदयशकर 
भट्ट का 'साथर लहरें और मनुष्य' है। इस उपन्यास मे बम्वई के निकट बी 
मछओ की वस्तो का जीवन सजीब रूप म॒ चित्रित है । इसमे मछुआरो की भाषा, 
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देा स्वसन्त्र नहीं हुला घा और दिसान के द्वदकर बने हुए मजदूर जा राष्ट्र 
निपणिफारी स्वक्त्य अध्यच्ध था । उत हा योवर किसान का पुत्र है किन्‍तु गाँव 
पो छोड़पर गटद में आ जाता है और शद्ूर में सजदूरों की सभी वुरादयां सीख 
जाता है, विन्तु उसके उस्ादन सहयोग से होने वाठी देय की आधथिफ मजद्ूती, 
सारमनिर्भरगा और इाप्ट्रीय खत (प्रूजी) का विदेशों को जाने से झड़ना आदि 
दशाओं बौर दूृरगामी परिणामों पर लेसक की दृब्दि नहीं जा सठी है । हिन्‍्तु 
इनके लिए प्रेमचन्द फ्रो दोष नहीं दिया जा सकता । ये उनती नहीं वरत्‌ उस 
युव की शीसा-रेखाएँ थीं। 'रेणु' इनसे अनभिन नहों हैं बौर शिपातों का अबँ- 
मीति का सुन्दर विवेचन हस्त उपन्यास में है। सहमीवदार का आदर्गवादी 
दृदयनरित्र्तन सेसक की गॉपीदाद (सर्वोदय) में सुदृढ़ आत्या का प्रतीक है । 
तहसीलदार स्वेच्छा से अ्यनी सारी भूमि डिसातों में वितरित फर देता है। 
आन्दोलनों के भिन्न-भिन्न स्वरूप, नारे और शिद्धास्तों वे क्रियान्‍कवाओों का 
अमीश संस्करण हमें एम ययाय॑वादी दृष्टि प्रदावत करता है। हिन्दी में 
अनेक यवायँतरादी आलोवरों ने संत्रा आऑचल' पर सतद्वी, आदर्गवादी, अस्पष्ड 
नेतिकताथादों सामान्य चरित्र-चित्रण युक्त था प्रतिक्रियावादी भादि अनेगा 
आरोप सगापे हैं। कोई कहने हैं कि दसमे सेश्ग को प्रधानता दी गई है और 
नारी को जीवन के समी द्ोत्रों मे पु वी भोग्या माना है । 
'मैठा आँचल” अववक लिखे गये तयाकथित “ययाययवादी” उपन्‍्यागों से 
अधिक यथाघषंवादी है क्योंकि उसने जीवन के स्वस्थ दृष्टिकोण को अपनाया 
है ! विशिष्ट पाप्तों की अपेक्षा साधारण और जनप्रतिनिधियोँ को प्रमुखता दी 
है । दूषित काम-कुण्ठाओ और केव्रल व्रान्तिकारियों के व्यसिवार युक्त (?) 
अदूडों और पारिवारिक उत्तरदापित्वविहीन अनेतिक प्रेम-ब्यापार को मान्यता 
अ्रदात नही की है ॥ उसते धालदेव-लदमी, कालीचरन-मंगला, द्वा० प्रशान्तन्‍फमला, 
सहदेव मिसर-फुलिया और रामदास-रामपियरिया आदि के जोड़ों द्वारा आज 
के समाज के वनते-विगठते सम्बन्धों को स्पष्ट किया है और आज के समाज 
की विक्ृतियों--स्त्री-पुरुष के सभी प्रकार के सम्बस्थो--को अभिव्यक्ति प्रदात 
भी है ॥ प्रश्न उठाये गये हैं मोर उठाकर छोड दिये हैं उनका कोई जदरदत्ती 
का हल नही दिया है । इस उपन्यास से केवल उन्हीं को निराशा हुईं है जो 
किसी अप्तामान्य व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन की गाया वी आश बनाये बैठे ये । 
लेखक का उद्दे श्य किसी 'होरी' का निर्माण नहीं है, उसे तो किसी मेरीगंज को, 
जैना कि बह है, उसी रूप में अपने पाठको के रामक्ष उपस्थित करना है । उसका 
नामक व्यक्ति न होकर यह अंचल और मेरीगंज गाँव ही है । याँव भी न एक- 
दम अच्छा हे और न शफदम चुरा। वह अच्छा भी है और बुरा भी। 
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यहाँ के आदमियों में अच्छाइयाँ और युराइयाँ एकत्रित हूँ, इस ययार्य चित्रण 
मे बर्ग-सधर्ष का सुन्दर चितण हुआ है । वर्ग-संघर्ष धीरे-धीरे ग्रामीणों मे मी 
उभरने शगा है । तहसीलदार द्वारा भूमि के वितरण से गाँव की समस्या सुलज्ञी 
नहीं है वरन्‌ यह तो यू० पी० और विहार की जमीदारी प्रथा का नप्ड होने 
बाय प्रनीयण है--वशस्तविए समस्या तो सामने उपस्थित है, जिसका कि सामता 
करना है । है 

जो लोग 'रेणु' पर यह आरोप लगत्ते हैं कि प्रेमचनद ने जिस आदर्शवाद 

तो व्यर्थ समझकर 'गोदान' में छोड दिया था, उसी को 'रेणु” ने स्वीकार किया 
है, उनसे मेसस विनद्न निवेदन है कि ये 'सैला आँचल! ये पुनः एकबार पढें (भय 
सो यह है कि ये आलोचनाएँ भी सम्भवत* बिता पढ़े ही लिखी गई हैं ।) और 
देखें कि लेखक यहाँ हल देता है । वह्‌ तो कैवत समस्याओं को उनके ययार्थ- 
ज्ञादी स्वरूप में पस्तुत करता है । उसने समझ लिया है कि--- 

“गरीबी और जेहालत एस रोग के दो कीटाणु हैं '* 

अते वास्तविक प्रश्नों का हूत निकालना है । गरीबी और जेहावत 
का कोई हज लेखऊ प्रस्तुत नहीं करता उसी आख्या है कि दस समराज- 
व्यवस्था को बदलों और ममाजवादोी समाज-व्यवस्था की शीतल छाया में ही 
थे सारे प्रघल हल हो सजू्ते हैं। तहसीलदार का अपनी भूमि बितरित कर 
देगा, इस वात वा भ्रतीक है कि आज के युग मे जनवया वा इतना प्रवल 
प्रभाव बद रहा है कि तहधीलदार जेसे व्यक्ति भी अपने को बदले विन सही 
रह पायेंगे । आचार्य विनोबा भावे के भ्रृदान-प्रामदान-आन्दोलन ने आज गारे 
भारत से करोडो तहरीलदारो को सामने उपस्थित फर दिया है--बपा अब 
भी यह केवल आदर्श है ? आश्चर्य है वे कैसे ययार्थवादी है जो इसे भी यथार्थ 
लही मानते । 

"मेला आँचल' की भाषा पर जो आरोप किया गया है उसमे कुछ तथ्य 
है । यदि प्रयुक्त प्रान्तीय-शब्दावली का अर्थ उसी पृष्ठ के नीचे पाद-टिप्पणियो 
में दे दिया जाता तो उससे पाठकों को अधिक सुविधा होती | इस सीमा के 
साथ ही उसमे अनेक लोक शास्क्तत्ति के प्रतीवा विश्वासों, कथाओं, गीतों और 
उत्सव-डपासना विधियों आदि का जो मामिक वर्णन है उससे हम इल ऊरुपयास 
वो इस आँचल वा यथार्थवादी, सरस तथा हृदयग्राही सास्कुलिक-इतिहास कहे 
मो अत्युक्ति न होगी । है 

आचलिक उपत्यास परम्परा यो दूसरी महत्त्वपूर्ण कही उदयशकर 
भट्ट का सागर लहरें ओर मनुप्य' है । इस्र उपन्यास से बस्वई के निकट की 
मकछुओ की बस्ती का जीवन सजीव रूप में चित्रित है । इसमें मछुआरो को भाषा, 





क्र 


रीति, नीति, ध्यवहार, आचार, विवाद, भौर उससे पूथ और पर्चावु है 
सम्बन्धो आदि पर प्रकाश शासा गया है । टेस उपस्यास थी यवार्थवादों दृष्टि 
बने और बिगड़ते हुए समाज-गम्बन्धों की बहानी है । इसवी नॉयिया 
रतता एक मछुआरें थी बन्या है। इस समाज हे पुरुष का रपान गृट्ल्य 
मे रभी केः पश्चात्‌ आता है । रत्री प्रमुप और पुरुष वी शासिका होती है । 
केवल पर पर बंठफर भौके-लृल्टे या वाम ही नहीं करनी बरस्‌ वाबों और 
जासो के शाप शपुद्र मे सछसी पषडवाने से सहायता करनी है, भौवार रखती 
है--पफड़ी हुई मछलियों शी बाजार भेजने को व्यवस्था से सेबर विषधी के 
घन का सद॒ुपयोग तक उसी के उत्तरादायित्व के घंग हैं ॥ आज के समाज की 
यह विडग्बना है फि निम्न वर्ग निम्न सध्यवर्गीय, निम्न सध्यवर्ग उच्च मध्य- 
बर्गीय, उच्च अध्यवर्गीय उच्चवर्गीप और उच्च बर्य अधि उच्चवर्गीस 
प्री माओं में छलांग लगाने को उत्सुक है । जब अपने इस पवित्र मिशन में वह 
असफल हरी जाता हैं तो उसकी चेतना तड़प उय्ती है । फलस्वरूप या तो वह 
विद्रीहदी हो जाता है अचया दूट जाता है--बिसर जाता है और अन्त में अपने 
वे समेटले से असमर्थ होपर अपने बो लापरवाही के गाय परिस्थितियों के 
सामने सम्ित कर देता है और बहने लगता है । उसे प्रतीत ,टोता है, ज॑से 
उसमे कोई शक्ति नही है-- उसे कुछ बरना नही है--ऐसे ही बहनते चले जाना 
है। रतना एक अर्द शिक्षित युवती है जो अपने अध्ययन काल में अतेक सपने 
देखती हैं। नये फैशन से भरी हुई सम्य नगरी के समाज का प्रतिप्ठित अंग 
बनकर वैभव और बिलास का मोग करना चाहती है, तिस्तु ययायं की ठोकर 
लगनी है और उसका वह काल्पनिक महल <ह जाता है। धोडी देर के लिए 
बह अपने को भूल जाती है और धीरे-धीरे छझोकर रहते ग्रोग्प बनाकर परिस्थि- 
तिथो से गटबन्धन कर लेती है । वह अपती उस्तुस्यित्ति को भुला नहीं पाती 
और सम्य समाज उस ५२ कोई दया गही दिसाता । 
यह केवल रत्ना वी कहानी नहीं, वरत्‌ आज लाखों रत्नाएँ वस्बई 
तथा ससार के अनेब अचलो में पड़ी तड्प रही हैं और तथाकरश्ति सम्य 
समाज देखता, हँसता और प्रगति के दौर में आगे बदता चला जाता है | यह 
उपन्यास घधार्थदादी शैली से शिस्का णया है, जिसमे भाषा कौर झुहांवरे तथा 
भाव-प्रकाशन शैली आदि भी उस अचल की विज्येपताओ से थुक्त हैं । इस उउन्‍्यास 
पे समुद्र के प्रति मछुआरो का पेम और परस्पर के सम्बन्ध आदि का ऐसा 
सहज और प्रभावोत्पादक वर्णन हुआ है कि अनेक स्थलों पर नोबल प्रुरस्कार- 
विजेता अभर उपन्यासबतर हेमिस्वे कीअमरकृति सागर और घनुप्य' को 
स्मृति ताजा हो जाती है वर्णनो की विपुलता और ययार्थवादी दृष्टि चिर 
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स्मरणीय है | लेखक मे अपनो पूरी-पूरो सवेदता दम दलित और अप्षम्ध समाज 
के स्प्री-पुरपो वो दी है । 

“ममैला आाँचल' में जो दोष थे, वे इस उपस्याभ के गुण बन गये हैं । 
भमैला आँचल' मे वोई विशिष्ट पात्र नहीं था | इस उपन्यास वी नायिका रत्सा 
के चारो ओर ही सारा कयानक घूमता है, विन्त्रु यह वर्णन एवगगी न होकर 
समग्र जीवन को (अपनी सीमाओं सहित) साथ लेवर चलना है! जो देहाती 
और शहूरी-जीवन का वन्‍्द्रास्ट 'मैला आँचल' में अस्पप्ट रह गया है, बह यहाँ 
अपनी विवसित स्थिति में स्पष्ट हो गया है। बम्बई जैसे नगर में भी दो 
जीवन-स्तर कितने एवं दूसरे से भिन्न और खाद तथा गुलाव के राम्बन्ध रो 
युक्त हैं । आज वी सम्यता थोथी समानता, स्वतन्त्रता और बच्धुत्व का नारा 
देती है । उसका हमारे यथार्थ जीवन से दूर का रिश्ता नही रह गया है । 
मानव व्यक्तित्व के दो रूप हैं--एक बाहरी आवषंण रूप और दुसरा भीतरी 
घृणित और जपन्य मूर्ति / हम अपने को सुन्दर रूप में दिखाने का सर्वे 
अभ्रयत्न करते रहते हैं---और वास्तविकता को छिपाने का | सागर लहरें और 
मनुष्य' मे व्यक्तित्वों के बाहरी खोलो को उतार कर भीतर का वर्णन कराया 
गया है । आचलिक उपन्याप्तो मे इसे प्रकाश-स्तम्भ वहा जा सकता है । 

अमृतलाल नागर ने 'सेठ बॉकेमल' तथा 'बूद और समुद्र” नामव दो आचलिक 
उपन्यास्त लिखे हैं। सेठ बॉकेमल” हास्य प्रधान है, जिसमे आगरे वी भाषा मे 
बही के लहजे मे जवानी के दिनो की मस्ती, जिन्दादिली और 'तरकौटी' की रुन्दर- 
सुल्दर गप्पे सुनने को मिलती हैं। भापा और क्‍्था-शित््य दोनों ही विल्क्षण 
हैं । सेठजी दुबान पर यैठवर चौप्रेजी की कहानियाँ उन्ही के पुत्र को सुनाते 
हैं । इन कहानियों मे साधारण बातचीत का मजा आता है । बातचीत की 
सथार्थता को निमाने के लिए बीच-बीच में वहू भ्राहको से भी बाते करते और 
सौदेवाजी करके दुकान का काम भी करते जाते हैं। जीवन और कला का 
यह एक ऐसा सुन्दर समन्वय है, जिसे किसी भी दृष्टि से अस्वस्थ प्रयोग नहीं 
कहां जा सकता | सारा यघानक सेठजी फे कुछ घण्टो की देत है । इस शैली 
मे पात्रों को उनके सम्पूर्ण परिवेश मे उपस्थित करने के लिए. कम से कम 
जयफाण होता है, जिन्तु नायरणी के उपत्यास मे यह कमी नही आने पाई है । 
इस उपन्यास के साध्यम से एक शूतभर्भा सस्कृति और जीवन-दर्शन कलम- 
बन्द बिया गया है जो ऐतिहासिक महत््य की वस्तु सिद्ध होगा । 

सागरजी बग दूसरा और श्रतिनिधि-उपन्यास “बूद ओर समुद्र! है। 
इस उपन्यास मे लखनऊ के चौक मुहल्ले की विविधा-सस्कृतति के कुछ स श्लिष्ट 
चित्र दिये गये हैं | यद्यपि कथानक-केन्द्र लखनऊ से हटकर मधथुरा-वृन्दावन 
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रीति, नीति, व्यवक्षार, आयार, विवार, और उससे यूब और पश्चात्‌ के 
सम्बन्धो बादि पर प्रयश शाला गया है । इस उफ्यास थी यथाचंवादी दृष्टि 
बनते और विगदहते हुए सप्राजन्यम्वन्थों की कहानी है । दइसयी नायिशा 
रत्मा एक मछुमारे गी बन्‍्या है। इस समाज में पुरप या स्थान गृहस्थ 
में स्भ्री के पश्चात्‌ आता है। स्त्री श्रमुस और पुरप बी शासिका होती है । 
यह बेजल घर पर दंटकर चौफें-चृत्दे वा वास हो नही करती यरन्‌ सायों और 
जाजणों के भाध समुद्र से श्युली पवड्वान गे सहायता करती है, नौकर रखती 
है--पगड़ी हुई मछलियों तो बाजार भेजने की व्यवस्था से लेकर वित्री के 
घन का सदुपयोग लक उसी के उत्तरादायिस्व के घंग है / आज के समाज की 
यहू विडस्यता है कि निम्न यर्ग निम्न मध्यवर्गीय, निम्त मध्यवर्ग उच्च मध्य" 
बर्गोय, उच्च सध्यबर्गीय उच्चवर्गीय और उच्च वर्ग अधि उच्चबर्गीय 
सीमाओं में छलांग खगाने को उत्सुक है । जब अपने इस परविश्न सिथन में रह 
असफल हो जाता है तो उसकी चेतना तडप उय्ती है । फलस्वरूप या तो बह 
विद्रोही हो जाता है अथवा टूट जाता है--विसर जाता है और अन्त में अपने 
को सेेटने में असगथे होफर अपने मों लापरवाही के शाथ परिस्थितियों के 
सामने रामपित कर देता है और बहने लगता है | उमे श्रतीत,शता है, जैसे 
उसमें कोई शक्ति नही है-- उसे बुछ वरना नहीं है--ऐसे ही बहते चले जाना 
है । राना एक अर्द्धांशिक्षित युवत्ती है जो अपने अध्ययन काल में अनेक सपने 
देखती है। नये फ़शन से भरी हुई सभ्य मगरी के समाज का प्रतिष्ठित अग 
बनकर बैसव और विलास का सोग करना चाहती है, विन्तु यथा बी ठोकर 
लगसी है और उराका वह काल्पनिक महल वह जाता है। योंडी देर के लिए 
बह अपने को भूल जाती ६ और धीरे-धीरे ठोकर गहने योग्य बताकर परिस्थि- 
तियों से गट्यन्धन बर लेती है । वह अपनी वस्तुस्थिति को मुला नही पाती 
और भम्य स्रमाजे उस १९ कोई दया नही दिखाता ॥ 
पह केवल रत्ना की कहानी नहीं, वरत्‌ आज लाखो रत्नाएँ बम्बई 
तथा ससार के अनेब अचलो मे पी तड़प रही है और तथाकथित सम्य 
समाज देखता, हेसता और प्रगति के दोर में आगे बढता चला जाता है | यह 
उचन्याश यधार्थवादी शैली मे लिखा गया है, जिसमे भाषा और झुहावरे तथा 
भाव-अ्काशन शैली जादि भी उस अंचल की विज्लेपताओ से युक्त हैं। इस उउन्‍्पात्त 
में समुद्र के अति मछुआरों का प्रेम और परस्पर के सम्बन्ध आदि का ऐसा 
सहज और प्रभावोत्यादक वर्णन हुआ है कि अनेक स्थलों पर नोवल पुरस्वार- 
विजेता अमर उपन्यास्वार द्वेमिग्वे वो अमरकृति 'सागर और मनुष्य! को 
स्मृति ताजा हो जाती है। वर्णनों की बिपुलता और ययथार्थवादी दृष्टि चिर 
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स्‍्मरणीय है । लेसक ने अपनी पूरी-पूरी सवेदना इस दलित और अतधम्प समाज 
के स्थी-पुरषो को दी है । 
मैला आँचल' भें जो दोप थे, वे इस उयन्पास के गुण बन गये हैं । 
“मैला आँचल' में कोई विशिष्ट पात्र नहीं था। इस उपन्याध की नायिका रत्ना 
के चारो ओर ही सारा कृथानक घुमता है, किन्तु यह वर्णन एकागी न होकर 
समग्र जीबत को (अपनी रीमाओ सहित) साथ लेकर चला है ! जो देहाती 
और शहरी-जीवन का कन्द्रास्ट 'मैला आँचल' में अस्पष्ट रह गया है, वह यहाँ 
अपनी विकप्चित स्थिति मे स्पष्ट हो गया है । बम्बई जंसे नगर में भो दो 
जीवन-स्तर कितने एक दूसरे से भिन्न ओर साद तथा ग्रुलाब के सम्बन्ध से 
युक्त हैं ॥ आज बी सम्पता योयी समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व का नारा 
देती है । उसका हमारे यथार्थ जीवन से दूर का रिश्ता नहीं रह गया है। 
मानव व्यक्तित्व के दो रूप हैं---एक बाहरी आक्षंण रूप और दूसरा भीतरी 
घृणित और जघन्य मूत्र । हम अपने को सुन्दर रूप मे दिखाने का सर्वेत्र 
प्रयत्न करते रहते हैं---और वास्तविकता को छिपाने का | 'सागर लहरें और 
मनुष्य मे ब्यक्तित्वों के बाहरी खोलो को उतार कार भीतर का वर्णन कराया 
गया है । आचलिक उपन्यासो में इसे प्रकाश-स्तम्म कहा जा सकता है | 
अमृतजाल नागर ते 'सेठ बाँकेमल' तथा 'बू'द ओर समुद्र” नामक दो आचलिक 
उपन्यास लिखे हैं । 'सेठ वौकेमल' हास्प प्रधान है, जिसमे आगरे की भाषा मे 
चही के लहजे मे जवानी के दिनो वी मस्ती, जिन्दादिली ओर “तरकौटी' की सुन्दर- 
सुल्दर गप्पे सुनने को मिलती हैं। भाषा ओर कथा-शिक्ष्प दोनो ही विलक्षण 
हैं । सेठजी दुकान पर बैठकर चोवेजी की कहानियाँ उन्ही के पुत्र को सुनाते 
है । इन कहानियो मे साधारण बातचीत का मजा आता है। बातचीत की 
ययवार्थता को ग्िभाने के लिए बीच-बीच मे वह्‌ ग्राहकों से भी बातें करते और 
सौदेबाजी करके दुकान का कास भी करते जाते है ॥ जीवत और फला का 
यह एक ऐसा युन्दर समस्वय है, जिसे किसी भी दृष्टि से अस्वस्थ प्रयोग नही 
कहा जा सकता । सारा कथानक सेठजी के कुछ घण्टो की देन है। इस शेली 
में पात्रों को उत्तके सम्पूर्ण परिवेश मे उपस्थित करने के लिए कम से कम 
अवकाश होता हे, किन्तु नामरजी के उपन्यास मे यह कमी नही आने पाई है । 
इस उपल्यास के माध्यम से एक भूतगर्भा संस्कृति ओर जीवन-दशंन कलम- 
बन्द क्या गया है जो ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तु सिद्ध होगा ! 
नागरजी का दूसरा ओर त्रतिनिधि-उपन्यास “द्ूंद और समुद्र है| 
इस उपन्यास में लखनऊ के चौक मुहल्ले की विविधा-सस्क्ृति के कुछ स श्लिष्ट 
चिन्न दिये गये हैं । ब्द्यपि कथानक-केसतद्र लखनऊ से हटकर मयुरान्वृन्दावन 
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सेत याता वर आता है, वि्तु उसऊों थोड़ा ही स्थाग मिला है || जिग प्रडार 
यूद में समृद्र के दर्शन हो जाते हैं, ठगी प्रकार लहर में सारे भारत की 
सर्यता और संरेट्धति शिमद एर सामने आ जाती है । इसमें भारतीय लीबस 
सी विशाल चिश्रपटी पर घुछ रेगाएँ टभारी गई हैं, जो गीमाओं के भीवद होते 
हुए भी अस्लीम का परिमसय देने में समय॑ सिद्ध हुई हैं। डॉ० दरामविसास मर्मा 
में दस उपफसयास यो 'महान्‌' विश्येपण से विभूषित्त किया है । 2) 
बूंद और समुद्र' पुरानी सगाज-ब्यवत्या के वनने-बिगे और बदलते 
हुए भारतीय परियार या महायाब्य है। इस परिवार को घुरी है नादी।! 
कितनी नरह मी देवियाँ हैं घ्स उपस्याय में--ताई, जिसे पति ने छोड़ दिया 
है, जादू-टौसों में विश्वास करने वाली, मुहल्वे मर के लड़कों और ब़ेबबूदों कीं 
भी सौतुक का वेद, कृष्ण वी अतन्‍्य भक्त, हदिसा और मानव-श्रेम (अथवा 
जीवात्मा से प्रेम) का अदमुत सम्मिश्रण; नन्‍दो, णो धर में ही छुटठनी कया ताम 
करती है; अतृप्त प्रेम से पीड़ित 'बढी; नये फरंशन ओर नई शिक्षा से दीक्षित 
पल्नियाँ; दमन की शिरार हिस्टोरिया से पीड़ित ग्रुवतियाँ; पुराने चाल,वी 
निप्टावान फिन्तु रूदियादी पन्याणी; मुहल्ले की गन्दगी में सवेरे की हवा जैसी 
स्वावलम्बिनी घनऊस्मा। फही लाले पी घरवाती “एटसव्सम फ्री तरह बीच 
चौक में फूडकर भभूती के घर को हिरोशिपता' बना देती है, फही ननन्‍दों “रणकेत्र 
में आकर गाण्डीव” टकारती है । सिनेमा जातो हुई देवियाँ किसका कोट कस 
पंणन का है, इस पर टीका-टिप्पणी करती हैं और 'बेशुमार हतमागियें किसी 
सन्‌ के चलन का कोट नही पहने थी |” व्नकनन्‍्या फ्री माँ कौर ताई में सौत 
का रिएता चलता है । उसकी भावी 'पई' है, 'प्रशति का एक सजान; ऐसी 
औरत जाहिर में ओरत लगकर भी असल में वेसमानी होती है ।' कही मर्मेबती 
विधवा शरीर में जाग लगाकर जल मरती है। एक जगह युवती की लाग को 
कुत्ते घसीटते दिख।ई देते है । मन्दिर के अन्दर अच्छे खापे मर्द देवियों वा 
अभिनय करते हैं । इन सबकी बोली-वानी अलग, सबकी चरिवयत शेली अलग । 
इनके साथ पुरुषों का वर्ग अपनी विशिष्ट मर्दानी सस्कृति के साथ चित्रित किया 
गया है। पीपल के नोचे का चबूतरा, हुत्के, नीम वी दातुर्नें, अखबार, गजक 
ओर सू गफली बेचने वाले, मक्‍्यन की तारीफ, कोने पर पाँच-पाँच झाए रस दो 
ओर भाग न दबे । कुल्फी की तारीफ, गोत दरवाजे में सरीदो और रानी कटरे 
में जाकर खाओ, और तारीफ ये कि जरा भी न गये । ज्ौतरों को चराता हुआ 
परप्तोतम, सेक्रेंटेरियट के बाबू गुलावचन्द, लखनऊ की खास गाती को उानाम 
की तरह अपने वाक्‍्यों मे जड़ने वाला सुकन्दीमल, मुहल्ते से लेकर विश्र तक 
की समस्याओं पर वाद-विवाद, कया बाँचते हुए पंडितजी, राजा, डाक्टर, 
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लैसक, चित्रयार, साधू भुण्दे--उपन्यास मे रेसाचित्रों की ऐसी समृद्धि है जेंसी 
प्रेमचन्द के वाद हिन्दी के दस उपल्यासो में न मिलेगी । 

रेखाचिनो का सौन्दर्य इस उपन्यास का एक विश्विष्ट आक्पंण है । इन 

रेखाचित्रों मे भीतर और बाहर वा सुन्दर समन्वय है, जिसमे अमैक सादृश्यो 
आदि के माध्यम से सूदम निरीक्षण, व्यापकता और सरसता उत्पन्न करने के 
राफल प्रयारा क्ये गये हैं । देखिए--- 

'कटी फ्टी पतगों, सकडी के जासो, चिडियो, ग्रिलहरियो और पीपली 
के दानों से लदा, अनगिनत इसानों वे चचल मन-समूहन्ता हरहराता हुआ 
घना पीपल कई सदियों से मुहल्ले का साथी है ।! 

इस उपन्‍्यारा गे प्रदेश के भिन्न-भिन्न जनपदो के आये हुए व्यक्तियो की 
योली का वेभिन्य देखने ही योग्य है । जितने पात्र हैँ उतनी ही प्रकार की 
भाषा और शेली है | पुरानी चाल की खडी बोली का उदाहरण, जिसमे 
लल्लूलाल की भाषा के दर्शन हो सकते हैं--- 

“जो जिसकी-जिसकी समझ में आउत है वही करत हैंगे । कल को 
हमरे शकर एमे पास करके अपसर होयैगे हे 

ब्रजभाषा का प्रुटपाक' जिसमे देदिया गया है उस लखनोआ खड़ी बोली 
का रूप दर्शातीय है--- 

“निगोडी सबकी-सब मेरी छाती थे ही मूंग दलने आमे हैंगी ह 

पुलिसमैन की अग्रेर्ज, युक्त लखनौआ-- 

कोतवाली को बैरलैस कर दिया हुजुर ! मिर्जाजी अटैण्ड कर रहे थे 
हुज्जुर, तौन उन्होने मिसैज दिया विः अस्पताल वी गाडी भिजचाते है हुजुर / 
मु शी सदासुखलाल वी पडिताऊ भाषा आज भी लखनऊ की सोभा 
यदा रही है । कथावाचक पडित आज भी उसी शैली का अनुसरण करते हैं--- 

सूतजी बोलेमू कि हे जिजमान खुनौ, एक रामय जो है सो, नारदजी 
चैकुण्ठलोक के बीच में लक्ष्मीपति विरन्त भगवान्‌ के पास जाय वे! कहत भएम्‌ 

इस उपन्यास मे लखनऊ में गाये जाने वाले नारियों के अनेक गोत 
अषए्पेडप्दी इप्टिकोएण के पेएफ्फ हैं. ५ उप्णरकी ने ऋछ उपन्‍्णफ्छ छपरा ऊा्थालिक 
उपन्यासों की परम्परा को अधिक धुष्ट जौर सुदुढ बर दिया है । 

डा० लक्ष्मीनारायण लाल का 'बया का घोसला और साँप” देहाती 
समाज और ग्मस्याओ को प्रस्तुत करने वाला एड जनाचसिवा उपन्याप्त है। 
इस उपन्यास म हमारी समस्याओ को उठाया गया है और हमारे ग्रामीण 
जीवन को मुखूरित करके योजनावद्ध चित सेजोये गये है । 


३६८ 


यादवेस्द शर्मा घर का दीया जता दिया बुझा' उपस्यास में राजस्थानी 
बातायरण तथा यहाँ के जागीरदारों का विलासमय जीवन का चित्र रींचा 
गया है । रागस्थानी खोड़-जोयन फी संस्शत्ति के अभिन्न अंगों (जैगे गीतों 
आदि का) सुन्दर संपन किया गया है । इसी प्रकार उर्फ़ल्ल के क्रादिवासियों 
पर सथा आसाग मे आदिवासियों पर इपर कई आंवलिव उपस्याय लिसे गये 
हैं। बलभद्द ठाऊुर ते बुल्यूपाटी (कश्मीर) थी ग्रास्य संध्कृति का सुन्दर जिन्रण 
“आदित्यनाथ! में किया है | इस उपन्यास में पिछले दिनो हिन्दू-युसलमानों के 
द्वेष के परिणामों तथा धियाकलापों या गःश्मीर बी निरीह और सोधीटाब्भी 
जनता पर वया प्रतिक्रिया हुई थी, इसका भी सुन्दर विवेचन है । 





१८. कतिपय नवोन उपन्यास 


(१) झूठा-सच 


“सच को कल्पना से रग कर उसी जनसमुदाय को सौंप रहा हूँ जो 
सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसनी ओर बढने 
वा साहस नहों छोड़ता ।" 

यह है 'झूठा-सच' के लेखक यशपाल का समर्पण जो उन्होंने पुस्तक के 
प्रारम्भ मे लिखना आवश्यक माना है । इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि बह वर्ग 
विशेष के नाम पर समस्त जनता के लिए लिख रहे है और जो सबके लिए 
लिख रहे है स्वाभाविक है कि छराने समाज को--उसके ज्यलन्त प्रश्नों को 
(यह दूसरी बात है कि विशिष्ट पात्रो एवं परिस्थितियों के भाध्यम से ही इन्हे 
साहित्यिक रूप दिया जा सकता है) उनके बेहद परिवेश मे अस्तुत किया 
होगा । 

उपन्यास से सर्वप्रथम माँग यह होती है कि वह मनोरजक (मनः 
प्रसादन से समर्थ) होना चाहिए । इस दृहद्‌ उपन्यास को मैं आद्योपान्त बत्यस्त 
रूचि के साथ पद गया, कही “वोरियत” सही हुई--इसे में इसबी सफलता के 
लिए पर्याप्त मानता हूँ । वीन-वीद से अनेक बार भावसकुल और उत्तेजित 
हो उठा, बसपूर्वक अपने को रोक कर पहले अन्त तक एक भार पढ सेना 
आवश्यक समझा । यह स्थिति उपन्यास की शक्ति का मानदण्ड हो सक्तों है । 
भुझे लगा है कि यशपालजी कला की क्सौटो के लिए परम्परागत प्रगतिशील 
सिद्धान्तों की ही स्वीकार क्रते है, किन्‍तु उनकी इस कृति की सीमा इन्हे नहीं 
धहराया जा सकता । मुख्यत. उन्होंने निरन्तर विकसित होती हुई भाष्तीय 

लोक चेतना के आयामो थो अनेऊ विध समेटने कया प्रयास क्या है| इसमें 

वे सिद्धान्तो से ऊपर उठकर कला के प्रति एकनिष्ठ रहे हैं, इसीलिए 'वादी' 

स्रमीक्षकों को उत्रना परितोप नहीं हो पाया है जिसवी अपेक्षा वे अपने सिद्धान्त 

को साहित्य मे रूपायित होते देखने के लिए करते हैं। 'झूठा-सच' सामान्य 

हिन्दी पाठक के जितना निकट आया है, थ्यावसायिक समीक्षक ने उसे उतना 
इ्च्द 
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मैयटय प्रदान $स्ना क्रममीसीन माना है । हेसे ययाय॑ स्थिति नो स्वोकाद 
करके! ही हंस धागे चलता घराहिए । 

हल्दी उपन्यास परम्परा में बलासिएँ की शुद्धता वी एश अभिनर 

गढ़ी के रूप में 'झूटान्सघ' था मद्त्व स्वीदार किया भायगा। 
तज़्ासिक की क्षेत्री में आगे याले उपत्यास बहुत ही कम हैं और उनमें , 
सदि सामाजिक यथार्थ थो आपार मानपर घसने वालों को अलग यद लिया 
जाय, तव तो यह संस्या और भी नगष्य सिद्ध हो जाती है। प्रेमचरदजी वो 
सामाजिक यथार्थ ण महान्‌ अखाशार माना जाता है। उनके उपन्यासों वी 
परम्परा, जो 'गोदान' के रूप से अग्तिम आाहुति धाऊर धन्य हो उठती है, 'ह[ख- 
मसच' के रूप प्ें अपना स्वरुप निर्णय ऋरने में ग्भर्य सिद्ध हुई है । 

"झूठा-सच' अपने दो खण्डों में विभाजन से पूर्ण तथा पश्चात्‌ के समाज 
को नामक सानकर चसा है | नॉन्सॉय के 'युद्ध ओर शान्ति! में निम्न प्रताद 
कोई नायक नहीं है, यहो बात इस उपन्यास के सम्वन्ध में भी वही जा सकती 
है । भारतीय समाज ही इसका नायक है | इसके तारा, जयदेव, कनक, गिल, 
अवाय, नैयर, सूद, सोमराज, रावत, इसाक, असद, केलादेई, लाल्खों, कर्चारों, 
सनन्‍्तकौर, पीतमदेई, जीव, रामवाया, रामसुभाया, शीलो, रतन आदि पात 
लास-लाफ भारतीयों के प्रतोक हैं । इस उपन्यास के मभी वात जहाँ एक ओर 
अपनी विद्ेषताओ को लेकर व्यक्त हैं, वहाँ दूसरी ओर वर्गेगत भावनाएँ भी 
उनमें अपने उच्चतम रूप में विक्रसित हैं और उनकी यही विशेषता उन्हें 
“टाइप' बनाती है । ये टाइप सहज, परिस्थितियों के अनुकूल स्वामाविक, सस्‍्ने 
तथा मनोविज्ञान की कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं । इन पात्रों के माध्यम 
से आज के ससाज को चित्रित बरने का--ऐतिद्यासिक ययार्थ को सूर्त करने 
का प्रयत्न किया गया है, जो राफल सिद्ध हुआ है। साहौर के मध्यवित्त वर्गीय 

समाज वा रोना-घोना, शादी-विधाह, संस्कार-ब्यापार, नौकरी-बैरोंजगारी, 
विश्वास-भान्यत्ाएँ, व्यक्ति ओद परियार, परिवार और परिवार, परिवार 
और समाज, नवीन और प्राचीन, प्राचीन और प्राचीन के जंविध्यपूर्ण रफ्लीन 
चित्र ऐसी यथायंवादी धृष्ठमूमि के साथ अद्धित हैं कि उनकी समग्रता तथा 
संघर्ष एक दूसरे के पूरक बन गये हैं। इन चित्रों में भरे गये रंग इतने चटख 
हैं कि इन्हें सबसे अलय करके देखा जा गकता है । वे पूर्व परिचित तथा जाने- 
पहचाने लगते हैं । अनेक 'कनकों' के मुकदमे अदालतों मे देखे जा सकते हैं 
जया दर्जनों 'मसियाँ' ब्यक्तितत भौर समराजगत असन्‍्तोष वेधम्य के मिटाने के 
प्यल्न में अपने को बाँवनी चली जा रही हैं! 'सूदों' और 'पुदयों'के समाज 
में ब्याज के साथ पश्वन्‍्त्रों वी प्रधातवता आज रिसी से भी छिपी नहीं है ६ 





इज 


अनेक 'गरिल' नपस्थी बन कर जीवन गुजार रहे है । उन्हें कोई नहीं पूछता, 
और पूछे भी बयो ? समाज में क्रान्ति लाने वाले उनके साथी भी तो उन्हों 
हृथकण्डों को अपना रहे है, जिनका कि ये ड्रोब करते हैं। प्रेमचन्द जहाँ 
आरतीय छकृपक को घुरो मानकर चलते थे और उनरी समस्याएं उनके आस- 
पास चक्कर लगाती थी, बहाँ यशपाल शहरी मध्य बर्ग को वेन्द्र गे रखना पसन्द 
करते हैं | थे उच्च धर्म तत्र जाते है और उत्तर वर निम्न वर्ग वी 'थैया' भो 
छूते हैं, विन्तु टिकाव न ऊपर है न नीचे, टिकाव बीच में ही है--क्योंकि थे 
स्वये इसी बर्ग के है एवं जिस राजनीतिक विचारधारा से वे अनुप्राणित हैं, 
उसमे भी ज्रान्ति था घाहक यही मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी माना गया हैं। उस 
यर्ग के विश्वास, मान्यवाएँ, वायरता, दृढ़ता, उच्यवर्गोन्मुखता, निम्तवर्गन्मिख 
थृणा आादि विभिन्न परिस्थितियों द्वारा साकार हो गई हैं । घटना-प्रधान बह- 
कर पात्तो को उथला और मनोवैज्ञानिक गहराई-बिहीन मानने वालों को यह 
विचार व रगा चाहिए कि इन घटनाओ तथा उनके मुल में घटना से सम्बन्धित 
पाननों की प्रतिक्रिया कया मनोविज्ञानपूर्ण घिवचेचन के लिए महरी सामग्री से 
ओतप्रोत नही है ? बनक के एक ओर पुरी है और दूसरी ओर ग्रिल, थुरी ने 
भी कनव' और उभिला का इन्द्र झेला है। तारा इन्हों का पुज्ज है, उसमे 
ज्वार-भाटे आकर स्वच्छ हो गये लगते हूँ, जिनके विस्तृत विवेचन तथा परी- 
क्षण की आवश्यकता है । 
चित्रण को यथाय॑ शंली यशपाल की शक्ति बन कर चमक उडी है | 
थे विमस्तारवादी पद्धति के प्रतिकूल है । दो-चार सवेदनपूर्ण तथ्यों के आधार 
पर हो बडे से बडे चित्र देते की सामध्यं उनमे है ! तारा जिस घर में वेहोशी 
की दशा में बन्द बर दी गई, वहाँ का चित्रण अन्यन्त सजीव तथा यथार्थ है--- 
“द्वीवार के नीचे से जाती हुई मोरी के समीप पुराना होकर फट चुके 
ओर मुड गये बादामी रज्ड के टीन के बकस का निघला भाग पडा था । उससे 
कुछ टूर उस ववस या ढक्कम था । बनस्तर काटबर बनाये हुए, हुटे-फूटे बिना 
टक्कन के दो डिब्जे भी पडे थे । मिट्टी के बर्चेनो, अम्नुतवानों, फटी हुई चटाइयों 
और रस्सी के टुबड़े जहाँ-दहां बिखरे थे, एक ओर पडे आयमे के दो छुकड़े 
घुधलो चमक दे रहे थे । फर्ण की इंटो की सांघ मे जगह-जगह गेहूँ, चावल 
या दालो के दाने दिखाई देने लगे । दो कोठरियों के किवाद भी गायत्र थे । 
सब और लूट और ध्यस के चिह्न थे ।”* 
बकथानत की क्‍्सावट पर चोटे की गई है तथा यह माना गया है कि 











१. 'झूठा-सच' * बतत और देश, पृष्ठ ४६६ । 
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इससे दृर्दापार ग्रन्थ में गुष्ठ न गुछ० शिपिसता स्वाधादिमः है । कन्य सत्त है 
कि गिल और फनक थी शादी क रा दी जाती । पुरी का पतव अषन्‍्प प्रवार में 
दिसाया जा सगता था-वतारा नी उन्नति विशेष रियति है, उसे सामात्य 
गहना अन्याय है--तस्वीर का एक ही पहलू दिपाया #दूगरे को छिपा 
दिया है, आदिन्भादि । 
पधानगर के सासने क्या रबीवारें, क्‍या छोड़ें--मह बह़ा गहत्यप्रू्ण 
प्रशण रहता है । यह गिलने ही विशाल णो से, किला हो अधिक संवेदसशील 
(४प88८0४८) भुने, फिर भी छुने गये से अमंख्य ग्रुमा शेप बचेया, बबता 
रहा है--यदही कला की अमरता को बलश्नुण्य रखता है--डगे योई अस्वीगार 
मँसे कर सकता है ? अपनी सीमाओं के भीतट यह चयन इतना पूर्ण और सार" 
गमित है. कि प्रथम वाचन में हम आश्यर्यचकित हो उठने हैं । बीरे-घीरे जव 
कथा या जादू धरम होता है तो सगस्याएँ उभरतो है ओर हमारा पीछा उसवी 
महानता से प्रयसन न रसे पर भी नहीं छूट पाता है । यहाँ फथानक एक धारा 
है जो आगे यदती हुई भी पीछे एक दइनिहास वन'तो थाती है । इसबा फँट 
चाहे बहुत चौदा न हो, किन्तु गहरार्ट बहुत है । हम जितने नीचे बैटते हैं ऊपर 
वी गर्मी उतनी ही कम होती जानी है तथा शीतख्तता भरी सोहदेश्य सरसता 
हृदय में प्रवेश करती जाती है । सोन्दर्य, नीधि और सत्य में साहित्य वा आधार 
फिसे माना जाप ? यह प्रश्न उठातर 'घूठा-सच! में इनका अन्वेपण किया गया है। 
इस निबन्ध था विषय यह नहीं है विन्तु ये तीनों तत्त्व गहराई के राथ इनसे जुड़े 
हैं--८्से स्थीकार करने में सम्भवत ही विसी को सद्कोच होगा, क्योंकि इन 
सिछकों का प्रयलित सूल्य न चूगराचर गटरा अर्थ भी लिया जाने लगा हैं । 
“ओनन्द' को साहित्य वगी बसोदी सानने वाले नो दसे परद़कर र-सिक्त हो 
उठने के कारण उच्चतम साहित्य की वोोटि में रखेंगे हवी--सामराजिक यथार्थ 
तथा ध्येयवादिता को आगे सेवर चरूने बालों का वोर्धस्थान भी “झूठा-सच” ही 
सिद्ध होता है । लेखक ध्येयवादी सोहेए्यता को प्रमुसता देकर व्यग्य को अस्वो- 
कार बरने का साहय नद्वी जुदा पाता और कभीन्भी तो बह इस क्षेत्र मे 
इतना अग्रसर हो उठता है कि सन्तुलन बी सीमाओ या अतित्रमण कर अति- 
शयोक्ति (००४१९४५7०४०॥) को भी स्वोकार लेता है । यशपाल ने प्रथम वो 
तो स्वीकार किया है (बह भी एक सीमा मे), किन्तु द्वितीय को सदैव दुत्कारा 
गया है, भमही कारण है कि इतिहास के लाम्वों पृष्ठ जिसे अस्पपष्ट घोषित करेंगे, 
उसे ये दो खण्ट राजीव बनाये रखेंगे 
स्वाभाविकता एव यथायं वी रक्षा का सर्वोत्तृप्द माध्यम इस गद्य 
महावाब्य की मापा तथा अभिव्यक्षम घंली है। लाहौर की वाजारी, घर, 
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विद्यालयी, निम्नवर्गीय, मध्यप्र्गीक, उच्चवर्गीय, शासकी सभी प्रकार वी बोलियो 
के नमूने स्थात-स्थान पर समोतियों बी तरह जड़े हुए जगगगा रहे है। लोक्गीतों 
भें लोक्सस्ड॒लि तथा जनभाषा का जो मधुर रूय दिखाई देता है, वह आज तो 
भारतवासियों के लिए अनभ्य हो वहा जा सकता हैं । बडे नजदीक से देखवार 
सथा सहानुभूति वे! साथ अमुभव फ्र इसे न केबल मूत्तिमत्ता श्रदान की गई 
है, वरत्‌ अमरत्त्य का वरदान भी दे दिया गया है । वथोपवथनों नी सजीवता, 
पात्रानुकुलता तथा देशन्कालानुमोदद की सहज स्वीकृति इतनी विपुल है कि 
बिन्‍्ही भी दो पक्तियों को इनका उत्कृष्ड उदाहरण कहा जा सकता है । 
“ध्यौ लेलो, पर बा असली घ्यों |! और भाव है उसका चार रुपये रोर । 
इन चन्द शब्दों मे ही सारा देश-काल क्तिनी गहरी ब्यज्ञलना के साथ 
पिरो दिया गया है । लाहोर के भोला पाँचे की गली इतनी सजीव हो गई है 
कि इरो चिनित कया जा सकता है, इसका मॉडल बनाया जा सबता है, 
(और थदि आयोजक' चाह) यहाँ पुत बसाया जा सकता है। हाँ, यहू बढि- 
जाई होगी वि विषाजत में काम आये स्ती-पुरुषो वो पुन वहा बसाना 
असम्भव होगा । 
चित्रित समस्याओं में आथिव विपमता, नारी समस्या, पुरुष और 
नारी वे विभिन्न रिश्त, सामाजिव वर्गयाद, उभरती हुई नई शक्तियाँ (इसके 
साथ ही ह्ासशील परम्पराएंँ भी) तथा मध्यवर्ग के अभाव नधिक महत्त्व पा 
गये हैं । हुआ यह सब इतने सहज रूप से है कि वलात्मक्ता अल्लुण्ण बनी रह 
सकी है---और यही इस उपन्यास की शक्तिमत्ता हैं। जिस भ्रकार “युद्ध और 
शान्ति' को मुख्य समस्य वश्यावृत्ति है, उसी तरह इस उपन्यास ने आथिक 
परिप्रेक्ष्य सम पुरुष और सनी के सम्बन्धो पर बहुमुखी प्रकाश डाला है । इस 
उपत्यास बा यह इग्रित रि हम वहां खडे हैं, स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करने 
की क्षमता रखता है कि हम फ्हाँ पहुंच कर किस प्रवार खंडा होना है । 
'सोया हुआ जल' तथा खाली कुर्सी को आत्मा' के *समरंक भी इसकी गौरब- 
गरिसा को स्वीकार नहीं कर पाय हैं यह दूसरी बात हैं कि वे इसमे 
अतास्या के भी दर्शन कर ले तथा घुरीहीनता की प्रेरणा भी उन्हे इसके पानों 
से मिल सके । (यद्यपि ये दोनो ग्रुण [?] इसमे तनिक भी नहीं हैं ।) 
यह उपन्यास कुछ प्रश्द भी उठाता है, जिनका चिन्तननमनन होना 
अनिवार्य है--- 
(१) परिस्बितिया की प्रमुखता व्यक्तियों से ऊपर दिखाना तो एक 
दृष्टिकोण विशेष माना जा सकता है, क्न्तु परिस्यिति से समझौता कर सेने 
वाला क्स्यूनिस्ट 'गिल' “ययानव्यवाद' से कुछ भी ऊपर उठ सका है। सामा- «* 
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जिए गधार्थवाद, जो भविष्य पर दृष्टि रुप बार चलता है, वितायशील सत्तों 
कौ सामने लाता है, इस सरित्र द्वारा पोषित हुआ है । 

(२) पात्र विकासभीस है यह तो स्वुत्प है, विन्सु उनमें स्थाण्ा 
अनऊूतियाँ मनोविज्ञात, औचित्य तथा आवदिक संध्पों के अनिवार्य प्रतिफतन 
के विपरीत पहती हूँ, इसझा औनित्य केसे सिद्ध विया जा सकेगा ? 

*. (३) कभीलती ययायें कल्पना से भी विचित्र सिद्ध द्ोता है । उत्तर 
दामसित्य भी लेराफ, से सच को कल्यना से रंगते का उठाया 7; उसकी निष्ठा 
राय में है, विसतु सत्प एकाज्डी नही है। देश और समाज यदि प्रयस्तपूर्वक भी 
एक दिशा की ओर उन्मुस रहे, तब भी धोष दिशाएँ बहछूती नहीं रह पाती 
हैं--यशपालजी फी आस्या उतनी जिस्तृत कहाँ बन पाई है जो इसती फैल 
जाती । ययार्य क्य रेता उन्हें एक ही ओर पकेलता चला गया है।इस हृड़वड़ी 
में थे दूसरे विग्यारे पर उभरती हुई पौष को सूर्य को चकावोंथ में देख सही 
पाये हैं। यदि थोड़ा और ठहर गरर तरस्थता के प्रति अधिक आग्रह के साथ 
देखने का प्रयत्न होता तो अनुभूतियों में अधिक गहराई आ जाना स्व्रासाविक 
होता तभी “नटाशा! की प्रतिमूत्ति सढ़ी हो पाती । 

(४) किन्तु जो कुछ समझ्ष है, यह ने हेय है और न नगण्य । हिन्दी 
उस पर गवित है। यह भरे रक सिद्ध होगा, उन अर्सख्यों का जो भविष्य के गर्म 
में निहित है । 

(२) चार चद्धलेख 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का “चार चन्द्रलेख” एुवः गद्य महाकाव्य है । 
इस महाकात्म का कयावक मध्यकालीन भारतोय समाज हैँ । यद्यपि पाठक 
उपन्यास को पढ़कर यह कह सकते हैं कि उसमे चन्द्रजेझा ओर सातवाहन की 
कथा ही प्रमुख स्थान थेर कर चलती है और उन्हे नायिका तथा नायक के 
ज्याने पर रखा जा राकता है. छिन्‍्त्ु यह ग्रस्थ इतनी सीमित संवेदना तथा 

संक्षिप्त दृष्टि लेकर नहीं चलता हि केवल सामान्य उपन्यासों को कसौटी 
सम्बन्धी दुष्टि के भीवर समा कर रद्द जाय | एक ओर जहाँ इसमे सातवाहत 
और चू्द्लेखा को कथा है, वहाँ इसरी ओर हठयोग. कुण्डलितों योग. ताविक 
सोगाचार तथा नाय और सिद्धों की साधना पद्धतियों की पृष्ठभूमि से उभस्ते 
हुए भक्ति त्तत््वों वा. इतिहाससम्मत तथा मनोवैज्ञानिक विव्ाम इस क्रम रे 
दिखाया गया है कि वह अनेक अर्थों वा वाखक वन गया है । इस सम्वन्ध से 
अन्ध के अन्त वी टिप्पणी अत्यन्त व्यजञ्ञक' है, जिसमें लिखा गया है-- 

“यह शव विचित्र बात है कि हर तान्थिव साधना का मनोवैद्यानिक 








त 
अर्थ इस कथा में खोजा जा सकता है । जिन बातो का 
सिलता, उनकी व्याख्या आधुनिक ज्ञान के आलोक हे 
क्री सम्राधि के पास पाये यये अग्निगर्भ मिड्ढी 
पाये गये केरोस्तिन और पँद्मेलियम की है) 
सौदो मौला बे रसेश्वरी मत को आबुनिक + 
तोटने थे प्रयततो से ठीक-ठीक समझा जा सकता है + 

भक्ति के उदय के सम्बन्ध में जिन लोगो की यह ह; 
दक्षिण भारत की देन है तथा उस पर बद्धाल के सहजणिया 
व्यापक प्रभाव है, उन्हें इस उपन्यास द्वारा एक सर्बंथा 
होगी । इस उपन्यास में यह दिखाने वी सफत चेप्ट। की गई है । 
सोग की साधनाओ के असफल होते पर तथा देश वी परिस्थितियों 
परियर्तन के परिणामस्वरूप भक्ति का प्रामुर्य एक अनिवार्य 
इस सम्बन्ध से भिन गत हो सकते है और है भी, विन्तु अभी विचार 
यथेप्द स्थान है और अब आशा यह हो चली है वि' भारतीय भाषाओं में 
ला साहित्य के तुलनात्मव अध्ययन द्वारा इस विषय पर नवीन भ्रकाशा 
पढ़ेगा । 

यहाँ उपन्यााार वा दृष्टिकोण ऐतिहासिक यथार्थ के प्रति जागरय 
रहबर उसे राग्रात्मयता प्रदान बरना रहा है । ऐतिहामिक उफयास की सबसे 
विशेषता यह होती है ति' उसमे छुछ पटनाएं अथवा नाम आदि वल्पित 
होते है तथा हो सकते हैं, शेप सव कुछ ययाय होता है । थह बात यहां भी 
लागू होती है । सातवाहन और चन्द्रलेखा ऐेतिहासिक व्यक्तित्व हो संकते है 
किन्तु इतन से ही उपन्यास की श्रेष्ठता या अश्रेष्ठता नहीं रिद्ध हो जाती । 
आ्सकी सबसे बटी राफलता यह है जि हमे मध्ययुगीन समस्त उत्तर-भारत 
गूतिमान होता हुआ दिसाई देता है । राजा, नवाव सामन्‍्त आदि शासयः यर्ग, 
गहायवि चन्दबरदाई जल्टूण तथा जगनिक अजेसे राज्याथय ब्राप्त जनकवि, 
जियाभर भट्ट, घीर शर्मा, वोधा प्रधान जैस दाज्याधिवारी तथा बूटनीनिश्न, 
नागनाथ, सीदीमौला, अक्षोम्य मरव, जमोघयज्य, शिसिलपाद आदि फ्फ५- 
मस्तमौला रान्त तथा तान्त्रिय' योगी, नाटी माता, भगवती पिप्णुत्रिया जंसी 
भरत नारियाँ, मना जैसी बीर, साहतो तवा निष्ताम भाव से अपने साकार 
एपहूय देव ये हित अपने को सबवंतोमायेन समयित बरतने निरस्तर कमला 
युअती, बधेला ऊँसा बोर सैनिक जो भूयु को हृवती पर रख कर जूहना 
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अपना गोरय पाने, एवं करनट जैसी जाति के पुरुष मोर स्त्रियों का संगठित 
होवर पझत्रु का सामता करना और उसके भंमल जैसे सेपफ, यह सब झुछ दम 
मार भस्धतेरा' में मित्र जाता है। सामाजिक यथार्थ ये: बिश्रण में उपस्यास- 
चार ने अपनी अद्षमुत शैली का प्रभाव स्पष्ट दिशा दिया है। उपन्यास इस 
मध्ययुगीन समाज यी अनेक समस्याओं का संशिष्ट चित्र देता है । पुयप और 
नारी के सम्बन्धी पर प्रकाश डालते हुए उस समय की हासशीस वृत्ति स्पष्द 
थी गई है--- 

“यह देश रसावल को जाने वाला है। पह्दाँ मिट्टी का दाम अधिक 
आँका जा रहा है, छितके या मोल बढ़ गया है। पुरुष नारी को सास पिंड 
समझ कर भुवकड़ गिद्ध को तरह उस पर हूट रहा है । नारी भय से ब्याकुल 
होकर अपना धर्म मूल गई है +/*१ 

“जगप्नाथपुरी के मन्दिर में यहुत देवदासियाँ थी । श्रायः किसी मनौती 
के अनुसार (हृस्थ भक्त अपनी बालिका या युवती कन्‍्याओं को सजा-बनाकर 
देवताओं को रामपित कर जाते थे । ये ही देवदासियाँ कहलाती थीं । इतरा 
काम नाच-गान के द्वारा देवताओं की सेवा करना था /”र 

मध्यत्राज़ में चलने वाली अनेक प्रकार वी हृठयोग वी तान्त्रिक साथ- 
नाओं तथा उस वातावरण का सजीब चित्र दिया गया है, जो उस रामय सर्वा- 
धघिक प्रमाव्रशाली तथा समस्त भारतीय जीवन को एक दिशा विद्येप की ओर 

उन्मुस्त करने वाला तत्त्व या। उस काल में सामान्य व्यक्ति भी स्रिद्धि और 
अनुप्ठान के चकर भे पड़ा रहता था । सागन्तों ओर राजाओं के सादे कार्ये- 
क्रम इस प्रकार की क्रियाओं से सम्बन्धित रहते थे । राजा और उनको राज- 
नीति ने इन अनुप्ठानों तथा तान्त्रिक क्रियाओं वा आश्रय लेकर शलने में 
अधिक सफलता प्राप्त करने का विश्ञास किया था। इन अनुष्ठानों का वर्णन 
'यन्त व्यक्षक तथा यथार्थवादी शैली में किया गया है । निम्न पंक्तियों का 
एक उदाहरण उपयुक्त सिद्ध होगा --- 

“अन्दिर में दुद्ध चुआरी झत्थ अप रहे थे । उसके सापने एव ओर 
तिकौने कुण्ड में अग्ति जल रही थी, जिस पर कढ़ाईनुमा पात्र में दूध रखा 
हुआ था । दूसरी ओर मन्दिर की सेविका घुटने ठेक कर एक दृष्टि से कड़ाह 
के दूध को देख रही थी | पुजारी ने बुरी तरह अज्भ मरोड़ा और एक बार 
भयावनी बाधाज में ललकारने का-सा अभिनय किया । दूध उफनते लगा । वह 
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आग मे भी गिरा। एक दुर्गेस्धि का झोका दद्यार छेंद कर बाहर आया जिससे 
दोनो बाल कुछ विचलित हुए'//““सेविका को आविश आया। शुरनशुरू 
तो बह बपने सारे अज्भी को मरोड़ती-भर रही। पर एकाएवं पुनादी की 
बढ़ते वी ललकार से वह एकदम सरिक्षप्त सी हो उठी । रह खड़ी हो गे । 
फ़िर उसवा अद्भुत ताण्डव शुरू हुआ । नाचते-नाचते वह विवस्थ्र हो गई। 
प इसमे मानो सज्ञा यी ही नही । पुजारी ने आग के पाम मुंह रख पाई 
झूपर की ओर फूक मारी और उससे जलती छपदों की लम्बी पारा ऊपर की 
भोर उठी । सेचिका और भी उन्मत्त भाव से गाचने लगी । अब तक बह डग 
थी। अब उसने विचित्र स्वर से चिल्लाना झुरू किया । 3. कद 
.._._ इस गय्य महाकाव्य की मुख्य कथा चन्द्रलेखा कौलेवर चली है। 
सेखा के सम्बन्ध में लेखक थो जो मुख्य कथा 'प्रवन्ध-विल्तामणि' से मिली दे 
और जिसबे आधार पर उसने इसके सूदम तन्लुओ का तानान्वाया बुना है 
जग क्‍या का मुख्य सर्वेद्ध है बत्तीस लक्षण बाली रानी चन्द्रतैंसा द्वारा पाये 
कि के सामने रुस-मर्दन बराना, जिससे कोटि बेधी रस धन सके । इस 
था है कि इस उपन्यास के द्वारा सेसक तत्कालीन प 

व हथा यान्त्रिक सिद्धियों के योगदान को दिखाना चाहता हैं। 4 पर्द / 
बो दशा या जो रूप सारे उपन्यास मे स्पष्ट बरते नी जोचेप्टागीग 


यदि उसे हम सूच रूप में जानना चाहते है तो लेसव बी प्राइम्भित गज 
पयान देने योग्य है। उपस्यास वे प्रधम अध्याय में ही ते लिए आह का 
| भारतवर्ष के उत्तरो भाग पर पूर्ण रूप मे तु्ों या राज हि कि 
गया था । दक्षिण में मोपादि दुगे तक से व आये थे मौर और भर नमणों 
ये पर जमाने पी बोशिन में थे / परन्‍त परत मदग मे भी उसे आह 
3 बचा दमा था । मेरे सुप्तचरो ने पूर्वी प्रदेश कु 
» ये अधिद उत्माहन्यद्ध क नहीं थी 3 लोगों वो वाह 
पर अधिक विश्वास था । जमन्दो मे बौविद्दार मे अनार अपार मे का 
सारी सापनाओं का अवाप प्रवेश हो गया था । हैने सुता या हि ही पाई 
मिय दिच्पान # जो आरूमाग से उट शपये हैं. हार (20000 । 
हर सपने है, चेड को दास पर भेसोन्‍्य वा अमन के वि ध्रापव वी 
आद बे) यर्षा कर खबते है और हूँगर गाए मे लत 
डेप धार गरते है । में टीय मशी बह हारा हि 
परस्लु सोगेघर तीपे वे कघदी सा भौर उलब पुटभा5 
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सम्बन्ध से जो गूगनाएँ दी 








धस सम्यन्ध मे खात यरके मैंसे जो मुछ समझा था, उससे मेरे मन में शना 
मिद्धियों ये प्रसि बहुत अधिक श्रद्धा नहीं हुई थी। मैं ऐसा अनुभत्र करता था 
कि आपत्काल में इन खिद्धों से बुत अधिक आशा नहीं की जा सकती । 'दशु 
मेरा मन इसलिए उद्दिश्त हो गद्ा था कि यदि कभी आव्रमग हुआ सी मस्त 
बल पी अपेक्षा सिदों का गस्म बल उनरी अधिवा सद्धाववा करेगा । स्वत 
एक प्रसाद भी शिविलता और लापरवाही का चोलओाला था। दसके दृष्परि- 
शाम थी सम्भावना से में बहुत व्थावुल् था ।/१ 

दम ग्रन्थ के ऐसिटासिक गयाय॑ को बस देने वाले उपगर क्त सभी तत्त 
है । उन ततस्यों के आधार पर ह्ली हम यह यह सकते हैं. कि इस उपन्यास में” 
भारतीय चेतना तथा प्राचीन सल्कृति का एक दस्तावेज सुरक्षित है। मध्ययुग 
में भारतवर्ष के सामरस्त विदेशी आक्रमणकर्त्ताओं के सामने परामित होते गये 
थे भौर उस पराजय के जहाँ अतेक अस्य कारण ये, बहाँ एक वारण यह भी 
था कि विदेशी तल्तालीन युद्ध विज्ञान आदि की सवीततम शोयों से परिविते 
थे और हमारे देशवासी इस दिशा में परम्परा प्राप्त सीमायों गे माबद होकर 
ही सन्गुष्ट हो रहे थे । इस सम्बन्ध मे बधेला को सामने रखकर टॉँ० द्विवेदी” 
में सारी रामस्या पर अबना दृष्टिकोण प्रस्तुत रिया है | वे सिखने है-- 

“कैचारा बधेला ) उसका दावा था कि कभी उसके पूर्वज इस देश के 
चन्नवर्ती राजा थे | उसका विश्वास था कि वह दिन दूर नही जब बधेनों का 
गोस्व-्सूयं फ़िर उदिय होगा। यह अपनी प्रत्येक गति से प्रत्येक ब्यक्ति कोः 
थता देना चाहता था कि वह सामान्य जतो से विशिष्ट है, पर विधाता सदैव 
उसके प्रतिकूल रहे है । उसका बाय कमी ध्रृष्वीराज की सेना में ऊँचे पद पर 
था ! भलहना को अपनी माता के गर्भ में छोड़कर उसने बीरगति पाई । सातता 
के मुँह से बहू बपने पिता के पराक्रम और वंश के गौरव को कथा सुनकर बड़ा 
हुआ, पर हर लड़ाई में वीरगति पानेवाला बयेचा कुल दरिद्वता को लड़ाई मे 
ने जीत सका, ये बीरगति ही पा सका । माता ने बड़े कप्ड से उसका पालन 
किया । उसने ही उसे मेरी सेवा में लगाया । मेरे स्वीकार कर लेने पर दर्ष 
के साय वह बेटे को उपदेश देती गई--“अन्नदाता को सेत्रा में रत्तीमर भीः 
जूता तो माँ के दूघ को लजाएगा । बधेवा वंश वा नाम हेसाएगा ।' अलहना' 
माँ के आदेश का पालन करना जानता है । पर कठिनाई यहू है कि विधाता' 
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इस काम म भी उसकः विरुद्ध है। उसे बुद्धि नाम की वस्तु मिली ही 
नहीं है।”+१ 

डॉ० द्विवेदी न इस उपन्यास के माध्यम स सावना पद्धतियां पर अपने 
विचार प्रव”ट किये है और सीदी मौला तथा अध्ष्यामभैरथ्े जादि 7 माध्यम 
से उनन्‍्हान इनिहासनम तथा भारतीय सामन्‍्त और उनकी गीति वा ऊपर 
अपना मत्‌ दिया है । य सारे मतामत आज की देन है। सार समाज तथ्ग 
उसक बीच उभरन बाले तत्वों आदि की अयतिशीलता का विश्लेषण आज की 
दूष्टि स ही किया गया है ओर पौराणिक्ता का जाशक्षय लार उस काच मे 
उमर एक भविष्यताणी का रूप दिया गया है । 

उपस्यास वी अन्य शिल्पगत विज्लेषताआ पर विचार करे ता स्पष्ट हो 
जाता हू वि' उस दृष्टि स भी यह छति अपना श्रेष्ठ स्थान रखती है। पाना 
वा रखाकन तथा स्थिति वणन अत्यन्त यथाथवादी शली पर है । एवं उदाह 
रण पयाप्त है - 

परसित सुखमण्डल पर अद्वृट निश्चय वी जाभा थी पहनाव से एक 

घटा का सा आजानु विलम्बित चोलो और सिर पर चकरदार पगडी। छाती 
ऊँची और चौड़ी थी जिस पर कस के लोह कवच पंथा हुआ था। कमर में 
छोटी सी ततवार ओर पैरो म सामान्य चमरौधा बूता । एसा जाने पडता 
था जँस पीर दप का जवेसार सकोच श्र बलगित हा । + 

हुस विवधन भ॑ पश्चात्‌ थोडी-सी चचा उन प्रिचारकों क तर्को पर 
भी करनी चाहिए जिन्होने इस प्रयगण म अपनी निर्भीक सास्मताएँ घोषित वी 
है । इन घापणाआ म प्रचार का स्व॒र॒ प्रमुख तथा सत्य तक पहुँचन की बृत्ति 
मम है। सवश्रथम कहृम इस आादयेप था लेते हैं कि इसम औपन्यासिक्ता है 
अथवा नहीं ? यदि है तो वह किस सीमा तक है ?े इस धसग से एव पाठझेत 
की भ्रनित्रिया है-- 

चारु चद्धलेख वी उपन्यास की दुष्टि स सबस बडी कमजोरी यह है 

थि| हुसम जा समार कल्पित क्रिया गया है. बह ययाय॑ पिया विश्वसनीय नहीं 


| बारबार भत॒ म भ्रश्न उठता है कि क्‍या विवेच्य कया पुस्तक से व्थित 
अतिवीषिय घटनाएं सम्भावना वी योरि म आ सक्‍ती हैं ? 3 


इरासा मिलता जुतता दृष्टिकोश एक भय समोवकय सास्यस मं 
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प्रवट प्रिया है । उन्हें भी लगा है कि इसमे 'कब्बा साल' ही प्रमुस है । वह 
सवेध नहीं घन पाया हे । 'सार घद्धत्तेस' के सस्दर्भ मे इस प्रकार के अशिमतों 
यो देखकर दो बातें रपष्ठ हो जाती है--प्रथम तो यह कि आज हिन्दी-समीक्षा 
के दोष में प्रथम श्रेणी फे समीक्षर लम्बी चृप्पी साधे बैठे है, इससे न केवल 
यह किः समीक्षा के नाम पर अनर्गल प्रलाप प्रारम्भ हो गया है, वरन्‌ श्रेप्ठ 
कलाकृतियों से अग्रसारित होते हुए बल्ासूल्य भी पिछड़े है। प्रत्येक श्रेप्ठ 
बलाकृति मान-मूल्यों को कुछ न कुछ तवीन आयाम देती है, फित्तु उन्हें 
समझ्षता तया उनकी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना पिसी द्वितीय कोटि के 
चाठक अयवा समीक्षक के घूते ने बाहर की बात होती है | उसमें नवोन्मेषिनी 
कहपना सथा मौलिक सूझ के अभाव का परिणाग यह होता है कि वह उसे 
परम्परागत मानदण्टों पर वार-वार घिसता है, किन्तु उनके अद्यतन न होने के 
चारण बॉछित परिणाम न पाकर पीक्‍झ्च उठता है और अपनी असफलता का 
आधभोश कलाकृति पर उतारता है । (चाए चन्द्रलेस' के प्रसंग में भी यह हुआ 
है ।) दूसरी बात यह है कि काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में जो नवीन मान्यताएँ इस 
कृति के आधार पर आने वाली होती हैं, वे नहीं आ पाती हैं | इस बात्त को 
आज की कविता के प्रसंग मे समझ तो स्थिति स्पष्ट ही जायगी। आज भी 
कविता पी आलोचना अतिवादी केस्द्रों गे हो रही है । या तो उसके अन्पभक्त 
ग्रैनकेन-प्रकारेण उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित कर रहे हैं अथवा दूसरे सिरे पर 
बैठे मान्य समीक्षक उसे एकान्त अग्राह्म मानकर अस्थीकार करते रहे हैं | 
जिस प्रकार आचारप शुक्ल ने छायावादी काव्य-्धारा के बीच उततरकर धारा 
में अवगाश्न किया था और उस क्रिया अतिक्रियां में ममीक्षा-शास्त्र तथा छाया- 
बादी काव्य दोतों को लाभ हुआ था, कुछ वैसा ही आज भी बाछिित है। बढ़े 
समस्या आज सभी साहित्पिक विधाओं के सन्दर्भ मे चित्य है / चार चस्दलेख! 
ने ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र मे सर्ववा मौलिक और नवीत प्रयोग 
करके औपस्यासिक कला तथा ऐतिहासिक यथायं को नई दिशा दो है--एक 
सर्बंभा विरगृत इतिहारा-खण्ड को उसकी साम्पूर्ण सामियों तथा विश्येपताओं के 
साय नवीन भाव बोधों द्वारा सवेद् बनाया है | वहू अविवेचित ही नही रह 
गया है, वरन्‌ उसके सम्बन्ध मे अ्रान्ति्रसार का खण्डन तक नहो हो पाया है | 
जिस कच्चे माल या अविश्वसनीय सामप्री की चर्चा वी गई है, वहाँ 
यह आपत्ति उठाई गई है कि यह राव असम्भावष्य है और चूंकि इसके लेखक 
ने इन्हे अपने यथार्थ अनुभव केः आधार पर नहीं लिखा है, अतः इनका इस 
उपन्यास में 'प्रवेश वजित' दोना चाहिए था ! मैं इन मान्य पाठकों से पूछता 
बाहता हूँ कि वया सधार्थ ओर विश्वसनोय बही होता है जो हम स्वयं भोग 











डेप 


चुके हांते है ? प्रत्यक्ष अनुभव से इतर बया बुछ भी कला और साहित्य के क्षेत्र 
मे नही आ सत्ता ? आशा है, ये पाठक यदि शास्त्रीय दृष्टिकोण को मानते 
हैं तो अरसतू के अभिनत से, यदि प्रगतिशील हैँ तो माक्सं-ऐंगिल्स एवं ग्रोकी 
थीो मान्यताओं से और यदि इससे भी ऊपर है तो सामास्य व्यवहारवाद से 
अपना समाधान करना बनुचित नही समझेंगे । 
अरस्तु का मत हैं कि कला मे सम्मव (7०४अआ०|८) स सम्भाव्य 
(77०927८) की श्रेष्ठता स्वयसिद्ध है ।* गोर्की ने यथार्भवाद के स्बन्ध में 
अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि यथा्थंवादी साहित्य केवल भूवकाल 
एवं वर्तमान को द्वी सूतिमान नही करता, बरन्‌ भविष्य की आवकाक्षा को भी 
अपने मे रासेटठकर चलता है | उनके शब्द हैं-- 'वर्तमान में भ्रूतकाल की छवि 
अकित करना अथवा आलोचना बरना ही उराका (यथा्थंवाद का) काम नहीं 
है घरन सबसे पहले यर्त मान वी न्रान्तिकारी सफलताओं वो समेटने मे सहायता 
करना और भविष्य के महान्‌ समाजवादी उद्देश्य पर प्रकाश डालना उसका 
मुख्य काम है ।”* इसके अनुसार जो कुछ अननुभुत है वह भी यथार्थ की 
सीमाओं म समा जाता है । भूतकालिक एवं भविष्यकालीन प्रत्पक्ष अनुभव 
की घोटि में नही आ सकता है | इससे हम यह साच सकते हैं कि सर चाल्टर 
सस्‍्वॉर्ट ने जिस ऐतिहासिक यथार्थ को अपने उपन्यासो भ रूपायित किया है, 
वह भी प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर न होने के वारण अग्राह्म तथा हय है ॥ 
जरा इस आपत्ति को देखिए--- 
आचार्प हजारीप्रसाद दिवेदी ने इन घटनाआ की क्टपना साम्प्रदासिव 
पुस्तका के आधार पर की है प्रत्यक्ष अनुभव वे आधार पर नही ॥/३ 
नया यह आरोप पिस्ती भी ऐतिहासिक उपन्यास पर लागू नहीं क्या 
जा सकता है ? सम्भवत हिन्दी मे भब ऐसे ऐतिह रिक उपस्यास लिखे जायेगे 
जो भूतकालिव' घटनाआ वो लेटर चलें, ऐतिहासिक यथार्थ यो मूतिमान करें 
विन्तु थे जेसप्र जे प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हो--पहँ कैसी विचित्र माँग 
हिन्दी पाठक वे! नास पर वी गई हे ॥ आश्चयं हांता है | 
कया उफ्णाय यश बशिप युया भरट्तरिया अतिहाययार आयप्ता विव्यिनाआण, 
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इ्द 


स्व 


परस्पर विशेधों सास्यताओं एंड जोवन दृष्टियों से भय युग भा । यदि दस 
उपस्याग ने उन अश्तविरोधों, कल्पनाप्रमूत साथना पद्धतियों, दासगीन 
समाज दक्शा नथा उसमें उत्पन्न विवित्र मनोदशाओं वाले पातनों वो उन्ती 
समस्त विधिप्रताओं सथा सानीव संवेदनाओं के खाब वितरित ऊर दिया तो 
"या गुनाह किया ? ये साधना पद्धतियाँ किसी न किसी रुप में आज भी हमारे 
बोच लीवित है; जिन्हें अवध और अयसर हैं, थे देख गउते हैं । सीदी मौसा, 
नाटी माता ओर वयेल्ा जंसे पात्र आज भी दुर्तभ नहीं है । मख्यकालीत 
भारतीय समाज का प्रामाणिक आलेख इस उपन्यास ने हिन्दी को दिया है; 
यदि इन पाठक समीक्षकों ने इस और दृष्टिपात किया होता तो उसकी दोष- 
दर्णन की धृत्ति कुछ परियाजिन हो जाती । 

इन खेसों मे अन्य आपत्तियाँ भी उदार गई है। कहा गया है कि “इस कथा 
अतिलोबिफ घटनाओ या कार्यों वी इतनी भरमार है. कि इसे पढ़ते 
वक्त लगता है, जंसे हम किसी सिलस्मी या मायावी संसार में विचरण पर 
रहे हैं ।चस्धलेसा का आवाश-माग से उडना, कोटि बेधी रख सिद्ध करते हुए 
उसका भ्रु० गोरसनाथ ओर भगवती भ्िपुर भैरवी कया संवाद युनता, प्िपुर 
भैरवी के छिप्त मस्ता रूप वा वर्णन, सीदी मौला के अदभुत अनुभव तथा 
उसका भगवान बुद्ध के साक्षाव दर्शन करना, अशोक मल्ल के पहाँ राजा 
सातवाहन का तारादेवी के दर्शन करना आदि अतिलो किक घटनाएँ--इस प्रव्गर 
की चटनाओ से कथा भरी हुई है--तनिक भी विश्वसनीय नहीं है ।”* आएचर्य 
है कि इस प्रतिक्रिया से पूर्व उपन्याया के प्रारम्भिक पृष्ठ पर अंकित इस परक्तियों 
को और ध्याव नही दिया गया है-- 

“लोगी को बाहुबल की अपेक्षा तन्त्र-्मन्त्र पर अधिक विश्यास था । 
नालन्दा के बौद्ध विहार में अनेक प्रकार वर वाम-गार्मी साधनाजों बा अवाध 
पवेश हो गया था। मैंने खृता था कि वहाँ ऐसे-ऐमे सिद्ध विद्यमान हूँ जो 
आकाश में उड सकते है, खद्यऊं पहन कर नदी पार कर सकते हैं, पेड़ की 
डाल पर चेलोवय बग अमण कर सकते हैं, आकाश में आग को वर्षा कर सकते 
हैं. और हुकार मात्र से समस्त जयत्‌ से प्रलय की बा+ ला सकते हैं । मैं ठीक 
नही बह सकता कि ये बातें कहाँ तक सत्य हैं ।! “साधारण जनता और 
राजा के सं निको तक में यह विश्वास घर कर गया है कि यदि क्मो आक्रमण 
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डेडडे 
हुआ तो 
(05 
3 इस पृष्ठभूमि में लिखा गया यहें उपन्यास इन बटसाओं वो यदि 
विश्रित करता है तो उन्हे इसी दृष्टि से स्वीकार वरना चाहिए। हम आज 
भी देख सबते हैं वि. 'हिप्नोटिज्म' द्वारा छा हैल्युशीनेशन' थी दशा में 
अमाधारण अनुभव आत है, किन्तु उन्हे मिथ्या कैसे वहा जा सबता है ? हिल 
अरित्रि चित्रण वे सम्बन्ध मे आपत्ति गरते हुए वहा गया है कि कोई 
बान प्रभानोत्पादय नहीं है। सातवाहन को निष्त्रियं, चिन्तनमूठ तथा संरत्य- 
रहित मान कर यह प्रूंणा गया है कि उससे हमे क्या सन्देश पमिसता है ? रान्देश 
अहण बना पाटकों पर निर्भर होता है । क्थानामक वस्तु, पात्र, परिवेश आदि 
द्वारा एक युग को अम्तुत्त करता है, उसकी सम्पूर्णता मे--भौर महाँ भी यही 
किया गया है । उस भ्रुग भे जो जैस्ता भा, वह दिसा दिया, अब आपको प्रेरणा 
नहीं दता तो आपकी ग्रहणशक्ति घुण्ठित है--ऐसा मानना होगा और इसके 
लिए आपनों प्रयास करना चाहिए । इस ग्रुग का राजा, उसके मस्ती, सेता के 
चीर सिपाही क्ादि बसे होते थे, यह दिखाया गया है, प्रेरणा अपनी मान्यता 
न अनुसार उनसे पा्क लेगे और लेते है । ऊपर उपन्यास के प्रारम्भिक पृष्य 
थी जा पत्तियाँ उद्धृत हैं, उनसे लेप का दुष्टिकोण समझ लेने पर सातवाहन 
जेस पात्रों वी रुप-रचना बा उद्देश्य आसानी से समझा जा सकता है। उस 
बल वे आसका का एक प्रतितिधि, किन्तु व्यक्तिगत विशेषताओं सर पुक्त पाज 
है. सश्ज(एहर, जिस उसके परिवेश मे ही समझा जाना चाहिए । पतनोन्‍्मुफ 


सामस्तवादी समाज का एक अंग उसे माना जाना चाहिएं। सामस्तंबादी 
समाज वो विश्येषता बह दृष्टि है जो चारो ओर से आावर राजा पर दिक 


जस्त बत वो अपेक्षा सिद्ी का गन्‍न बल उनकी अधित महायता 


जाती है । सारा समाज उसके इईद-गिर्द घुमता हैं, किन्तु बिडम्वना यह है कि 


प्रह दण्टिवे'द्र अमित और उद्देश्यच्युत है, फ्लस्परूप समाज व्यवस्था पतनो 
न्युखी है। यदि इतना भी समझ ले तो अवर्याप्त नहीं हैं 


एव बात और, कि इन परठव-समीक्षवों ने एुवागी दृष्टि रखी हैं । 408 
ने थो यह नहीं स्वीकार किया है कि लेसव केबल घामिव बाताबरण हक 

हद्धतिया विदेशों आक्रमणों तथा राजा-रामियों की कौठुक्पूर्ण हे कूल संधि 
हे अपन का मीधित करके रुक नहो गया है, उसन आज जे 


न गज हिल शापान में 
स्यएयक सया शमप्र दृष्टिफोण वो व्यावहारिकया प्रदर्शित 


ते का उन प्या 
चतन बाद अतेया साधास्य, समण्य तथा जोरित विवरण 
है. 
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यह सिद्ध किया है कि घटनाचक्र ये: अंवन का उद्देश्य सत्यासीव लोक-चेतना 
वा रूपायन है | सामास्य प्रशासन, न्याय, जनअभिरणि तथा गृथ्य-सारी सम्बन्धों 
पर प्रकाश डालने वाली कतिषय पंक्तियाँ एक घटना का साध्यप् सेवर वितसी 
सशक्त शैली में अपने को अस्तुत करती है, यह दर्शनीय है-- 

“कोई तुर्क सेनावसि भद्वकाली के रूप पर रोज गया और उसने बड़ी 
करता के साथ अक्षोम्य वो पिटयाया। अक्षोम्य को कसकर याँध दिया गया 
और उनकी आँपों के सामने भ्रद्धकासी का अपहरण फ़िया गया । वह. रोती- 
भीखती चली गई । अक्षोम्य असहाय भाव मे ताक्ते रह गये । पई दिन सक 
किसी का साहस नहीं हुआ कि वह अक्षोम्य का बन्यस खोले ।//* 

तत्कालीन समाज-व्यवस्था, अर्य-सम्बन्ध, व्यक्ति और व्यक्ति तथा व्यक्ति 
एवं समाज के बीच चलने वाले अनेक श्रकार के मंधर्य और सहेषगर की यह 
जीवन-गाया अपनी सीमाओं के भीतर हमें औपस्याप्तिक आनन्द देती हुई 
भारतोय इतिहास की परम्परा को समझने को विज्ञानुमोदित दृष्टिकोण श्रदात 
करनी है । 


(३) शहर में पूमता आईना 


आज उपन्यास लेखक की दृष्टि पाठक को सामने रखकर चलती है । 
अष्क पर भी यह मान्यता लागू है । उन्होंने उपन्यास के समर्पण में इसे स्वीकार 
किया है-. 

“जो लोग सब कुछ लेकर पंदा हुए हैं, अथवा कुछ भी नही ले सकते, 
उसके ज़िए इस उपन्यास में बहुत कुछ नहीं है । यह केवल बीच के लोगों के 
लिए है, (जिनमे ऊि लेखक अपने आपको भी मानता है ।) और उगते पाया 
है जि अधिकांश पाठक उसी कोटि में आये हैं ।* 

इन पंक्तियों से दो बातें सामने आती है । पहली बात तो यह कि 
भब्य-वर्गीय लेखक ने अपने वर्ग की अनुभूतियों का वर्णन अपने दो वर्ग के 
पाठवों के लिए कया है और इसरी यह कि सथाथ्थवादी होने के साथ ही 
साथ यह सोहेष्य रचना है । विन्‍्तु यह दूसरी विज्लेयता ही इस उपस्यास वी 
ममजोरी भी वन गई है | लेखक ने दावा तो यह किया है कि अच्छी वलाकइृति 
भ्रीघे-रीघे नही सिखातो (जर्थान सह अच्छी कलाकइृति है, इस्मे सौस परोक्ष 
है कौर कथा ही प्रमुख है) यो टोक भी है, किन्तु यह बात इस उपन्यास के 
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बा सगत नहीं है। उद्देश्य परोक्ष न रहकर प्रत्यक्ष आ आक 
मे के सामने अडता रहा है । उसने अनेक बार काशी की तंग गलियों 
अप के समान नवल-कथा का प्रवाह अवरुद्ध किया है। बम 
भा 2 को विश्वास नही है अपने पाठको पर; इसीलिए उसे कर रू 
भें एव बल कहने को मजबूर होना पडा है । सम्भवत इस ह 
लि रोष बराथिक-सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों का 0 
चलने या दिहाना तो यह चाहता रहा है हि समाज के भीतर और घाइर 
फ्र्त्रों वाले अधं-मम्बन्धारित चेतना प्रवाहो बो विभिन्न स्थितियों तथा 
'ी शीमानों मे इस उपन्यास द्वारा देखा जा सकता है, किल्तु उन्हें 
| से मान वर के लिए जिस व्यक्तिनिप्ठा तथा वेयक्तिक विधायक न 
कहे भूछ्त वी आवश्यकता होती है, उसका काम सौत खप्टाना त्‌ 
हा श प्रन्यियों तथा असाधारण भनोदशाओ वाले 73 के 3 
निष्किय या है। इसपा परिणाम यह हुआ है कि आधिकल्सामाजिक मत 
ैय और बारोपित बन गये हैं. तथा व्यक्ति-चेतना उनसे असर त 
च्प्य मनोवैज्ञानिक ग्रन्थियो का परिणाम सिद्ध हो के 323 ॥ लेट 
आासवार वो स्वयं भी बीच-बीच मे इसका अहसास छ। हवा  यरनवू्यक 
शाह घोषित हे यो सिद्ध परने के लिए ही। ममतनव 
उद्देश्य या औचित्य सिद्ध व ता री गक्ति 
ते हे आकर जो चेप्टाएँ घरता है, उत्होते इस डा 
) 

विशेषता परिवेश पो सामाजिवता थी पृष्ठभूमि तो दी गई पाती ब्ि 
कद गेयल आरोपित है, वर्णित है, सप्रयास है और 4 है आईना ९, 
एपना में इसका जो योग होना चा्टिए, नही है ! न आह अतिविस्य 

रो द्वारा हमे जालन्धर या प्रतिबिग्य कं दिखाया गसा 
भापेज्ञल वपन्याग या भुस्य घरातल है, भिन्‍ चरातल 
'शठा में है । आईना चेतन पी मनोदशा न्शै रत 
पामा है। जो दृष्य सामने खाते रे हैं. ये भाई सपा ह 
के दिषमता और थर्गे सपर्च थे परिणाम हू 
कप स्व हो अथवा छुद पोटोग्रापित प्रसीय 
१ पे चदसे महभ्यान अनिवार्स ५ 
इक्पिरों न्‍ यान कज है जो इस हाय शो ए ४ लि ल सा 
हरा के शा्दों में शदुघ परता जा चएर हैं 
ँशेज्जीय शत्तत है. इृद पही टिंदता है 


ड्ध 


कैद 


है जो पहले कहा गया, कि परिवेश वी प्रधानता ने रहकर आईले की मनो- 
पैज्ञानिकता ही भ्रमुण वन जाती है। चित्र की वस्तुनिष्ठता का सहत्त 
होकर यहाँ तो आईने वी विद्येपता ही मुख्य है। पह भी कोई बुराई न होती 
यदि आईने की यह्‌ मनोवैज्ञानिकता नैप्यिक अनुभूति से युक्त रही होती ॥ 
चेदत की वैदना (नीला के प्रसंग में) और हीनता ग्रन्वि (कैरियर निर्माण में 
भ्मीचन्द आदि बये तुलना में) दोनों ही उसे पलायनवादी बनाती हैं । वह 
आज कग 'मध्य दर्गीय शुत॒समुर्गं! बनकर जीता है, जबकि पाठक मी आकांक्षा 
उसे कम से कम 'जठायु' के एप से देशने की होती दे, जिसका आश्वाग्रत 
उपन्यास तथा उपन्यामकार दोनों ने दिया है । 
चेतन, जो दस आईने का ग्रतोफ है दोहरा, प्रतिबिम्ब अ्स्तुत करवा 
हैं । दोनों विम्व एक-दुमरे से घुलमिल कर एक रूप धारण करने लमते हैं, 
किन्तु उनकी ब्यंजना गहरी न होने के कारण अभीष्ट सिद्धि में समर्थ नहीं 
यन पाते । इतना होने पर भी स्थान-स्थान पर कुछ चित्र , अत्यन्त सारवान 
तथा अपनी मार्मिकता में उभरे हैँ । 'बहा' के रूप भे हमें चेतन की असफलता 
और सफलता को छिपानर अपने यो सन्तुष्ट कर लेने की वृत्ति ही नहीं 
दिखाई देतो है वरन्‌ समाज का एक वृहृदद्‌ देश “हें” में अपना प्रतिनिधित्व 
पा जाने 7रण उसके चरित्र पर हँसता हुआ भी उससे सहानुभूति रखने 
को सजबूर होता है। आग समी कही ने कही 'वई' है। पदि 'बहा' जेंसे 
अरित्रों को समझे तो कहना पथ्टता है कि आज के थरुग को इन्ही पा्ों से 
भाध्यप् से उसकी सापेशिक समग्रता में प्रस्तुत किया जा संता है। यह 
चित्र ग्द्मपि यथायंवादी है तथा विशद्येप परिस्थितियों वाले विशेष पात्र को 
समुपत्थित करता है किन्तु चित्र एकायिता की सीसा यर स्थित है। चित्र का 
भाहा रूप ही सामने जाता है, उसका आन्तरिक ऊहापोह क्षदृश्य रहता है | 
इस उपन्यास मे कोई भी 7०भं।*० पात्र नहीं है । 'अनन्त' की प्रशंसा 
डॉ० वच्चनर्सिहू में इसलिए की है कि वह व्यंग्य कर सकता है, तथा समाज 
के प्रा खण्ड की पोल खोल देता है किन्तु वह भी निषेषात्मक दृष्टिकोण की 
सीमा में आवद्ध है । उसमे भी हमें पायें को जीते समय किसी उच्च आदर्श 
जि आप्तराहटर के उजएफा अपिक्ियए के उसपर रही छोफे हैं. अपास्यॉडएट हे केक 
चतंमाव का अंफ्न नहीं होता । चर्बमान क्षण अपने भूत दाण की अगती कड़ी 
है छो उसकी स्थिति को निर्धारित करता है छथा वर्तमान के गर्म में ही 
भविष्य फे दाण का बीज निहित है जो आगे चलकर पलल्‍लवबित होगा। अतः 
यर्तसात का अंकन कभी भी केवल सर्तेघान मे होकर भूत और भविष्य भी 
द्रो&डा है। उपत्यायकार को इसका व्यात रखकर पलना होता है । सेद है 


श्र्ज 


इस उपन्यास के पात्रों का अकन यह आभास नही दे पाता है। यथार्थ का 
व्यंग्पात्मक अंकन इस उपन्यास की विशेषता मानी जा सकती है । अनन्त” 
ही व्यंग्यात्मक शोली-प्रयोग द्वारा पात्र और स्थितियों की असंग्रतियों को 
दिग्दशित नही कराता वरन्‌ उपन्यासकार भी जब पाठकों के सामने आकर 
मुहललो, गलियों, घरो और उनके निवासियों का चित्र देता है तो समाज- 
व्यवस्था पर व्यग्य ऋरता चलता है । निम्न पंक्तियाँ इसे सिद्ध कर सकती हैं-- 
“गली खोसलियाँ के बाद वायी ओर को एक मकात था, जिममे दो 
परिवार रहते थे । एक विधवा थी, जिसके पाँच लडके थे । चूंकि विधवा 
बडी लडाकी थी, इसलिए मुहल्ले वाले उसे 'योददी” और उसके बच्चों को 
'गीदडी के बच्चे” कहते थे । दूसरी विधवा सधवा थी, बहुत बड़े घर की थीं, 
पुनविवाह के बाद इस मुहल्ले मे आ गई थी, पढ़ी लिखी यी; गला बड़ा 
सुरीला पाया था; काला रंग था, इसलिए 'कोयल” कहलाती थी ।” 
इस भूगोल को फोदोग्राफिक मात्र नही कहा जा सकता। इसमे 
समाजदणशा, व्यक्तियों की मान्यताएँ एवं प्रतिक्रियाएँ तथा कल के बनने वाले 
समाज के तत्वों की ओर स्पष्ट इंगित हैं, किन्तु व्यंजता उतनी तीत्र तथा 
मामिक नही है जो इस चित्रण को मोर्की की माँ! की कोटि को पहुँचा दे । 
१६६३ का भारतवर्ष (इसी साल यह उपन्यात्त प्रकाशित हुआ है) 
अपने निकट गतीत से बहुत ददल गया है और समकालीन विश्व के यथेष्ट 
निकट आया है। अपने निकट अतीत (स्वातन्ध्य-आन्दोलन काल) के गौरव 
को ही उसने खोया होता, उस काल या त्याग, यलिदान, उत्साह, देशभक्ति, 
चअरित्र-निष्ठा, समाज-सेवा जादि को भावनाएँ ही त्यागी होती तो विश्वेष 
हानि नही थी, किन्तु आज की सर्वाधिक हानि यह है कि हमने पाश्वात्य 
(विशेषत, अमेरिफो) जीवन की हीनताओ तया ट्याज्य दुर्वलताओं का अन्पानु- 
करण प्रारम्भ कर दिया है | इससे जो दुबंलता आई है उससे न केवल इतना 
कि हमारे हाथो से बददू आने लगी है वरन्‌ हमे बदतू का अहसास भी नहीं 
होता है | हम शिस विपन्नता मे फंसे हैं, बह कोई बहुत निराशाजनक नहीं 
है | (उप्रो यदि हम सही प्रेरणा लें _तो उसको कल्याणकारी तत्त्व के रूप में 
भी ग्रहण कर खक्नेे हैं ५) सिरफ्ाजचक सो पह है. कि हे जपती पह स्थिति 
अश्वेयष्कर नही पदीत द्योती है । आज की नयी कविता, मई कहानी, नया 
उपन्यास और श्वकी पिछलस्गू समीक्षा (इसे वे नई समीक्षा बदते हैं) इस 
दृष्टिकोण की गरिमा का स्तुतिगान मर हैं । इस सवोदणा जो द्रसम बह्दे के 
चरित्र में सूपायित होते देखते हैं बदें की कमजोरी यद है कि जब चेवत 
उसे “बथाई देता है तो वह उमर्मे छिप्रे व्यग्य को पहचानना नहीं चाहता । 


भदद 


यह अपने में भी जीवित है जोर तिरम्तर प्रयासशील है कि दूसरे भी उत्तो 
'झोस! में समाते चले जायें। बहा के समान चेतव भी मिश्या प्रतिष्ठा 
को ओोड़े हुए हैं, एपीलिए अनस्त के समान उसका पर्दाफाश करने का राहस 
उसमें नहों है। बह के समान चेतन भी प्रतिद्वन्द्धिता पूर्ण समाज के ताने 
बाने में उलझा हुमा है | वह किसी भी प्रकार प्रतिद्वन्द्धिता में टिका रहकर सफल 
होने वेः प्रयास में मिथ्या पद तियाँ अपनाठता चला जाता है । विशिष्ट मध्य- 
बर्गीय शिक्षित के समान चेतन संवेदनशील बनना चाहता है और कुछ 
समीक्षकों फो ऐसा होने का धोसा भी दे देता है, विन्‍्तु वह बेबल सेना 
जानता है, देने के नाम पर दर्शन देने में भी उसे संकोच है । नीसा को णगुन 
देने से भी कतराता है । 'शेसर के समान वह वल्लीव तो हैं किन्तु बौद्धिक 
नहीं । समाज की परम्पराओं को तोड़ने की बात उसके मस्तिष्क में आती है 
अथया धौद्धिक धनने के लिए उसका चेतन मस्तिष्क उसे ऐसा सोचने को 
मजबूर करता है विन्तु कायरता उसे निष्करिय बनाती है । सामाजिक प्रतिप्ठा 
का मोह ही उसे संचालित रखता है । पत्नी के प्रति, नीला के प्रति, परिवार 
के साथ सभी जमह उसकी सक्रियता (जो अत्यन्त सीमित है) इसी मोह का 
परिणाम कह्दी जा सकती है । घेतन मध्यवर्ग, जालन्घर, पंजाब, भारत तथा 
एक विचित्र स्थिति वाले आज के विश्व का आईना है जो देस ओर दिखा 
रहा है क्योंकि इसके विवा रह नहीं सकता है । यदि उसके सामने यह मजबूरी 
न होती तो वह निश्चित ही ओंधा मुह करके अपने में सिमटा पड़ा होता । 
“रामद्वित्ता' के साथ मिलाकर देखें तो प्रश्न अधिक सुलझे रूप में हमारे सामने 
भा जाता है। बद्े के साथ-साथ रामदित्ता भी चेतन की अतृप्त यौन कुष्ठाओं 
तथा बौद्धिक दृष्टि से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रतियोगात्मक भाष- 
नाओं का प्रतीक है । इनके साध्यम से हम चेतन के इन रूपों का दर्शन पाते 
हैं । जाज का चेतन इस चेतन के समान यौन और जय॑ की विकृृतियों का 
शिकार है । उसकी मुख्य समस्या अपने से संघर्ष करने वी है॥ एक ओर 
उसका बअहूं है और दूसरी ओर उसवी प्राकृतिक माँ हैं । प्राइतिक माँगों को 
बह शुण्लाने का प्रयास करता चला जाता है, किन्तु उस्तका वैयक्तिक बहूं 
इतना विस्तृत नही है कि वह इस विष वो पचा सके और इसका कारण यह 
है कि उसे अपने अहं को सामाजिक बहू के साथ जोड़ने में सफलवा नहीं मिल 
रही है । उसकी वृत्ति समस्यार्गों के बाह्य रूप से परिचित होकर रह जाने वी 
है । वह अपने मित्र के रूप में उन पर हँस सकता हैं (यद्यपि यह भी है उसके 
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लिए बहुत कठिन), जिल्तु उनके भीतर के सय तक पहुँचने की जिज्ञासा उसमे 
जही है ॥ 

पागलो और विपन्नो की अनेक कवाएँ एक-दूसरे से जोडकर प्रस्तुत 
करने का जो प्रयास इस उपन्यास मे हुआ है, वह सिद्ध करता है कि उपन्यास- 
कार मनोवैज्ञानिक सथार्थ वगे समाजवादी यथार्थ से अधिक महत्त्वपूर्ण ही नही 
मानता है वरन्‌ इलाचन्द्र जोशी के समान सामाजिक्ता का आधार भी अलृष्त 
यौन भावना को स्वीकार करता है । इस प्रसथ में उपन्यासकार कौ एक 
टिप्पणी प्रस्तुत करना अनुचित न होगा-- 

“इस अभावग्रस्त मुहल्ले मे जहाँ अशिक्षा, असस्कृति, भूख और प्यारा 
का राज्य था, जहाँ कई घरो मे उमर भर के भूले पियासे कुंवारे पडे थे, 
अनाचारी, जुआरी, व्यभिचारी और पागल न हो तो और क्या हो ? क्यो 
बीमारियाँ पीढी दर पीढी यहाँ घर न करे और नसलो को खोखली न बनाती 
चली जायें ? कई बार जब कोई कुचारा काफी उमर भ्रुणर जाने पर शादी 
करता था तो वह पहले ही यौन व्याधियो का शिकार हो चुका होता और कई 
बार जब किसी खुवा रंडवे की दुबारा शादी न होती तो वह बाद मे उन 
रोगो का ग्रास बन जाता यथा विक्षिप्त होकर गली गली मारा-मारा 
फिरता १४१ 

जगह-जगह उपस्यासकार ने यह उभारने का प्रयास किया है कि मध्य- 
वर्मीय व्यक्तित्व योन तृप्ति तथा महत्वपूर्ण बनने की आकाक्षा से परिचालित 
रहता है ! उसकी समग्र क्रियाओं की सचालिका शक्ति उसके अन्तर्मन की 
यही वृत्तियाँ हैं, फलस्वरूप पात्रन्योजना एवं घटना-सयोजन इसी बात की 
सामने रखकर हुए हैं । आगे बढने वाले व्यक्ति चाहे असफल हकीम दीनानायथ 
हो, अथवा रादैव फेल हो जाने वाला वहा, सवकी असफलता का दापित्त्व 
उनके अपने भीतर ही दिखाया गया है, जँसे समाज में अथ से इति तक न्याय, 
रामान अवसर आदि था हो बोलबाला हें और शोषण तथा सामाजिक 

बिसगतियाँ उन्ह उद्दे श्य भ्रष्ट नहीं करती हैं--ऐसा सिद्ध किया गया लगता 
है । आजादी से पहले महात्मा गांधी की धारणा थी कि बिना राजनीतिक 
स्वतन्त्रता भ्राप्त विये हम सच्चे अर्थ मे स्वराज्य की स्थापना नहीं कर सकते 
हैं, इसलिए राजनीतिक सथघर्ष ही हमारे सामने प्रमुख भ्रश्त है। उसी प्रकार 
आज का समाजशास्त्री यदि आँख खोलकर सामाजिक दया का अध्ययन बरे 
ओर सोचे कि समाज परिवर्तेन की दिशा मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा मुल 
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प्रश्त बया है, तो वह इसी निर्णय पर पहुँचेगा कि जब तक देश में आधिक 
शोपण और साम्राजिक अन्याय है, तव तक हम उस लोकर्तात्रिक समाजवाद 
के घोषित उद्दं श्य में सफल नहीं हो सकते हैं जो हमारे देश के सर्वोत्तम विचा- 
रकों तफ का आकपण वेन्द्र दवा हुआ है | इस सामाणिफ अन्याय और शोपण 
मंगे दी हम व्यक्ति और समाज की समस्त बुराइयों ठतथा कठिनाइयों के सूल 
स्रोत के रूप में देखते हैं । अश्कजी सम्भवतः इन बातों से तो अमसहमत नहीं 
हैं, किन्तु अपने उपन्यास की रूप-रचना में इस दृष्टिकोण को रखकर नहीं चल 
पाये हैं । उनका चेतन अपनी साली को खोकर एक विशेष मनोदशा में सारी 
घटनाकों को देखता है---पह विचार दही मूलतः व्यक्तिवादी है--सामाणिक 
समस्याओं को व्यक्तिवाद के भोतर से देखने का प्रयास है । सारे पात्रों की 
रूप-रचना में दो बातें समान रूप से देखी जा सकती हैं--प्रथम तो यह कि 
सभी पात्नों की संचालिका शक्ति उनके अपने भीतर है, थे अपने को समझने 
के लिए ही प्रमत्तशील हैं । दूसरी यह कि उनके समक्ष कोई सामाजिक 
अए्न अपनी राम्पूर्ण भयंकरता में नहीं उभरता है। जो छुटपुट सामाजिक 
समस्याएँ उमरी भी हैं तो वे व्यक्तित्व की असयतियाँ दिखाने भर को; न 
कि भसामाणिफ असगतियो को उनके सम्पूर्ण परिवेशान्मक ययायं में प्रस्तुत 
करने के लिए। फल्लस्वरूप किसी साम्राजिक आदर्श वी कस्पना तथा उसके 
लिए पात्रों का संघर्ष आदि दातें भी उपस्थित मही होती हैं। 

इस उपन्यास की ब्यंग्रात्मक शली प्रत्यत्त प्रभावशाली कही जा सकती 
है । भाषा, प्रामन्योजेना (क्येष्ट सीसा तफ), विवरण, स्थिति विश्लेषण, 
कंथोपकथन, घातावरण अकन, घटना संयोजन आदि तरत्त्वों में इस व्यंग्य शक्ति 
को सोजा जा सकता है। इन व्यंग्प चित्रों में से कतिपय उदाहरण निम्न 
अवतरणों में हैं--- 

"बेवन ने देखा, चिराग रंगरेज और मोघड पटफेरा खैल रहे ये-- 
माने उस समय खेलते हुए झगड रहे थे---और छेष उनके गिद दायरा बनाये 
बैठे बथवा पड़े थे । उन्हीं में उसने ज्योतिपी दोलतराम को अपनी लम्बी 
चोटी में गाँठ दिये नंगे शरीर पर रामनामी ओढ़े और पाँवों में खड़ाऊँ पहने 
बैठे देखा।"ा।। चन्दा को बड़ी-बड़ी आँखें मुदी थी, रूखे बाल मस्तक पर 
बिखरे दे, द्ोठों पर सूखी पपड़ियाँ जमी थी, गोलवमाल गोयने गाल बनन्‍्तों से 
मुरक्षाएं थे और होठो के बाएं कोने पर हलकी सी लार जमी थी “४ 
उसकी माँखों में आँगन बडी नाज्ली पर अपनी प्रतत्नी ग्रोरी वाँह बढ़ाए हुए 
नोला आ जाती है, जिसनी कलाई पर सपी हुई जोंकों मे उसका रक्त लू से 
किया है--पहले से पतली-दुबली किचित पीली **४* बुएँ के पाम ही चोधरियों 


इेध्ह्‌ 


7 दौसा (जगदीश) बडी सूर्खता से मुह चयारे आते मिल गया 
वतन वे सामने शिमले के स्केण्डलप्याइट पर अमीचन्द से भेट वा दृश्य प्रूम 
गया, जय उसवे >पवहार से लगा या कि रिजल्ट निकलने से पहले ही चह 
डिप्टी हो यया है रंडी का पूत, सौदागर का घोड़ा खाएगा वहुत 
चलेगा थोडा ** * इन आठ वर्षों में उसके (हवीस दीतानाथ के) पाँच 
बच्चे हो चुके थे और न वेबल उस्तका पहचवानों कासा शरीर दुबता 
हो गया था, बल्कि उसकी बटी-बडी पूछें भी छेंदते-छेंटते मकखी ऐसी रहे 
गई थी । अनन्त बहा करता था कि उसके घर एक बच्चा ओर हुआ वो 
उसकी पूछें सफायट हो जायेगी और फिर तो कटान वे! लिए सिर्फ कान ही 
रह जाएँगे दीनानाथ के पिता टल्लुराम और चाघा दालचन्द बावा- 
यदा अखाड़े जाते थे । उनके नामो से जिस छीलेढालेपन का आभास मिलता 
था, उसे कम से कम शारीरिक रूप से उन्होंने दूर कर दिया था । मेंझोला कद, 
गोरा गठा बदन, वडी-बडी आँखें और नीबू टिकाऊ मूछें--हाँ मस्तिष्क को 
बात दूसरी है पर सुनोरो से बुद्धिजीवियों के से मस्तिष्क की अपेक्षा भीतो 
नहीं की जा सकती । दीवानाथ भी कसरत करता था, लक्नि बुद्धि उसने 
पिता भ्रथवा चाचा की अपेक्षा कुशाप्र पायी यी। अब वह चाहता है 
फ्रॉड से पैसा कमाना अनस्त बोला फ्रॉड से श्रेषिटस तो बया चलेगी, एक 
दिन' जेल भे चला जाय तो बडी बात नही । 2१ इस प्रकार की शैली 
ही इस उपन्यास की शक्ति का आवार है । 
दीसानाथ के माध्यम से अश्व ने यह दिखान ती चेप्टा की है कि 
मिच्या प्रतिष्ठा. के पीछे दीनाताथ दोडता रहा और उसे उसमे अन्त तक 
सफ्लता न मिली | समाज म प्रत्यक व्यक्ति जब सक शारीरिक श्रम से बच 
कर केवल बौड्धिक प्रयास वी आर उन्मुख रहेगा, तब तथा बह ईमानदारी, 
शोषणमुक्ति और समात अवसर घाली बराबरी वी ओर नहीं बढ पायेगा + 
चेतन हो या दीनानाथ, यदि चहू सामाजिय' मूल्या का बदलने के लिए आग 
आता त्तो इसका चरित्र इससे बिलकुल भिन्न होता । जिस समाज का यहाँ 
चित्र दिया है, वह योन भुक्खडी, दम्भिया वौनों कायरो, मिस्याभिमानियां 
पलायनवादियो, शोपको, अनुत्तरदायियो, जनखो पागलो दिमागी ऐयाशों, 
धोखचाजो, जादूगरो तथा अबसरवादियों आदि का है । उनमें कोई भी तो 
ऐसा नही है जो परिस्थिति को उसवी यथार्थ स्थिति म स्वीकार कणके आगे 
बढ़े ओर सबर्ष का जोखिम उठाये । बदि इसे समाज का एकागी चित्र बहें 
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यो भाशा है क्षम्य होगा । यदि हम गोर्डी के पात्रों से इन पाती वी तुलना 
करें तो इनकी छातशीसता भासानी से सिद्ध हो जाती है । 
सारे उपन्यास की घटनाएँ जिरा घुरी पर धृमस्री हैं वह निम्त पंक्तियों 
से स्पष्ट होती है--वह (चेतन) तो चाहता था वहीं ऐसी जगह जाय, जहाँ 
उसका मन नीसा के विरह, बपनी पीड़ा, अमीचन्द वी डिप्टी कलपटरी और 
उसके संदर्भ में अपनी होनता के अहसास को एकदम भूल जाय 7” 
उपन्यासफार अयथ से द्रति तक इसी घुरी पर घटता-चक्र तथा पार्नों 
फो धुमाता रहा है। इस अंकन को सजीव बनाने तथा 'मिध्या का भ्रम 
उत्पन्न करने के लिए आवश्यक था कि परिवेश का यथार्यवादी चित्र दिया 
जाता। कुछ पात्र जो इस उद्देश्य से ग्रेरित होकर अपना क्षणिक परिचय 
देकर अदृश्य हो जाते हैं, अधिक विश्वसनीय तथा व्यावह्ारिक हैं।वे जीवन 
को अधिक व्यावद्वारिक रूप में भग्रहण करने के कारण सन्तुलित दृष्टिकोण 
अपनाते से खगते हैं । उनसे यह सम्भावना हो सतती है कि यदि उन्हें 
अधिक अवसर पिलता तो वे मत्य को उमकी अधिकाधिक समग्रता में पकड़ 
सबते थे । 
यदि इसे दुःसाहमस न साना जाय तो एक बार यशपाल के 'झूठान्सच' 
को सामने रखकर इस उउन्‍्यारा पर विचार करना आवश्यक सयता है। नारी 
के शभ्वन्ध मे अश्क की धारणा है-- 
“जाने नियति ने उसके भाल पर नीला का भाग्य लिखा है, या 
सन्दा का ? “ '* बयोकि इससे अलग भाग्य निम्न मध्यवर्थ को लड़कियों का 
नही है। जाने कब होगा ? शायद तव, जब वे सचमुच आजाद होंगी और 
भेड़न्यकरियों की अपेक्षा उनकी स्थिति भिश्न द्वोगी । एक झटका---एक पुर- 
जोर झटका और निम्न मध्यवर्ग को इस तंग थेरे से बाँध रखने वाली दीवारें 
टह जायेंगी ।”*१ 
नारी पात्र-रचना मे अश्क का दृष्टिकोण इस सीमा के भीतर घुमता 
रहा है। अत. उनके समस्त नारी पात्र इस सीमा के उदाहरण बनकर पीछे 
हट जाते हैं । प्रत्येक नारी उपन्यासकार दारा उसके चारों ओर खीची हुई 
लक्ष्मण रेसा से घिरी रहने के कारण परवश होकर जीती है ॥ उसकी यह 
सीमा रेखा एक ह॒द तक स्वीकार भी की जा स्रकतो है, विन्तु उसे कोई भी 
पाठक सही हजस तर प्राता कि उसके मन में इस स्थिति से बोई असन्तोष 
उत्पन्न नही होता है ) वह्‌ परिस्थितियों से जूझने की बात भी नहीं सीच पाती 
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शात्मकथात्मक, वियरणात्मक आदि परम्परा प्राप्त पद्वतियों का ही नहीं, वरत्‌ 
रिपोर्सज, ग्रंस्मरण, रेसाचित्र, डॉकुमेस्ट्री, दिवास्वप्न, पू्व॑स्मृति, प्तेश्ववः, 
प्रतीकात्मुक बादि अनेक नव्यतम दे लियों का भी आवश्यकतानुसाए भयोग है 
इससे उपन्यास्त का धितिज सो विकप्तित हुआ है सम्मावनाएं बढ़ी हैं, किन्तु 
पाठक को सत्यशोघन की दिशा में अधिक प्रेरणा नहीं मिलती है । सब्र सिला-- 
कर उपन्यासयकार को बधाई देना उचित होगा। 


(४) परतो परिफथा 


कोसी के प्रंचल में वसे गया उप्तके वगेप से बनेक बार प्रताड़ित पुरात- 
पुर गाँव फी परती की यह कया वहाँ के पशु-पक्षिपों, जानवरों, से त-ललिहानों, 
फमल्रों, ध्वनिर्सकेतों, प्राकृतिक स्पन्यरिवर्ततों, सिरासी पुर और प्वियों के 
बीच होने वाले प्ररिवर्ततों की गाथा का फ्रामाणिक दस्काविज है ) कुछ उद्धरण 
इस विकास गाया के चरण-चिह्ल॒ तथा दिशा निर्देश करने वाले हैं-- 

“पूसर यीरान अन्‍्नहीन प्रान्चर । पतिता भूमि, परती जमीन, वन्ध्या- 
घरती*'********* घरती नहों धरती की खाश, जिस पर कफनत की तरह 
फँली हुई हैं वालूचरो की पक्तियाँ।” “दूर दिल्‍ली में बैठा नरी-घाटी' 
योजना का एक नौजवान विश्लेयज्ञ परानपुर की तकदीर को फिर से लिख रहा 
है ।***“'गाँव के लोग परती पर बोई जाने बाली फसलों की कह्पना करते 
हैं ।'हुद्टी पालर से लेकर सेमलव॒नी तक नई जाति का पाठ ! ठुट्ठी पाखर से 
उत्तर मकई और बाजरे की खेती ! पुलक उठते हैं बेजमीत लोग। सर में 
भी जिन्हें एक घुर जमीन नही हासिल हुई, उन्हें भी जमीन पमिलेगी, बिता 
झंझट के !'”“"“देहाती कच्ची सदक के गइढे, खाई और आँक-बाँक़ को 
समतल वनाती हुद बडी-बडी मशीनें आई हैं / गाँव वालों के चेहरों पर अब” 
आतंक के विक्कत नही झक्ित होते ॥7*“““सेमलब्रनो के आकाश में अवीर 
गुलाल उड़ रहा है ॥ आसन्न प्रसवा परतो हँसकर करवट लेती है ।/ इन कुछ 
शब्दों में इस ग्रद्य मद्वाकाव्य के मद्भत्‌ उ्दे श्य का बीज निहित है ॥ इस परती 
के साथ जिनके भाग्य जुड़े हैं, उनने? भी झुछ वित्र सीजिए--- 

“इस इलाके में सवसे उन्नत गाँव है परानपुर ॥ छिल्तु, जिय तरह 
बास बढते-बढ़ते अन्त में झुक जाता हैं, उसी तरह यह गांव भी झुका है ४४४४ 
अब इस सब डिबीजन भर के लोग यहाँ के दस वर्ष के लड़के से भी बात करते” 
समय अपना पाकेट एक बार टटोल कर देख लेते हैं। फारबिस गंज बाजार 
बने किसी दुकात से अले जाइए, ज्योंही सातुम हुआ कि परातपुर का प्राइकाः 
जाया है, दुकानदार अपनी बिखरी हुई चीजों को सग्रेदना शुरू कर देता है ।* 


् डेधज 
* * परानपुर ही नहीं सभी गाँव दट्ूट रहे हैं। गाँव के परिवार दूटे हैं, 
व्यक्ति दवदड रहा है--रोज-रोज कौच के बर्तनों की तरह ।"7** “नही '* * 
निर्माण भी हो रहा है ।** *** * नया गाँव, नये परिवार और नये लोग ! 
गाँवों का नवनिर्माण हो रहा है । हूटे हुए खेंडहरी को साफ करके नीबे डाली 
जा रही हैं । शिलान्मास हो रहा है! छुब घुमघाम से नई इमारतों वी 
बधाई गंथाई घल रही है | नयी ईंट के साथ पुरानी विन्तु काम के योग्य इंटो 
को मिलाकर दीवाल बना रहा है राज मिस्त्री ।” 
परानपुर के राजनीतिक परिवततन की दो दिशाएँ भी *श्रेरणास्पद हैं । 
प्रारम्भ का चित्र है--“बहुत उन्नत गाँव है परानपुर । सात-आठ हजार की 
जधवादी है | प्रत्येक राजनीत्तिक पार्टी की शाखा है यहाँ । धामिक सस्थाओ 
के कई घुरन्धर धर्मंध्वजो इस गाँव मे बिराजते हैं। पण्डित नेहरू तीन बार 
पदापंण कर चुके हैं इस गांव मे । लाहोर काँग्रेस के बाद पहली वार , दूसरी 
बार सन्‌ १६३६ में चुनाव के दोरे पर ओर पिछले साल कोसी प्रोजेक्ट देखने 
भागे थे जब ॥7 
बीच म इन पार्टियों में खूब सघर्ष चलता है और अन्त तक पहुँचते- 
पहुँचते इनकी पोल खुल जाती है । अन्त मे लुतो जैसे धूर्त राजनीतिश पा 
ह्वास होता है और हमे सभी पार्टियों के आदमी गाँव का हित-साधन करने 
चाली योजना का समर्थंत करते मिलते हैं जो एप घुभ लक्षण है-- 
साँव मे एव निगरानी कमिटी बनी है । जयदेव, मक्‍्बूल; डी० हो० 
टी० और विश्वकर्मा बगैरह ने मिलवर निगरानी नमिटी का संगठन किया 
है | हर पार्टी से एक गेम्बर लिया गया है ।”7 
इन उद्धरणो को देखकर बोई भी समझ सकता है कि लेखक वा 
दृष्टिकोण भाशावादी है तथा उसे लोकतन्त्र मे अडिंग आस्था है | बह जनता पी 
जीवन-गाथा परती थे' माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत कदम में पूर्ण फौशल 
भा सहारा लेता है । इस प्रस्तुतीकरण मे परानपुर ओर उसके आस-पास वा 
मारा परिवेश मूतिमान हो उठता है । बुछ वाल के लिए हम भी वर्टा वे! एक 
नागयरिया यबनयर उस सब से सक्तिय भाग लेने लगते हैं। लेफक ने जिस कया 
मी प्रस्तुत क्या दे वह अत्यन्त व्यजक तथा अनंत अर्य देने याजी है। जाग- 
झुपा यलायार होने के कारण उनवा समस्त उपन्यास एवं सजोंच चित्र हो 
नही बन ग्रया है परन्‌ उससे दुह्गे-विहरे अर्य भो निव्रलते चलते हैं । समस्याएँ 
ध्यक्ति पे माध्यम से सारे परानपुर---सारे भ्चल ओर देश की जनता सौ हैं । 
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निर्माण का स्वर जिन परिस्थितियों के बीच संवर्प को शेलते हुए ऊँचा किया 
गया है, उससे जनता वी अदम्य विकास-कामता तथा जिजीविया मूततिमात 
दोकर प्रेरक शक्ति के रूप मे नवीन भारत के स्वदों को उजागर फरती है । 
मगहना से होगा कि समझदार खोकसेवको भाहदे वे 'भिम्मसमामा' हों या 
“जितेन', सामान्य जनता की इृष्टि में गिराये जागे के लिए 'पगला' या सनकी! 
प्रचारित किया जाता है । थोड़ी देर के तिए 'लुत्तो' के यड्यग्त आगे बढ़ते हैं 
और लगता है कि भृजन या स्वर पार्टीवन्दी, मेजोरिटोी को हथियाने के 
कुचत्ों, एव दूसरे को नीचा दिखाकर अपना छोद्व स्वार्पन्साधत करने के 
प्रयासों में लुस हो जायगा; किन्तु धीरे-धीरे युहरा घेंटता जाता है, स्वस्थ 
जवमत का सूर्य चमकने लगता है. फलस्वरूप पीछे चलने वाले सामने आकर 
खड़े होते हैं और प्रकाश में अपनी साँस खोलकर अपने मित्रों और अमित्रों 
को पहचान लेते हैं । दलवन्दी ग्रामटित में सोचने वाले संगठन का रूप धारण 
करती है और हम आशा करते हैं कि “लुत्तो' भी जब देखेगा कि विता प्राम- 
छ्विंत में अपना हिंत मिलाये आगे बढ़ना असम्भव है तो वह तथा उसके अनु 
थायी भी इसी दिशा में अग्रसर होंगे । उपन्यास का स्वर यही है । 
वन्ध्या धरती की यह परिकया वहाँ की सेमलवनी, दुलारी दाय, 
चंचकुण्ड, बदरिया घाट, मीरघाट, ठुट्टी पासर, मिसर बुसण्ज आदि को ही समेट 
कर नही चली है वरन्‌ इसमें तेरह ठोले वाले परानपुर गाँव के हजाएं स्त्री" 
पुदपो का जीवन भी गुंया हुआ है । उनके सॉस्क्रृतिक आयोजन, पग्राम-सुघार 
योजनाएँ, विषयस्त कार्यक्रम, जमीदारी उन्मूलन, लैण्ड सर्वे ऑपरेशन, कोसी 
योजना जैसे नव निर्माणवारी स्वरो से मुक्त आन्योलनों का भी सजीव तथा 
उनकी सप्रग्रता में चित्रण किया गया है । ग्रांव मे जन-जीवन का दूसरा पहलू 
भी है जिसमे विकास के प्रति अविश्वास, किसानो ओर भूमिहीनों का सहा- 
संपर्थ, एक-एत्र इंच भूमि के लिए अनेक पड्यन्त्र तथा मुकदमेबाजी, पँचायत, 
सर्वे के दौरान किसानों को आपाधापी तथा अपने स्थार्थों की सुरक्षा के लिए 
अथक्‌ प्रयास, सरकारी कागजो मे अपना नाप लिखाने की उतावली, भूमि के 
कब्जे के लिए फौजदारी, शराजमीतिक दाव-पेंच, नारेबाजी, जुलूस, लोकतस्त्र 
« बी दलवरदी का चिक्ृत रूप, स्थियों कोर घुस्पो के गुप्त मौन सम्बन्ध, देखादेसी, 
कूटनीतिव' चालों की योजना, देलेबाजी, स्त्रियों की ग्राली-येलौज़ तथा पतन 
चअटठ पर मारपीट, विभिन्न प्रकार के चरित्र सम्बन्धी अचार तथा विन्दा, सोक 
कुषा, लोक गायक, लोक ग्रोत, चिरईचुनमुन, भूत-प्रेत, ग्रामदेवता, हास-सरिद्वास, 
जाता, नाटक, संकी्तेत आादि के यथात््य सांगोपांग बहदयों बित्र इस 
उपन्यास को विश्वुसतीय बनाते है ॥ 





अं, 
+>॥] 





र्ष्७ 


जहाँ पानो की व्यक्तिगत विज्ञेपताएँ उन्हे शेप पात्रों से मित्र सिद्ध 
मरने से समर्थ हैं वहाँ उनमे ऐसी सभी विश्येपताएँ भी दिखाई गईं हैं जिनके 
द्वारा वे आसानी से ह्वी अपने-अपने वर्गों के साथ स्थापित क्यि जा सकते हैं । 
चरिनो की ये दो परस्पर भिन्न विशेपताएँ जहाँ एकनित होती हैं वही यथार्थ- 
वादो कला की रचना हो सकती है । इस उपन्यास मे सबसे सशक्त तथा लिल- 
तिल जुझकर भी न हूटने वाला पान है जितेन्द्र | वह परिवर्तन तथा विकास 
का प्रतोक है | प्रगति के समस्त विरोधी तत्त्व उगके विरुद्ध आकर एकत्रित 
होते जाते हैं ओर मिलकर उसके सहज प्रवाह को अवरुद्ध बरता चाहते हैं । 
जितेन्द्र अतिमानव नही है । उसमे भी साधारण मनुष्यों के समान आकाक्षा 
तथा फ्मजोरियाँ हैं। रामय-सगम पर बे प्रकट होती हैं, किन्तु इन अवसरो 
पर उसे प्रेरणा मिलती है ताजमनी और इरावती रो । ताजमनी नाईन की 
पुत्री है किन्तु वह आरम्भ से ही जितेन्द्र बे. परिवार वा अग बनबर रही है ६ 
उसमे उच्च सस्कार तथा चारिनिक व॑शिष्स्ध है। प्रत्येक अवसर पर वह 
जितेन्द्र को प्रेरित करती है तथा अपने पविन स्नेह द्वारा उसमे आत्मबल 
बढाती है ! इराबती का जीवन इस देश की आजादी का सबसे बडा घाव 
बार-बार कुरेद कर हमारे सामते लाता है । बह शरणार्थी है ओर उसने ये 
सभी यातताएँ भोगी हैं जो उन वह्िनो को भोगनी पडी हैं जोकि उघर से इधर: 
आई हैं । इरावती डी प्रेरणा जितेन्द्र को सेव। परायण तथा कप्ड-्सहिष्णु 
बनाती है । वह 'स्व' की प्रीमा के ऊपर उठकर “पर' तक जाता है और उसके 
लिए अपने राज॑स्व की बाजी लगा देता है । यह नियति नहीं हैं बरन्‌ सयोग 
है कि वह इतनी सरलता से अल्पकाल में ही सफल हो जाता है। यह भी हो 
सफता था फि बह प्रतिक्रियावादी शक्तियों से जूझता हुआ समाप्त हो जाता; 
किन्तु इतने से ही उपन्यास वी शक्ति तया धारणा में कोई अन्तर नही बा 
सकता था । उसवी आस्या ही उसे आदर्शबादी बनाती हं, न कि उद्देश्य वी 
सिद्धि 
जितेन्द्र के अतिरिक्त भिम्मलमामा जैसा रिनित, चुत्तो जैसा घूर्ते 
प्रपची नेता, दरासत विस्वाँ जैसा खड़ा गहाजन, यश्दघुज झा जैसा परानपुर 
का नारद, क्तरनी की तरह जीभ चलाने बाली गगा काकी, देडूल के बन्तगंत 
कार्य करने वाले वीरभद्र याबू, घर-घर घ्वूमने दाली स्रामवत्ती पीसी, 
जितेन्द्र वा पुश्तैनी कारिन्दा मुन्शी जलघारीलाल, मीर समसुद्दीन ज॑से लीगी 
ओर फिर पॉप्रेसी कार्य कर्त्ता, सकबूल जेंसे वामरेड, दिलवहादुर जेंसा स्वामि- 
भक्त सेवक, फ्वनी की माँ जऊँसी ग्राम नारियाँ, राती माँ, मेम माँ तथा 
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मसारो ज॑सी सशक्त ओर उरम्वत चरित्र वानो सहितराएं इस उपन्यास में 
भरी पढ़ी है । 
जितेन्र थे गम्वन्ध में पर्था ग्भी पूरी होगी जब यह समनश्न लिया 
जाय कि: उसरा उद्देश्य गाँव से सॉस्ट्वतिक पुनशत्यात की हा चलाता है। 
बहू सारे बिरोधों के बावजूद भी जनता में आस्था बनाये हुए है. सभी सो 
सोचसा है 
गाँद समाज से, सनुष्य केः साथ मनुष्य का व्यतितत सम्पर्क पनिष्द 
भा, किस्यु वह अब नहीं रहा। एक आदमी फे लिए उसके गाँव या दूसरा 
आदमी अनात बुलगील छोष्ट और एुछ नही । वहाँ है आज वा कोई उपयोगी 
उत्सय अनुप्ठात, जहाँ आदमी एक दूसरे से मुक्त प्राण होकर मिल पके ? 
मनुष्य के साथ मनुष्य के प्राण का मोयसूत्र नही )”* 
वह सेबल सोचकर नहीं रह जाता। चेतन! और 'शेसर' से उसकी 
यही भिपन्नता उसे आस्यावादी नायक (?०झंध५८ 65०) बनाती है। मितती 
भयंकर परिस्यिति आती है वह उसी के बनुरूप विशाल तथा महान्‌ आस्था 
में अनुप्राणित होतर उससे जूझने चलता है ॥ तभी तो वह उस मद्दा सांस्कृतिक 
आयोजन को पूर्ण कराने मे सफ़्त हो सका है, जिसके विश्द सभी प्रभाव- 
शालियों ने विरोध किया, विन्तु वह संकड़ों परानपुर वासियों को स्टेज पर 
उतारने में मफल हुआ । सव-निर्माण की समस्या जितनी बपिक और सामा- 
जिक है, उरासे अधिक भावात्मक । आज देश में भाषा, प्रान्त, सम्प्रदाय, धर्म 
जाति, गजतीतिक विचारधारा थादि के आधार पर जो विग्रह्मत्मक प्रदृत्तियाँ 
फूट पड़ी हैं, उनका समाधाव भावात्मक तथा सॉस्कृतिक स्तर पर दी होना 
सम्भव है ॥ 'रेण्य/ का साथक इसे रामझता है॥ इस आपार पर यह कहा जा 
सकता है कि इस उपन्यास का ताना-वाना राष्ट्रीय प्रशशवली से काता गया 
है जो अन्तर्राष्ट्रीय सीम।ओो को स्पर्श करता है। यद्ध कहना उचित है कि ये 
स्पर्ण परोक्ष हैं तथा मुख्यतः व्यग्य रुप में । 
उपन्यास की एक बड़ी विशेषता और सम्मवत्तः सर्वप्रथम विश्येपता 
डसका सरस तथा रोचफ द्वोना है । यह्‌ उपन्यास समान रूप से सभी पाठवों 
को मनोरंजन नदी दे पाया हे, इसीलिए एक ओर जहाँ इसे प्रथम श्रेणी की 
रचता कहा गया है, बहीं साम्रास्य स्तर वगी भो । विवरण, लोककपाएँ, घ्यति 
संकेत, शैली का वैविध्य, माया की आंचलिकता, विराम चिद्धों का आधिक्य 
तथा कथा-सूद्र की सांकेतिकता ने? कारण इसमें कुछ दुरूहता सानी जा सकती 
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है, किन्तु दूसरी ओर ये विशेषताएँ हूं। इस उपन्यास में उसके समस्त परिवे- 
शात्मक यथाय को रूपायित करा सकी हैं । 
व्यजनापूर्ण भाषा तथा शैंती की सूक्ष्मता 'रेणु” की ऐसी विशेषताएँ 
हैं जो उन्हें इतना ऊँचा उठा देती हैं । 'रेणु” कला के तन्तुओो के सफल सयोजन 
के कारण ही केवल दो उपन्यास लिखकर घथम पयोटि के वधाकार बन गये 
है--इसर्म कोई सन्देह्‌ नही है । उपन्यास जिस महान्‌ उद्देश्य को लेकर चला 
है, उसी के अनुरूप शिल्प ग्रहण कर सेने के कारण बह वेविष्यपूर्ण कया को 
सववेध् बना सका है । घटनाएँ, पात्र, बातावरण, भाषा, शली मात्र को विवेचना 
द्वारा ही इस उपन्यास का समुचित मूल्याकन महों हो सकता । भारतीय ग्राम- 
स्रस्कृति को रूपायित करने का जो महूत्‌ उद्देश्य इस उपन्यास के समक्ष रहा 
है, उराके लिए लोक-जीवनग कौ जिस गहरी अनुमूति तथा सौहादंमयी आस्था 
की अपेक्षा थी, वह इस उपन्यासकार भे यदि न रही होती तो यह उपन्यास 
कभी भी इतना सशक्त, प्राणवान लथा जीवन्त नही बन सकता था । उपन्यास 
में दिये हुए परिवेशात्मक ययाथे को उपन्यासकार ने पुने सजित करके दिखा 
दिसा है । उराने उसे जिया है तथा अनेकों को उसमे साँस लेने का अवसर दे 
दिया है । सास्क्ृतिक उपन्यासो को परम्परा की यह अदभुत जोर सशक्त कडी 
शोदान” का अगला स्षिरा है। + 
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